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अनुसंधान परिषद की ओर से 


भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अनेक उद्देश्यों में से एक है शोध की 
उपलब्धियों को उस' पाठक वर्ग तक पहुंचाना जो हमसे यह अपेक्षा रखता है कि 
हम भारतीय भाषाओं के इतिहास संबंधी रचनाएं तैयार तथा प्रकाशित करें। 
अंगरेजी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंच 
सकते हैं, नाम और प्रतिष्ठा अजित कर सकते हैं, कितु भारतीय पाठक वर्ग का 
एक छोटा अंश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम 
के रूप में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रकृति बल पकड़ रही 
है। ऐसी स्थिति में इतिहास की स्तरीय पुस्तकों की कमी गंभीर रूप से. अनुभव 
की जा रही है । सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास की ओर ध्यान देना है। अतः 
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने कुछ गौ रवग्रंथों (कला सिक्स) तथा इतिहास 
विषयक शोध की निर्दोष पद्धतियों पर आद्रुत और इतिहास की समकालीन 
प्रवृत्तियों को प्रतिबिबित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का 
निश्चय किया है । 


प्रस्तुत मौलिक एवं विस्तार से लिखी गई पुस्तक 'शुद्रों का प्राचीन इतिहास' में 
प्राचीन भारत पर काम करने वाले प्रमुख इतिहासकार डा० रामशरण शर्मा से 
उन परिस्थितियों की जटिलता के विश्लेषण का प्रयत्न किया है जिनके कारण 
शुद्र वर्ग का निर्माण हुआ | इस पुस्तक में लगभग 500 ई० तक अन्य सामाजिक 
सप्ृहों की तुलना में शुद्रों की स्थिति में होने वाले विविध परिवततों का व्यव- 
स्थित लेखाजोखा दिया गया है। साथ ही यहां प्राचीन भारतीय समाज की 
संरचना में संबंधों की सिद्धांतनिष्ठ प्रकृति की पड़ताल भी की गई है। प्रो० शर्मा 
ने अपनी प्राककल्पना और निष्कर्षों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर साहित्यिक 
आंकड़ों --बैदिक -तथा शास्त्रीय, ब्राह्मण तथा अब्नाह्मण-का सावधानीपूर्वक 
तथा आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण किया है । ऐसा करते समय विभिन्‍न ,, 
कालों की भौतिक दशाओं को उन्होंने ध्यान में रखा है। 


शा 


पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है, जिसके लिए अनु- 
वांदक श्री विजयनाथ ठाकुर, और यूनिट प्रमुख डा० एन० पी० वर्मा और अत्य 
सहयोगियों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। 


] माच 979 ए० आर० कुलकर्णी 
नई दिल्‍ली अध्यक्ष 


भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद 


हिंदी संस्करण की भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण बीस साल पहले निकला था| यद्यपि इस बीच 
शुद्रों के इतिहास पर कोई अधिक खोज नहीं हुईं है, कितु हिंदी संस्करण में जहाँ 
तहां आवश्यक परिवर्तन किए हैं। पुस्तक में शूद्र समुदाय की उत्पत्ति और उनके 
प्राचीन इतिहास के विभिन्‍त चरणों को उजागर करने की चेष्टा की गईं है और 
इसमें बदलते भौतिक परिवेश का भी ध्यान रखा गया है | यह बतलाने का प्रयास 
किया गया है कि दास और कर्मकर की स्थिति में रहने वाले शुद्र गुप्तकाल का अंत 
होते होते भधिकांशत: कैसे कृषक बन गए। आशा की जाती है कि इस पुस्तक से 
केवल शूद्रों की व्यवस्था की ही जानकारी नहीं होगी बल्कि वर्णव्यवस्था और 
प्राचीन भारतीय समाज के इतिहास पर भी प्रकाश पड़ेगा । 


फरवरी 979 रामशरण शर्मा 
इतिहास विभाग, 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 

दिल्ली 
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(# «मैंने इस विषय का अध्ययन लगभग दस वर्ष पहले आरंभ किया कितु भारतीय 
न्‍; ु ४ विश्वविद्यालय के शिक्षक की कार्यव्यस्तता और पुस्तकालय की समुचित सुविधा 
;.. के अभाव के कारण कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका। इस ग्रंथ का अधि- 
«»«  कांश स्कूल आफ ओरियंटल ऐंड अफ्रीकत स्टडीज में दो शिक्षासत्रों (954-56 ) 
कै .] 


2 में पूरा किया गया, जहां जाने के लिए पटना विश्वविद्यालय ने मुझे उदारतापूर्वेक 
. &“5... अध्ययन-अवकाश प्रदान किया । यह पुस्तक मुख्णतया मेरे उस शोधप्रबंध पर 
हि ” आधारित है जो लंदन विश्वविद्यालय में 956 ई० में पी-एच० डी० की उपाधि 
"४7 के लिए स्वीकृत हुआ था। 
5 डा० एफ० आर० आलचिन, प्रो० एच० डब्ल्यू बेली, डा० टी० एन० दबे, 
का | डा० जे० डी० एम० डेरेट, प्रो० सी० वात फुरस्हैमेनडाफ, प्रो० डी० डी ० कोसांबी, 
बी पैक प्रो० आर० एन० शर्मा और डा० ए० के० वार्डर और अनेक अन्य मित्रों को मैं 
' 5 धन्यवाद देता हूं, जिनसे मुझे इस कार्य में अमेक प्रकार की सहायता मिल्री है । 
डा० एल० डी० बार्चेट ने मुझे जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं उनका 
.., आभारी हूं। अपने प्रिय मित्न डा० देवराज को मैं अवश्य धन्यवाद दूंगा जितकी 
गे ह सहायता यदि प्रमाणीवाचन और आतुष॑गिक कार्य में नहीं मिलती तो पुस्तक के 
| ् प्रकाशन में कुछ और विलंब हो जाता। डा० उपेंद्र ठाकुर का भी आभारी हूं 
कक. हित जिन्होंने अनुक्रमणी तैयार की है और प्रमाणीवाचन में भी मेरी सहायता की है । 
न पा सबसे बढ़कर, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे प्रो० ए० एल० बैशम के 
7... साथ कार्य करने का अवसर मिला जिनके अविचल वेदुष्य मानदंड छात्रों की 
*' ह४” बौद्धिक स्वतंत्नता के प्रति स्नेह और सुहृद संभित मार्गदर्शन से इस ग्रंथ की रचना 
$% - “7 में बहुत सहारा मिला है। इसमें तथ्य और निर्णय संबंधी जो भूलें अथवा अन्य 
£ 6 ., तकनीकी अनियमितताएं रह गई हों उत्तका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। 
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प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था का आधुनिक अध्ययन ईस्ट इंडिया कंपनी 
के प्रयासों से आरंभ हुआ । कंपनी एक विदेशी जाति की संव्यवस्थाओं से परिचित 
हुए बिना उस पर शासन नहीं कर सकती थी। भारत के आरंभिक सामाजिक 
इतिहास की दृष्टि से जिन आंग्ल रचनाओं का कुछ महत्व है उनमें से एक है : अ 
कोड आफ जेंदू लाज ([776), जिसकी भूमिका में बताया गया है कि 'भारत के 
व्यापार और बंगाल में स्थानीय सत्ता की स्थापता' के लाभ तभी कायम रह सकते 
हैं जब 'उस देश की उन मौलिक संव्यवस्थाओं को अपना लिया जाए तो विजेताओं 
के कानूनों और हितों के प्रतिकूल नहीं हैं। मनुस्मृति के अनुवाद की भूमिका 
(794) में आधुनिक भारतीय विद्या (इंडोलोजी) के जन्मदाता सर विलियम 
जोंस ने लिखा है कि यदि इस' नीति का अनुसरण किया जाए तो करोड़ों हिदू 
प्रजा' का 'सुनिदिष्ट श्रम” “ब्रिटेन की श्रीवृद्धि में सहायक होगा |? चार वर्ष बाद , 
इन स्रोतों के आधार पर कोलब्ू क ने 'एत्युमरेशनत आफ इंडियन क्लासेज' पर 
निबंध लिखा ।* उसके अनुसार भारत का सामाजिक वर्गीकरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण, 
विशिष्ट संव्यवस्था है ।१ उसके शीघ्र ही बाद अपनी पुस्तक दि हिस्द्री' आफ इंडिया 
(88) में मिल ने वर्ण व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करने के लिए इन स्रोतों का 
उपयोग किया। शुद्रों की आशक्तताओं की ऋर्चा करते हुए वे इस निष्कर्ष पर 
पहुंचे कि हिंदुओं सें जातिजन्य पराधीनता की विभीषिका किसी भी अन्य समाज 
की अपेक्षा अधिक विनाशात्मक थी |? उसने यह भी कहा कि हिंदू समाज की यह 
वीभत्सता अभी भी बनी हुई है । कितु इन्हीं ज्नोतों के आधार पर एलफिस्टन 
(84] ) का निष्कर्ष था कि 'शुद्रों की स्थिति" कुछ प्राचीन गणराज्यों के लोक- 
दासों की स्थिति से अच्छी थी । उसका ख्याल था कि शुद्र मध्य युग के कृषि दासों 
या अन्य पराश्चित वर्गों से, जिनसे हम परिचित हैं, अच्छी हालत में तो अवश्य थे।* 
उसको यह भी विचार था कि उसके समय वेसे पराश्चित वर्ग अब विद्यमान 
नहीं थे ।? 

इसमें संदेह नहीं कि बहुत सी अति पुरातनः. सामाजिक अप्रथाएं उच्नीसवीं: 


2 शाद्दों का प्राचीन इतिहास 


छ 


शताब्दी में भी प्रचलित थीं। इंग्लैंड के विकासोन्मुख औद्योगिक समाज और 
भारत के पुराने तथा पतनोन्मुख समाज के बीच की गहरी विषमता ने राष्ट्रीय 
भावना से प्रेरित भारत के शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यात आकर्षित किया !* 
उन्होंने महसूस किया कि सती प्रथा, आजीवन बैधव्य, बाल विवाह और सजातीय 
विवाह की प्रथा राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं । चूंकि ये प्रथाएं धर्मशास्त्रों के बल 
पर चल रही थीं, इसलिए यह अनुभव किया गया कि उनमें आवश्यक सुधार 
आसात्ती से लाए जा सकते हैं, यदि यह सिद्ध किया जा सके कि वे सुधार धार्मिक 
ग्रंथों के अनुरूप हैं। इस प्रकार सन [88 ई० में राममोहन राय ने सती प्रथा के 
विरोध में प्रकाशित अपनी प्रथम पुस्तिका (ट्रैक्ट) के द्वारा यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया कि शास्त्रों के अनुसार, नारी के मोक्ष का सर्वोत्तम साधन सती प्रथा 
नहीं है ।" इसी शताब्दी के पांचवें दशक में स्मृति ग्रंथों के आधार पर ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया |? सातवें दशक में आर्य समाज 
के संस्थापक स्वामी दयानंद ने मूल संस्कृत प्रंथों के उद्धरणों का संकलन सत्यार्थ 
प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया । उनके जरिए उन्होंने विधवा विवाह का 
समर्थन किया, जन्म पर आधारित जाति प्रथा के बहिष्कार की घोषणा की,! 
और शाद्रों को भी वेदाध्ययत्त का अधिकारी मानता |” हमें मालूम नहीं कि आरंभ 
में समाज सुधा रकों को म्यूर की समकालीन रचनाओं?* से कहां तक प्रेरणा मिली । 
उसने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन युग में यह विश्वास 
प्रचलित नहीं था कि चारों वर्णों की उत्पत्ति आदि मानव से हुईं है ।/ हम यह भी' 
नहीं जानते कि वेबर की उन रचनाओं का भी उन पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं 
जिनमें उसने ब्राह्मणों और सूत्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रथम महत्वपूर्ण 
विश्लेषण प्रस्तुत किया है ।!* 

89] ई० में, जब सम्मति आयु विधेयक (एज आफ कंसेंट बिल) प्रस्तुत 
किया जा रहा था, सर आर० जी० भंडारकर ने एक प्रामाणिक पुस्तिका प्रकाशित 
की जिसमें संस्कृत ग्रंथों का' उद्धरण देकर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
कि वयस्क होने पर ही किसी लड़की का विवाह किया जाना चाहिए | दूसरी ओर 
बाल गंगाधर तिलक ने, जो विदेशी शासकों के विरुद्ध किसी भी हथियार का 
प्रयोग करने को तैयार रहते थे, प्राचीन संदक्ग्रंथों से उद्धरण प्रस्तुत करके इस 
विधेयक का विरोध किया ।० 

आधुनिक सुधारों के समर्थन में प्राचीन प्रंथों का उद्धरण देने की प्रवृत्ति कितनी 
व्यापक थी इसका कुछ अनुमान आर० जी० भंडारकर (895) के इन शब्दों से 
किया जा सकता है : प्राचीन काल में लड़कियों का विवाह वयस्क होने पर किया 
जाता था, अब उनका विवाह उसके पूर्व ही हो जाता है। तब विधवा विवाह का 

प्रचलन था, अब वह बिल्कुल उठ गया है" "विभिन्‍न जातियों के लोग उन दिनों 
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साथ मिलकर खाते थे और इस बात पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब इन 
असंख्य जातियों में ' “इस प्रकार का कोई पारस्परिक संपर्क नहीं है |” 

भारतीय विद्वानों ने समाज के पुराने रीति रिवाजों को इस ढंग से प्रस्तुत 
रते का प्रयास किया है कि वे नए युग के लोगों को अधिक ग्राह्म हों, पर पश्चिम 
'के लेखकों को यह बात रुचिकर नहीं लगी है। सेना (896) का कथन है कि 
अंगरेजी रंग ढंग में पले हिंदुओं ने जातिप्रथा की तुलना यूरोपवासियों में प्रचलित 
सामाजिक भेदभावों से की है, पर पश्चिमी सामाजिक वर्गों के साथ यदि उनमें कुछ 
'समानता दीखती भी है तो बहुत कम ही |” इसी प्रकार हापकिस (88) का 
“विचार है कि शुद्रों की स्थिति 860 के पहले अमरीकी गृह दासों से भिन्न नहीं 
थी |? हापकिस के इस मंतव्य की समीक्षा करते हुए हिलब्नांठ (896) ने कहा है 
“कि शूद्रों की तुलना पुराने जमाने के दासों से की जानी चाहिए, न कि बाद में 
“विकसित ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में ।१९ 

हापकिस की आलोचना करते हुए केतकर (9!) की शिकायत है कि 
'हब्शियों के प्रति बरते जाने वाले जातीय भेदभाव से प्रभावित होने के कारण 
यूरोपीय लेखक भारतीय जातिप्रथा का नाहुक बढ़ा-बढ़ाकर चित्रण करते हैं |! 
केतकर, दत्त, घुर्ये तथा अन्य नवीन भारतीय लेखकों की रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति 
यह है कि जातिप्रथा को इस रूप में चित्नित किया जाए कि वह नए ढांचे में हलकर 
'बतेमान आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके ।?? इससे यह आभास मिलता है कि 
'प्राचीन भारतीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययत अधिकतर सुधा रवादियों और 
“कट्टूरपंथियों के बीच झगड़े की प्रृष्ठभूमि में किया गया है। सुधार और राष्ट्रीयता 
'की सशक्त प्रेरणाओं ने भारत के आरंभिक सामाजिक जीवन के बारे में निस्संदेह 
अनमोल रचनाओं को जन्म दिया है। कितु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो 
'कुछ बातें अरुचिकर और कलुषित लगीं, उनकी या तो उपेक्षा कर दी गई या 
उनकी ऐसी व्याख्या की गई जो युक्तिसंगत नहीं लगती | उदाहरणा र्थ, यह कहा 
“या है कि अशक्तताओं के कारण शूद्रों के सुख था कल्याण में कोई कमी नहीं 
आई ।१ 

आरंभिक सामाजिक जीवन के अनुकूल पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की इस 
प्रवृत्ति के कारण प्राचीन भारतीय शाद्रों की स्थिति के बारे में ग्रंथों का सर्वथा 
अभाव है । यूरोपीय लेखकों का भी ध्यान मुख्यतः हिंदू समाज के उच्च वर्गों के 
अध्ययन पर ही केंद्रित रहा है। इस प्रकार म्यूर ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच 
के संघर्ष के आख्यानों का वर्णन 88 प्ृृष्ठों में किया” और हापकिस (889) ने 
भी प्राचीन भारत में शासक जातियों की स्थिति का विशद विवरण दिया है।? 
उत्तर पूर्व भारत के सामाजिक संगठत पर फिक (897) की सराहनीय रचना 
"भी मुख्यतया क्षत्रियों, ब्राह्मणों और गहपतियों या प्रेट्ियों के बर्णन में ही सिमदी 
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रही। निम्न वर्णों की स्थिति के प्रति इन लेखकों की अरुचि का कोई कारण नहीं" 
हो सकता, सिवाय इसके कि उनकी दृष्टि स्वयं उनके अपने युग के प्रबल, प्रमुख 
वर्ग के जीवन दर्शन से परिसीमित थी । 

शूद्दों के बारे में प्रथम स्वतंत्र रचना वी० एस० शास्त्री (4922) का एक 
छोटा सा निबंध है जिसमें उन्होंने 'शूद्र' शब्द के दाशेतिक आधार की चर्चा की 
है ।7९ इसी विषय पर एक अन्य लेख में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि 
शुद्र बेद्रिक अनुष्ठान कर सकते हैं ।? घोषाल, (947) ने हाल के अपने एक 
म्िबंध् में धर्मसूत्नों में शुद्रों के स्थान की विवेचना.की है ।// इस विषय पर तवीनतम 
रचना रूसी लेखक जी० एफ० इलिन ने (950) की है?” जिन्होंने. धर्मशास्त्रों के: 
आधार पर» सिद्ध किया है कि शूद्र गुलाम नहीं थे। शूद्रों के संबंध में एकमात्र 
प्रबंध रचना (946) सुविख्यात भारतीय राजनीतिज्ञ अंबेंदकर की है। यह 
शूद्रों के उद्भव के प्रश्न तक ही सीमित है । लेखक ने पूरी सामग्री अनुवादों* से 
जुटाई है और इससे भी बुरी बात यह है कि उनके लेखन से यह आभास मिलता 
है कि उन्होंने शूद्रों को उच्च वंश का सिद्ध करने का दृढ़ संक्रल्प लेकर अपनी यह 
पुस्तक लिखी है। यह उस मनोवृत्ति का परिचायक है, जो हाल में नीची जाति के 
पढ़े लिखे लोगों में उत्पन्न हुई है। शांति पर्व के मात्न एक स्थल पर शूद्र पैजवन 
द्वारा किए गए यज्ञ की चर्चा को शूद्रों के मुलतया क्षक्निय होने का पर्याप्त प्रमाण. 
मान लिया गया है ।* लेखक ने विभिन्‍न परिस्थितियों की उस पेचीदगी की ओर 
कोई ध्यात नहीं दिया है जिसके कारण शुद्र नामक श्रमजीवी बर्ग बना । हमारे 
विषय से संबंधित एक बहुत हाल की रचना (॥957) में» प्राचीन भारत के 
श्रमिकों से संबंधित छिटपुट सूचनाएं एकत्न की गई हैं कितु इससे हमारी समझ- 
दारी में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती । इस पुस्तक का प्रधान उद्देश्य है प्राचीन 
भारत में श्रम संबंधी अर्थशास्त्र के क्रियाकलाप की छातबीत करता । इस क्रम में' 
लेखक ने पाया है कि पहले भी आज की तरह पारिश्रमिक बोर्ड, मध्यस्थता, 
सामाजिक सुरक्षा आदि की व्यवस्था थी । फलस्वरूप यह पुस्तक “आधुनिकता से 
ग्रस्त है । इतना ही नहीं, यह पुस्तक प्रधानतया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार 
पर लिखी गई है, अपूर्ण है और इसमें ऐतिहासिक समझदारी का अभाव है । 

प्रस्तुत ग्रंथ की रचना का उद्देश्य मात्र प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति का 
विस्तृत विवेचन करना ही नहीं बल्कि उसके ऐसे भाधुनिक विवरणों का मूल्यांकन 
करना भी है जो या तो अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर अथवा सुधारवादी या" 
सुधार विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। इसमें लगभग पांच सौ" 
ई० तक हुए शूद्रों के विकास को सुसंबद्ध और क्रमानुसार रूप में प्रस्तुत करने का. 
प्रयास किया जाएगा। 

इस ग्रंथ की सामग्री के लिए मुख्यतः साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर करना 
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'पड़ा है जिनका या जिनके कुछ अंशों का काल निर्धारण कठित है! हमसे 
साहित्यिक ग्रंथों का साधारणतया स्वीकृत कालक्रम अपनाया है, कितु जहां इस 
पर मतभेद है, वहां परपंरा से भिन्‍न रचत्तातिथि अपनाने के बारे में हमने अपने 
तक प्रस्तुत किए हैं । 

यद्यपि ये ग्रंथ विभिन्‍्त कालावधियों के हैं फिर भी इनमें एक ही प्रकार के 
"सूत्र और समरूप शब्दावली का ऐसा आधिक्य है कि इनके चलते समाज में हुए 
परिवतेनों का पता लगाना कठिन है । इसलिए पाठभेदों पर पूरा ध्यान रखा गया 
-है। इनमें से बहुतेरे ग्रंथों को टीकाकार की सहायता के बिना समझ सकना संश्व 
नहीं है, कितु टीकाकार अधिकतर अपने युग के विचारों को आरंभिक युगों पर 
आरोपित कर देते हैं। 

यह भी ध्यातव्य है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर प्रंथों में ब्राह्मणों या क्षत्तियों 
या दोनों की प्रभुता को प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और उममें 
'शायद ही कहीं शूद्रों के प्रति सहानुभूति की भावना है | यह दलील दी जाती है कि 
'धर्मशास्त्न और अन्यान्य ग्रंथों के लेखक शुद्रों के शत्ु थे, अतः प्रमाण की दृष्टि से 
इनका महत्व नहीं है ।१४ कितु अन्य प्राचीन समाजों के विधिग्रंथों में भी भारतीय 
'धर्मशास्त्रों की तरह ही वर्ग के आधार पर विधान बताने का सिद्धांत अपनाया 
गया है । दुर्भाग्यवश पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में निश्चित रूप से यह बताता 
“कठिन है कि धममंशास्त्र के न्यायसूत्रों का कहां तक अनुपालन होता था । 

चूंकि शूद्र श्रमिक वर्ग के थे, अतः इस पुस्तक में उनकी मालीहालत और 
उच्च वर्ग के लोगों के साथ उनके आर्थिक और सामाजिक संबंधों का स्वरूप 
“निश्चित करने पर विशेष ध्यान रखा गया है। स्वाभाविक रूप से इसमें दासों की 
स्थिति का भी अध्ययन करना पड़ा है क्‍योंकि शुद्रों को उतके सदृश माना जाता 
'था। अछुतों को सिद्धांतत: शूद्रों की कोटि में रखा गया है और यही कारण है 
कि उनकी उत्पत्ति और स्थिति की भी चर्चा विस्तारपुर्वेक की गई है । 

शूद्रों की स्थिति में हुई प्रगति की सुचारु व्याख्या और उसे सोदाहरण प्रस्तुत 
'करने के उद्देश्य से, जहां कहीं संभव हुआ है, उसकी तुलना प्राचीन काल के उन' 
'समाजों और आदिकालीन लोगों की' स्थिति में हुई उसी तरह की प्रगति के साथ 
'की गई है जितकी जानकारी मानवशास्त्रवेत्ताओं को प्राप्त है । 
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काणे ने शूद्रों के बारे में घंशास्त्र से जो उद्धरण संकलित किए हैं, उनमें शूद्रों की स्थिति. 
का ऐतिहासिक दुष्टि से अध्ययन करने के लिए मूल्यवान सामग्री प्राप्त होती है. 
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होने का दावा किया, दुसाध दुःशासन के और' ग्वाले यदु के वंशज होने का दावा करते हैं... 
के० एम० शरण : 'लेबर इन एनशिएंट इंडिया", 

अंबेडकर ; पूर्व निर्दिष्ट, 4, 
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847 ई०» में रोथ ने संकेत किया था कि शूद्र आर्यों के समाज से बाहर के रहे 
होंगे ।! उस समय से सामान्यतया यह विचारधारा चली आ रही है कि ब्राह्मण- 
कालीन समाज का चौथा जर्ण मुख्यतया भारयेतर लोगों का था जिनकी वैसी 
स्थिति आय॑ विजेताओं ने बना रखी थी।* यूरोप के गौरांग और एशिया तथा 
अफ्रीका के गौरांगेतर लोगों के बीच हुए संघर्ष से साम्य के आधार पर इस विचार- 
धारा की पुष्टि की जाती रही है। 

यदि दास और दस्यु दोनों आर्येतर भाषा बोलने वाले भारत के मूल निवासी 
हों,” तो उपर्युक्त विचारधारा के पक्ष में ऋगेद से प्रमाण प्रस्तुत करना संभव है। 
इस ग्रंथ के अनेक सुकतों में, जिन्हें अथर्ववेद में भी दुहराया गया है, आरयों के 
देवता इंद्र को दासों के विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि ये दास मनुष्य ही रहे होंगे। वेदों में कहा गया है कि इंद्र ने अधम दास 
वर्ण को गुफाओं में रहने को बाध्य कर दिया था । विश्व-नियंता की हैसियत से 
दासों को पराधीन बनाने का भार उनके ऊपर है”, और उनसे यह भी अनुरोध 
किया जाता है कि वे इन दासों का विनाश करने के लिए तैयार रहें ।" ऋग्वेदिक 
स्तुतियों में बार बार इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे दास जनजाति (विश ) 
का विध्वंस करें ।? इंद्र के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने दस्युओं को सभी 
अच्छे गुणों से वंचित रखा है और दासों को अपने वश में किया है ।४ 

बेदों में दासों की अपेक्षा दस्थुओं के विनाश और उन्हें पराधीन बनाने की 
चर्चा अधिक है । कहा गया है कि दस्युओं को मारकर इंद्र ने आये वर्ण की रक्षा 
की है ।* स्तुतियों में उससे अनु रोध किया गया है कि वह दस्युओं से युद्ध करे ताकि 
आर्यों की शक्ति बढ़ सके ।/? महत्व की बात है कि दस्युओं की हत्या की चर्चा 
कम से कम बारह जगहों पर हुई है जिनमें से अधिकांश ह॒त्याएं इंद्र के द्वारा ही 
बताई गई हैं ।! इसके विपरीत यद्यपि दासों की हत्या के अलग अलग प्रसंग भी 
आए हैं कितु 'दासह॒त्या' शब्द कहीं नहीं मिलता है | इससे पता चलता है कि दास 
और दस्यू पर्यायवाची नहीं थे और आर्य दस्युओं का विनाश निर्मेमतापूर्वक करते 
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| 
'थे, पर दास६ों के प्रति उनकी नीति नरम थी। 
आयों और उनके शत्रुओं के बीच जो संघर्ष हुए उनमें मुख्यतः शत्रुओं के 
किलों और दीवारों से घिरी बस्तियों को ध्वस्त किया गया। दासों और दस्युओं, 
दोनों ही के कब्जे में अनेक किलाबंद बस्तियां थीं??, जिनका संबंध भी सामान्यतया 
आयों के शत्नुओं के साथ जोड़ा जाता है ।* मालूम होता है कि घुमक्कड़ आर्यों की 
आंखें दुश्मनों की बस्तियों में संचित संपत्ति पर लगी हुईं थीं और उन्हें हड़पने के 
लिए दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहता था |! उपासक की कामना रहती थी 
'कि सभी ऐसे लोगों को मार दिया जाए जो यज्ञ, हवन क्षादि नहीं करते हैं और 
उन्हें मार देने के बाद उनकी सारी संपत्ति लोगों में बांद दी जाए ।! दस्युओं को 
संपत्तिशाली (धन्तिनः) होने पर भी यज्ञ न करने वाला (अक्तु) कहा गया है 
दो ऐसे दासप्रमुखों का उल्लेख किया गया है जो धनलोलुप माने गए हैं।'” कामना 
की गई है कि इंद्र!” दासों की शक्ति को क्षीण करें और उनकी एकत्रित संपत्ति 
'लोगों में बांठ दें। दस्युओं के पास स्वर्ण और हीरा-जबाहरात भी थे, जिनके 
“चलते प्रायः आयों का मत और भी ललच गया ।?* क्ितु आये जैसी पशुपालक 
जाति को मुख्यतया अपने दुश्मनों के पशुधन का अधिक लोभ था। तर्क दिया 
जाता है कि 'कीकट' (हरियाणा में रहते वाली एक जनजाति) गाय रखते के 
अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि बे यज्ञ में गव्य (दुग्धोत्पादित वस्तुओं) का उपयोग 
नहीं करते |?" दूसरी ओर यह भी संभव है कि आर्यो के शत्तु उनके घोड़ों और 
'रथों को अधिक महत्व देते थे । ऋग्वेद में एक कथा आई है कि असुरों ने राज़षि 
'दभीति के नगर पर कब्जा कर लिया था कितु जब असुर लौट रहे थे तो इंद्र ते 
उन्हें घेरकर पराजित किया और उनसे मवेशी, घोड़े तथा रथ छीनकर राजषि 
“को वापस कर दिए।?! 
दस्युओं के रहन-सहन के ढंग से भी आर्य उनके बेरी बन गए। ऐसा लगता 
'है कि आर्यों का पशुपालन पर आधारित जनजातीय और अस्थायी जीवनक्रम 
'देशीय संस्कृति के स्थायी एवं शहरी जीवन से बेमेल था |” आर्यों का जीवन 
प्रधानतया जनजातीय जीवन था, जो गण, सभा, समिति और विदथ जंसी विभिन्‍न 
सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से रूपायित हुआ है और जिसमें यज्ञ का बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान था । कितु दस्युओं को यज्ञ से कोई सरोकार नहीं था। दासों के 
साथ भी यही बात थी, क्योंकि इंद्र के बारे में बताया गया है कि वह दास और 
आये का विभेद करते हुए यज्ञस्थल में आता था ।** ऋग्वेद के सातवें मंडल का 
एक संपूर्ण सृकत अकतुन्‌, अश्वद्धान्‌, अयज्ञान्‌ और अयज्वानः जैसे विशेषणों की 
'शूंज्नला मात्र है। इनका प्रयोग दस्युओं के लिए पुरजोर तौर पर यह सिद्ध करने 
के लिए किया गया है, कि उनको यज्ञ पसंद नहीं था |” इंद्र से कहा गया है कि 
वे यज्ञपरायण आय॑ और यज्ञविमुख दस्युओं के बीच अंतर करें ।१४ 'अनिद्र” [इंद्र 
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को न मानते वाला) शब्द का प्रयोग भी कई स्थलों पर किया गया है,” और' 
अनुमानतः इससे दस्युओं, दासों और संभवत: कुछ भिन्‍त मतावलंबी आर्यों का 
बोध होता है। आरयों के कथनानुसार दस्यु तिलस्मी जादु करते थे।?”” ऐसा मत 
अथवंवेद में विशेष रूप से व्यक्त किया गया है। यहां दस्युओं को भूत-पिशाच के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है और इन्हें यज्ञ स्थल से भगाने की चेष्टा की गई है | 
कहा जाता है कि 'अंगिरस्‌' मुनि के पास एक परम शक्तिशाली रक्षाकेवच (ताबीज ) 
था जिससे वे दस्युओं के किले ध्वस्त कर सकते थे |” ऋग्वैदिक काल में उन्होंने 
जो लड़ाइयां लड़ी थीं, उनके कारण ही अथर्ववेद में दस्युओं को दुष्टात्मा के रूप में 
चित्रित किया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ईएवर के निदक दस्युओं को 
बलिवेदी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए ।” ऐसा विश्वास था कि दस्यु विश्वासघाती" 
होते हैं, वे आयों की तरह धर्म-कर्म नहीं करते और उनमें मानवता नहीं होती ।** 

आर्यों और दस्युओं के रहन-सहत में जो अंतर है, उससे आयर्यों के ब्रत, 
जिसका अर्थ सामान्यतया जीवन का सुनिश्चित ढंग होता है, के प्रति दस्युओं' 
की क्या दृष्टि थी इसका पता चलता है ।थ् यदि ब्रत और ब्रात, जिसका अर्थ जन- 
जातीय दल था समूह होता है, के बीच संबंध स्थापित करना संभव हो तो यह 
कहा जा सकता है कि ब्रत शब्द का अर्थ जनजातीय कानून या प्रथा है। दस्थुओं' 
को साधारण: अब्नरत* और अन्यव्रत*! कहा गया है। 'अपब्रत' शब्द का प्रयोग 
दो स्थलों पर हुआ है जो प्रायः दस्युओं और भिन्‍न मत रखने वाले आर्थों के 
लिए है ।* ध्यान देने की बात है कि दासों के लिए इस प्रकार के विशेषणों का 
प्रयोग नहीं हुआ है जिससे मालूम होता है कि वे दस्युओं की अपेक्षा आर्यों के 
तौर-तरीके अधिक पसंद करते थे । 

ऐसा लगता है कि आरयों और उनके शल्लुओं में रंग का अंतर था । आर्य, जो" 
मानव (मानुषी प्रजा) कहे जाते थे और अग्नि वेश्वानर की पूजा करते थे, कभी! 
कभी काले रंग वाले मनुष्यों (असिक्नीविशः) की बस्तियों में आग लगा देते थे 
और वे लोग संघर्ष किए बिना ही अपना सर्वस्व छोड़कर भाग खड़े होते थे |१५' 
आर्य देवता सोम को काले वर्ण के लोगों का हिंसक कहा गया है, जो दस्यु होते' 
थे ।/ इंद्र को भी काले रंग के राक्षसों (त्वचमसिक्नीम्‌) से संघर्ष करना पड़ा' 
था, और एक स्थल पर उन्हें पचास हजार काले वर्ण वालों (कऋष्ण) की हत्याः 
का श्रेय. दिया गया है जिन्हें सायण काले वर्ण का राक्षस मानते हैं ।* इंद्र का 
असुरों की काली चमड़ी उधेड़ते हुए भी चित्रण किया गया है।५९ इंद्र का एक 
बीरतापूर्ण कार्य, जिसका कुछ ऐतिहासिक आधार हो सकता है, कृष्ण नामकः 
योद्धा के साथ उनका युद्ध है । कहा जात! है कि जब कृष्ण ने अपनी दस हजार 
सेना के साथ अंशुमती या यमुना पर खेमा गिराया तब इंद्र ने मरुतों (आर्य॑विश ) . 
को संगठित किया और पुरोहित देव वृहस्पत्ति की सहायता से अदेवी: विश: के: 
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साथ युद्ध किया ।भ अदेवी: विश: का अर्थ सायण ने काले रंग का असुर बताया है” 
(क्ृष्णरूपा: असु रसेता: )। कृष्ण को श्याम वर्ण का आर्येतर योद्धा बताया गया है 
जो यादव जाति का था । ४ यह स॑ भव मालूम पड़ता है, क्योंकि परवर्ती अनु श्रुति है कि 
इंद्र और कृष्ण में बड़ी शत्रुता थी। ऐसा प्रसंग आया है जिसमें कृष्णगर्भा के मारे जाने 
की चर्चा है जिसका अर्थ संशयपूर्वक सायण ने कृष्ण नामक असुर की गर्भवती 
पत्नियां बताया है | इसी प्रकार इंद्र द्वारा कृष्णयोलि: दासीः के विनाश का 
भी उल्लेख है ।(९ सायण की उबर कल्पना ने उन्हें निक्रष्ट जाति की आसुरी सेना 
(निक्नष्ट जाती: ' ' आसुरी: सेना: ) माना है, किंतु विल्सन कृष्ण को एयाम वर्ण का 
द्योतक मानते हैं। यदि विल्सन का अर्थ सही माना जाए तो यह स्पष्ट है कि दास 
काले रंग के होते थे | कितु हो सकता है कि उन्हें उसी प्रकार काले रंग का कहा 
गया हो, जिस प्रकार दस्युओं और आर्यों के अन्य शत्बुओं को कहा गया है । उपर्युक्त 
प्रसंगों से निस्संदेह यह स्पष्ट होता है कि अग्नि और सोम के उपासक आरयों को 
भारत के काले लीगों से युद्ध करता पड़ा था। ऋग्वेद में एक प्रसंग आया है 
जिसमें 'पुरुकुत्स' का पुत्न॒'ज्ञसदस्यु' नामक वैदिक योद्धा काले रंग के लोगों के 
नेता के रूप में वणित है।** इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने उन लोगों पर 
अपनी धाक जमा रखी थी । 

यदि दस्युओं के संबंध में प्रयुकत अनास!० शब्द का अर्थ नास।बिह्वीत या' 
चिपटी ताक बाला किया जाए और दासों के प्रसंग में प्रयुक्त वृषशिप्र शब्द/ का 
अर्थ 'वृषभ ओष्ठ वाला' या उभरे ओठों वाला माना जाए तो यह मालूम पड़ेगा' 
कि मुखाक्षतियों की दृष्टि से आरयों के शत्रु उनसे भिस्न प्रकार के थे । 

ऋग्वेद में 'मुन्न वाक' शब्द का प्रयोग विभिन्‍न रूपों में छः स्थलों पर हुआ है,। 
जिससे पता चलता है कि आर्यो और उनके शत्रुओं में बोलचाल को रीति भिन्‍ना 
भी । यह दो स्थलों पर दस्युओं का विशेषण है ।* सायण ने इसका अर्थ 'विद्वेषपूर्ण 
बचन' वाला किया है, और गेल्डनर ने इसे 'झूठ बोलने वलि' का पर्याय माना है ।*" 
इससे पता चलता है कि आयों और दस्युओं में कोई भाषाजन्य अंतर था और' 
दस्यू अपनी अनुचित वाणी से आर्यो की भावना को चोट पहुंचाते थे । अतः आर्य 
और उनके दुश्मनों के बीच युद्ध में यद्यपि मुख्य प्रश्न पशु, रथ और अन्य प्रकार 
की संपत्ति को दखल करने का रहता था, फिर भी जाति, घर्म और बोलचाल की: 
रीति में अंतर होने के कारण भी उनके संबंध कदु बने रहते थे । 

यदि ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द के प्रयोग की आपेक्षिक मात्रा से कोई 
निष्कर्प निकाला जा सके, तो जान पड़ता है कि दस्युगण, जिनकी चर्चा चौरासीर 
बार हुई है, स्पष्टत: दासों से अधिक संख्या में थे जिनका उल्लेख इकसठ बार हुआ ' 
है |» दस्युओं के साथ युद्ध में अधिक रक्‍्तपात हुआ । अपने विस्तार की आरंभिक: 
अवस्था में आर्यों को जीविकोपार्जन के लिए पशुधन की आकांक्षा रहती थी ॥ 


42 शाद्दों का प्राचीन इतिहास 


छ 

इसलिए स्वभावतया उन्होंने नागर जीवत और संगठित कृषि का महत्व समझा ।११ 
ऐसा जान पड़ता है कि आर्यों के आने के पहले की नगर बस्तियां पूर्णतः ध्वस्त 
हो गई थीं। युद्ध में शत्रुओं से अपहृत वस्तुओं, खासकर मवेशियों के कारण 
सरदारों और पुरोहितों की शक्ति बढ़ी होगी और वे 'विश्‌” से ऊपर उठे होंगे। 
'बाद में क्रमश: उन्होंने समझा होगा कि पुराती संस्कृति के किसानों से श्रमिकों का 
'काम लिया जा सकता है और उनसे कृषिकार्थ कराया जा सकता है; साथ ही 
अपनी जनजाति के लोगों से भी श्रमिकों का काम लेना उन्होंने धीरे धीरे आरंभ 
“किया होगा । 

आरयों और उनके शत्रुओं के बीच तो संघर्ष चल ही रहा था, आय जनजातीय 
समाज में भी आंतरिक दूंढ्ध विद्यमान था। एक युद्धगीत में 'मन्यु,' 'मूतिमान 
क्रोध/ से याचना की गई है कि वे आये और दास दोनों तरह के शत्रुओं को 
'पराजित करने में सहायक हों ।१ इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे ईश्वर में 
आस्था नहीं रखने वाले दासों और आर्योंसे युद्ध करें; ये इंद्र के अनुयाइयों के 
शत्रु के रूप में वणित हैं ।* ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है कि इंद्र और 
“बरुण ने सुदास्‌ के विरोधी दासों और आर्यों का संहार कर उसकी रक्षा की ।## 
सज्जन और धर्मपरायण लोगों की ओर से दो मुख्य ऋग्वैदिक देवताओं, अग्ति 
और इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे आर्यो और दासों के दुष्टतापूर्ण कार्यों और 
अत्याचारों का शमन करें।” चूंकि आर्य खूद मानव जाति के मुख्य दुश्मन थे, 
अतः आशचर्य नहीं कि इंद्र ने दासों के साथ साथ भार्यों का भी विनाश किया 
'होगा।”” विल्सन ने ऋग्वेद के एक परिच्छेद का जेसा अनुवाद किया है उसे यदि 
'स्वीकार किया जाए तो उप्रमें इंद्र की भरपूर प्रशंसा की गई है, क्योंकि उन्होंने 
सप्तत्तिधु (सात नदियों) के तद पर राक्षसों और आयों से लोगों की रक्षा की । 
'उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे दासों को अस्त्र-शस्त्न विहीन कर दें ।४ 

ऋग्वेद में आय॑ शब्द का प्रयोग छत्तीस बार हुआ है जिनमें से नौ स्थलों पर 
बताया गया है कि खूद आरयों में भी आपसी मतभेद थे ।” शत्तू आर्यों की दस्युओं 
के साथ एक स्थल पर चर्चा है और पांच स्थलों पर दासों के साथ, जिससे यह 
'पता चलता है कि आर्यों के एक समूह से दस्युओं की अपेक्षा दासों का संबंध अच्छा 
'था। आर्यों के अपने आपसी संघर्ष में दास स्वभावतः आरयों के मित्न और सहयोगी 
'थे। इसलिए आरयों के समाज का जनजातीय आधार धीरे धीरे क्षीण होने लगा 
और क्षार्यों तथा दासों के विलयन की क्रिया को बल मिला । ऋग्वेद के आरंभिक 
'भाग में ऐसे पांच प्रसंग आए हैं जिनसे पता चलता है कि आंतरिक संघर्षों की 
"परंपरा बहुत ही पुरानी थी । 

आरयों में बहुत पहले जो आंतरिक संघर्ष हुए थे उन्तका सबसे महत्वपूर्ण 
अमाण 'दाशराज्ञ' युद्ध है, जो ऋग्वेद में एक मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना 
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है। गेल्डनर के अनुसार ऋग्वेद, मंडल सात का तैंतीसवाँ सुक्‍त जिसमें इस 
युद्ध की चर्चा की गई है, प्रारंभिक काल से संबंधित है ।९० दस. राजाओं का युद्ध 
मुख्यतः ऋग्वेदकालीन आर्यों की दो मुख्य शाखाओं 'पूरुओं' और 'भारतों' के बीच 
हुआ था, जिसमें आर्येतर लोग भी सहायक के रूप में सम्मिलित हुए होंगे ।९ 
ऋग्वेद की सुविख्यात नायक सुदास्‌ भारतों का नेता थार और पुरोहित वस्चिष्ठ. 
उसके सहायक थे । इनके शत्रु थे पांच प्रसिद्ध जनजातियों यथा 'अनु', दुह्म_', 'यदु', 
तुवेशस्‌' और 'पूरु' तथा पांच गौण जनजातियों यथा 'अलिन', 'पक्‍्थ', 'भलानस्‌',, 
'शिव' और 'विषाणिन' के दस राजा । विरोधी गुट के सूत्रधार ऋषि विश्वामित्र : 
थे और उसका नेतृत्व पूरुओं ते किया था ।५ ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध में" 
आर्यो की लघुतर जनजातियों ने अपना अलग अष्तित्व बनाए रखने का स्मरणीय 
प्रयास किया । पर सुदास्‌ के नेतृत्व में भारतों ने पुरुष्णि (राबी ) के किनारे उन्हें 
पूरी तरह हरा दिया। इत पराजित आर्यो के साथ कैसा व्यवहार किया गया, 
इसका कोई संकेत नहीं मिलता, कितु अनुमान है कि उनके प्रति भी बसा ही 
व्यवहार किया गया होगा जैसा आर्येतर लोगों के साथ किया गया था । 

यह असंभव नहीं कि इस तरह के और भी कई अंतर्जातीय संघर्ष हुए हों जिनका 
कोई बृत्तांत हमें उपलब्ध नहीं। एसे संघर्षों के सकेत उन प्रसंगों में मिलते हैं 
जिनमें आर्यों को देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित व्रत्तों का भंजक माना गया है। कारण: 
ने ऋगेद से पांच अंश उद्धुत किए हैं जिनका ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है ५४ 
आदियुगीन ऋषि अथवंत ने वरुण के साथ हुए संभाषण में यह दावा किया है कि 
मैं जो नियम बनाऊंगा उसका उल्लंघन कोई भी दास, जो आये से भिन्‍न हो,. 
नहीं कर सकता चाहे वह कितना भी बड़ा क्‍यों न हो ।१4 

म्यूर ने ऋग्वेद से ऐसे अठठावन अंश उद्धुत किए हैं जिनमें आय॑ समुदाय के 
सदस्यों की धारमिक शत्रृताया उदासीनता की भत्संना की गई है।* इनमें से 
बहुत से परिच्छेद ऋग्वेद के मूल भाग (मंडल दो से आठ) में उपलब्ध हैं और 
उनसे पता चलता है कि आदिकाल में आर्यों की स्थिति कैसी थी। इसमें से कई 
अंश उन अनुवार व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अराधसम्‌४ ब्रा अपृणतः* कहा 
गया है । एक स्थल पर इंद्र को समृद्ध व्यक्तियों (एथमानद्विद) का, संभवतः उन 
समृद्ध आर्यों का जिन्होंने उसकी कोई सेवा नहीं की थी, दुश्मन बताया गया है | 
दास और आर्य अपनी संपत्ति छिपाकर रखते थे, जिसके चलते उनका विरोध 
होता था ।" कहा जाता है कि अरिनि ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए समतल 
भूमि और पहाड़ियों में स्थित संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया और अपनी 
प्रजा के दास तथा आये शत्तुओं को हराया ।” इन अंशों में यह बताया गया है 
कि जो आये दुश्मन समझे जाते थे उनकी भी संपत्ति (अनुमांनतः मवेशी ) छीन: 
ली जाती थी और उन्हें आर्येतर लोगों की भांति कंगाल बना दिया जाता था। 


॥७ 'शाद्रों का प्राचीन इतिहास 
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कई अनुच्छेदों में पणियों के रूप में विख्यात लोगों के प्रति सामान्यतः 
'शक्ुतापूर्ण भाव देखने को मिलता है ।” स्यूर ने उन्हें कंजूस माता है ।? 'वेदिक 
“इंडेक्स” के प्रणेताओं के अनुसार ऋग्वेद में 'पणि' शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है 
जो संपत्तिवान हो, पर न तो ईश्वर को हृव्य अपित करता हो और न पुरोहितों 
को दक्षिणा देता हो, फलत: संहिता के रचयिताओं की घृणा का पात्र हो | एक 
अनुच्छेद में उन्हें 'बेकनाट' या सुदखोर (? ) बताया गया है जिन्हें ४ंद्र ने पराजित 
“क्रिया था ।” पणि यज्ञ करने के लिए सक्षम थे और वेरदेय (वरगेल्ड) पाने के 
अधिकारी भी थे । इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि वे आर्य समुदाय के ही सदस्य 
'थे ।१४ हिलब्रांट उन्हें पणियों से अभिन्‍न मानते हैं।”* पर्णि दहे अर्थात अश्वारोही 
'और लड़ाकू सीथियन जनजातियों के विशाल समुदाय के अंग ।?” 'वेदिक इंडेक्स 
के प्रणेता समझते हैं कि यह शब्द इतना व्यापक है कि इससे आदिवासी या 
/विद्वेषी आर्य जनजातियों का भी बोध होता है ।*९ 
जिन परिच्छेदों में पणियों को कंजूस' बताया गया है और साधारणतः 
“अनुदार व्यक्तियों की निदा की गई है उनमें से कुछ दान लोभी पुरोहितों के 
“इशारे पर लिखे गए होंगे । कितु उनसे सामान्यतया पता चलता है कि अपने 
'बांधवों का गला दबाकर भी संपत्ति इकट्ठी करने की प्रवृत्ति कुछ आर्यों में पाई 
जाती थी । ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी एकत्नित संपत्ति में से 
- इंद्र तथा अन्य देवताओं को यज्ञ में धनराशि अपित करें जिससे इस धन में फिर 
दूसरों को कुछ हिस्सा मिल सके” और जनसमुदाय को बार बार सहभोज का 
“अवसर मिले | पर लूट के धत का अधिकांश अंश जब वे लोग अपने पास रखने 
लगे तो आर्थिक और सामाजिक विषमता का जन्म हुआ । 
आर्यों के अन्य जनजातियों के साथ और उनके अंतर जनजातीय संघर्षों के 
- कारण समाज विश्येखबल होता गया और ज॑से ज॑से पशुपालन की अपेक्षा क्ृषि' 
जोर पकड़ता गया, सामाजिक वर्गों की स्थापना हुई। यद्यपि ऋग्वेद में वर्ण 
शब्द का प्रयोग आर्य&" और दास० के लिए हुआ है कितू इससे किसी ऐसे श्रम- 
विभाजन का संकेत नहीं मिलता जो परवर्ती काल में समाज के व्यापक वर्गीकरण 
- का आधार हुआ । आर्य वर्ण और दास वर्ण दो वृहृद जनजातीय समूह थे जो सामा- 
जिक वर्गों के रूप में विधघटित हो रहे थे। आर्यों के संबंध में इसके पर्याप्त प्रमाण 
हैं। सेना की आलोचना करते हुए ओल्‍्डेनबर्ग ने ठीक ही कहा है कि ऋग्वेद में 
जाति (कास्ट) की चर्चा नहीं है, कितु इस संकलन से आरंभिक अवस्था में 
सामाजिक वर्शभेद के धीरे धीरे पनपने का आभास मिलता है। उसमें 'ब्राह्मण' 
शब्द का प्रयोग पंद्रह बार और क्षत्रिय शब्द का प्रयोग नौ बार हुआ है। फिर 
भी, 'जन” और “विश ज॑से शब्दों के बार बार दुहराए जाने और उनके रीति- 
'रिवाजों से पता चलता है कि ऋग्वैदिक समाज जनजातीय था। हमें मालूम 
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नहीं कि जब आये भारत में पहली बार आए तो उनके पास दास थे या नहीं। 
कीथ का विचार है कि वैदिक युग के भारतीय प्रधानतया पशुचारी थे ।४ कम से 
कम ऋग्वेद के आरंभिक भागों में वणित आरथों के बारे में यह समीचीन है । मातव 
'विज्ञान संबंधी अनुसंधानों से पता चलता है कि कुछ पशुचारी जनजा तियां भी दास 
रखती हैं, हालांकि अपेक्षित अर्थ में दासप्रथा का अधिक विकसित रूप क्ृषक 
जनजातियों में दिखाई पड़ता है | 

इसमें संदेह नहीं कि हड़प्पा समुदाय की शहरी आबादी में जो आर्थिक 
'विषभता थी, वहु लगभग वर्शभेद जेसी थी ।* 'हक्लीलर की राय है कि हड़प्पा 
और मैसोपोटामिया के निवासियों के बीच दास व्यापार भी हुआ करता था।” 
यह मानना युक्तिसंगत है कि हंड़प्पा की शहरी आबादी का विकास निकटवर्ती 
देहातों के किसानों द्वारा अतिरिक्त कृषि उत्पादनों की आपूर्ति के बिना नहीं हो 
सकता था । सिंधु घादी का राजनीतिक ढांचा सुमेर के राजनी तिक ढांचे जैसा माना 
गया है, जहां पुरोहित राजा आज्ञाशील प्रजा पर सुगठित अफसरशाही के माध्यम 
से शासन करता था ।४ हमें मालूम नहीं कि हड़प्पा समाज के विभिन्‍न वर्गों और 
लोगों के साथ दस्युओं और दासों का कंसा संबंध था। जो भी हो, ऋग्वेदिक 
आरयों के आने के पहले सैंधव सभ्यता प्रायः तष्ट हो चुकी थी। गंगा की घाटी में 
आर्य ज्यों ज्यों पूरब की ओर बढ़ते गए, उन्हें संभवतया तांबे के हथियार रखने 
वाले लोगों का मुकाबला करता पड़ा जो उस क्षेत्र के प्राचीन निवासी थे ।** हो 
सकता है कि ताम्रयूग के अन्य लोगों की भांति ये लोग भी वर्गों में बंटे रहे होंगे । 

तथ्प' उपलब्ध न रहने के कारण हड़प्पा समाज के बचे-खुचे लोग और आयों 
के बीच क्‍या आदान-प्रदान हुए, यह कहना कठिन है। चाहे ये अताय॑ जो भी हों, 
ऋग्वेद से ती लगता है कि उनके धन को आर्यों ने अवश्य लूटा । युद्ध में अपहरण 
की गई संपत्ति से जनजाति के नेताओं का ऐश्वयं और सामाजिक दर्जा अवश्य 
बढ़ा होगा और उन्होंने मवेशी और दासियों का दान कर पुरोहितों का संरक्षण 
किया होगा | ऋग्वेद की दानस्तुृति से यह स्पष्ट है। इस प्रकार ऋग्वेद में रथ 
पर जाते हुए एक यजमान को 'धनवान, दाता, और सभाओं में संस्तुत' के रूप 
में चित्रित किया गया है ।१९ 

ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के विस्तार के पहले दौर में बस्तियों और दस्युओं 
जैसे लोगों का विनाश इतना अधिक किया गया कि नए समाज में आर्यों के विलयन 
हैतु उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत कम ही लोग बच रहे होंगे, हालांकि बाद में 
उनके विस्तार के क्रमों में ऐसी स्थिति नहीं भी रही होगी। एक भोर तो बचे हुए 
लोगों में से अधिकांश लोगों और विशेषतः अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग के लोगों को 
दासता स्वीकार करनी पड़ी होगी तथा दूसरी ओर भार्यों के समाज में “विश्‌' की 
सहज प्रवृत्ति यही रही होगी कि निम्न वर्ग में विलयन करें। आर्य पुरोहितों और 
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कै 

योद्धाओं की प्रवृत्ति प्राचीन समाज के उच्च वर्ग से मिल जाने की रही होगी +* 
दो ऐसे प्रसंग मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कुछ मामल्लों में आर्य के दुश्मनों 
को इस नए और मिश्नित समाज में ऊंचा दर्जा दिया गया था। एक स्थल पर कहा 
गया है कि इंद्र ने दासों को आर्य में परिवर्तित किया ।! सायण की टीका के 
अनुसार उन्हें आरयों के जीवन के तौर-तरीके सिखाए जाते थे। एक अन्य प्रसंग 
में चर्चा आई है कि इंद्र ने दस्युओं को आर्य की उपाधि से वंचित कर दिया ।१* 
क्या इससे यह अनुमान किया जाए कि कुछ दस्युओं को आर्य की हैसियत देकर 
फिर उन्हें अपने आरयंविरोधी कार्यकलापों के कारण उससे वंचित कर दिया गया 
होगा ? इन तथ्यों के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि बैरियों के बचे हुए 
पुरोहितों और प्रमुखों को आर्यों के नए समाज में उनके उपयुक्त स्थान (संभवतः 
निम्ततर कोटि का) दिया गया होगा । 

कहा गया है कि ब्राह्मणवाद आर्यों से पूर्व की संस्था है ।१* सारे पुरोहितवर्ग 
के विषय में यह कहना कठिन है। लैटिन फ्लामेन जो रोमन राजाओं द्वारा 
स्थापित एक प्रकार के पुरोहित-पद का अभिधान है, का समीकरण ब्राह्मण शब्द 
से किया गया है ।' इस समानता के अतिरिक्त वेदकालीन' भारत के अथर्वन 
पुरोहित और ईरान के अभ्रवन की सुपरिचित समानता है। किंतु फिर भी एक 
प्रमुख आपत्ति का उत्तर देना शेष रह जाता है। कीथ का कथन है कि ऋण्वेदिक 
मान्यता और बैदिक देवताओं की अपेक्षाकृत बहुलता पुरोहितों के कठिन प्रयास' 
और अपरिमित समन्बयवाद का परिणाम रही होगी | इतना ही नहीं, वेदों और 
भहाकाव्यों की परंपरा. से पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे पता चलता 
है कि इंद्र ब्राह्मणघाती थे और उनका मुख्य दुश्मन वृत्न' ब्राह्मण था।' इससे' 
यह परिकल्पना पुष्ट होती है कि विकसित पुरोहितप्रथा आर्यों के पहले की प्रथा" 
थी, जिससे निष्कर्ष निकल सकता है कि जो लोग पराजित हुए वे सभी दास या 
शूद्र नहीं बना लिए गए। अतएव, यद्यपि ब्राह्मणवाद भारोपीय संस्था था, फिर 
भी आये विजेताओं के पुरोहित वर्ग में अधिकांश विजित जाति के लोग लिए गए 
होंगे ।”” उनका अनुपात क्या रहा होगा यह बताने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध' 
नहीं है, कितु प्रतीत होता है कि आर्यपूर्व पुरोहितों को इस नए समाज में स्थान 
मिला था। यह सोचना गलत होगा कि सभी काले लोगों को शुद्र बना लिया गया 
था, क्योंकि ऐसे प्रसंग आए हैं जिनमें काले ऋषियों की चर्चा: है। ऋग्वेद में 
'अश्विती' के संबंध में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार उन्होंने काले बर्ण 
के (श्यावाय) कण्व को गौरवर्ण की स्त्रियां प्रदान की थीं।” संभवतः कण्व को 
कृष्ण भी कहा गया है?” और वे इन युरम देवों को संबोधित सुक्तों (ऋग्वेद केः 
मंडल आठ, सुकत पचासी और छियासी) के द्रष्टा हैं। शायद कण्व को ही पुनः 
ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण ऋषि के रूप में क्षित्नित किया गया है |" इसीः 
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प्रकार ऋग्वेद की एक ऋचा में गाथक के रूप में वर्णित दीर्घतमस्‌' काले रंग का 
रहा होगा, अगर यह नाम उसे काले वर्ण के कारण मिल्ला हो !! यह महत्वपूर्ण 
है कि ऋग्वेद के कई अनुच्छेदों में वह केवल मातृमूलक नाम 'मामतेय' से ही 
चचित है । बाद की एक अनुश्रुति यह भी है कि उसने उशिज से विवाह किया जो 
एक दास की लड़की थी और उससे काक्षीवंत्‌ उत्पन्त हुआ १४ पुनः ऋगेद के 
प्रथम मंडल में ऋषि विवोदास को, जिनके नाम से ही ध्वनित होता है कि वे 
दास वंश के थे, नई ऋचाओं का रचयिता बताया गया है??* तथा दसवें मंडल 
में उसके सूकत बयालिस-चौवालिस के लेखक अंगिरस को कृष्ण कहा गया है|? 
चूंकि ऊपर बताए गए अधिकांश निर्देश ऋग्वेद के परवर्ती भागों में पड़ते हैं 
इसलिए यह स्पष्ट होगा कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में नवगरठित भार्य 
समुदाय में कुछ काले ऋषियों और दास पुरोहितों का प्रवेश हो रहा था। 
इसी प्रकार मालूम पड़ता है कि कुछ पराजित सरदारों को नए समाज में 
उच्च स्थान दिया गया था। दास के प्रमुखों यथा, बलबूथ और तरुक्ष से पुरोहितों ने 
जो उपहार ग्रहण किया उसके चलते इन लोगों की बड़ी सराहना हुई और नए 
समाज में उनका दर्जा भी बढ़ा । दास उपहार प्रस्तुत करने की स्थिति में थे और 
उन्हें दानी समझा जाता था, यह निष्कर्ष दश्‌ धातु के अर्थ से ही निकाला जा 
सकता है जिससे दास संज्ञा का निर्माण हुआ है।?”* बाद में भी विलयन की 
प्रक्रि] चलती रही, क्योंकि बाद के साहित्य में इस' अनुश्ुति का उल्लेख है कि 
प्रतर्दत देवोदासि इंद्रलोक गए”, और ऐतिहासिक दृष्टि से इंद्र आये आक्रमण 
कारियों के नामधारी शासक थे। 
प्राचीन ग्रंथ इस तथ्य पर विशेष प्रकाश नहीं डालते कि सामान्य आर्यजन 

(विश्‌) और प्राचीन समाज के अवश्विष्ट लोगों का आत्मसात्करण किस प्रकार 
हुआ । संभवतः अधिकांश लोग भारयों के समाज के चौथे वर्ण में मिला लिए गए। 
कितु पुरुष सूवत को छोड़कर ऋणवेद में शूद्र वर्ण का कोई प्रमाण नहीं है। हां, 
ऋग्वैदिक काल के आरंभ में दासियों का छोटा सा आज्ञानुवर्ती समुदाय विद्यमान 
था। अनुमानतः, आर्यों के जो शत्रु थे उनमें पुरुषों के मारे जाते पर उनकी 
पत्नियां दासता की स्थिति में पहुंच गईं। कहा गया है कि पुरुकुत्स के बेटे त्सदस्यु 
ने उपहार के रूप में पचास दासियां दीं ।० अथवंबंद के आरंभिक अंशों में भी 
दासियों के संबंध में प्रमाण मिलते हैं। उसमें दासी का जो चित्र उपस्थित किया 
गया है उसके अनुसार उसके हाथ भीगे रहते थे, वह ओखल-मूसल कूटती थी!?९ 
तथा गाय के गोबर?" पर पानी छिड़कती थी । इससे पता चलता है कि वह घरेलू 
कार्य करती थी । इस संहिता में काली दासी का प्राचीततम उल्लेख मिलता है।४+ 
संदर्भों से पता चलता है कि आरंभिक वैदिक समाज में दासियों से गृहकार्य 
कराया जाता था । दासी शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि वे पराजित दासों की 


स्त्रियां थीं। 
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गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग अधिकांशतः ऋग्वेद के परवर्ती भागों 
में पाया जाता है। प्रथम मंडल में दो जगह!/”, दशम मंडल में एक जगह!!* और 
अष्टम मंडल में जो अतिरिक्त सृकत (वालखिल्य), जोड़े गए हैं उनमें एक 
जगह इसका प्रसंग आया है। इस प्रकार का एकमात्र प्राचीन प्रसंग आठवें 
मंडल में पाया जाता है।* ऋग्वेद में कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता जिसका 
अर्थ दास लगाया जा सकता हो। इससे स्पष्ट है कि आरंभिक ऋग्वेद काल में 
शायद ही पुरुष दास रहे होंगे । 
उत्तर ऋगेद काल में दासों की संध्या और स्वरूप के बारे में जो प्रसंग आए 
हैं उनसे केवल धृंधला सा चित्न उभरता है। वालखिल्य में सौ दासों की चर्चा आई 
है जिन्हें गदहे और भेड़ की कोटि में रखा गया है ।/!" बाद के एक अन्य प्रसंग में 
: आए 'दासप्रवर्ग' का अर्थ संपत्ति या दासों का समूह किया जा सकता है |!” इससे 
यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल के अंत में दासों की संख्या बढ़ रही थी । कितु ऐसा 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि उन्हें किसी उत्पादन कार्य 
में लगाया जाता था। संभवत: उन्हें घरेलू नौकर की तरह रखा जाता था, जिसका 
मुख्य कार्य अपने मालिक, जो या तो सरदार या पुरोहित होते थे, की सेवा 
करना था । सामान्यतः ऐसे मालिक दीघेतमस्‌ के. पास दास थे १४ इन दासों को 
भुक्त रूप से किसी के हाथ सौंपा जा सकता था ।४* ऐसा प्रतीत होता है कि कोई 
व्यक्ति क्रण नहीं चुका पाता, तो उसे दास बता लिया जाता था,'*" पर ऋण में 
पैसे नहीं दिए जाते थे क्योंकि सिक्के का प्रचलन नहीं था। वास्तव में (दास नाम 
से ही प्रकट होता है कि वंदिक काल में दासता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत युद्ध था। 
दास जनजाति के लोग युद्ध में विजित होने पर भी दास के नाम से पुकारे जाते 
थे, पर इससे उन्तकी गुलामी का बोध होता था । 
दास कौन थे ? साधारणतः दासों और दस्युओं को एक मान लिया जाता है। 
'कितु दस्युहत्या शब्द के प्रयोग तो हैं, पर दासह॒त्या शब्द का प्रयोग नहीं मिलता; 
आयों के अंतर्जातीय युद्धों में दासों को सहायक सेना के रूप में दिखाया गया है; 
अपबन्नत, अन्यब्रत आदि के रूप में उनका वर्णन नहीं किया गया है; तीन स्थलों 
पर 'दास विशों' का उल्लेख किया गया है; और सबसे बढ़कर तो यह कि एक 
सीथियन जनजाति, ईरानी दहे/*” से उनको अभिन्‍न दिखाया गया है--इन सब 
तथ्यों से दासों और दस्युओं का अंतर स्पष्ट है : दस्युओं और बेदिक आर्यों में 
समानता की बात बहुत ही कम आती है|!” इसके विपरीत, दास संभवतः उन 
मिश्चित भारतीय आर्यों के अग्निम दस्ते थे जो उसी समय भारत आए जब केसाइट 
बेबीलोनिया पहुंचे थे (750 ई० पू०) । पुरातात्विकों का अनुमान है कि उत्तर 
फारस से भारत की ओर लोगों का प्रस्थान या तो निरंतर होता रहा अथवा 
जुनका आगमन मुख्यतः दो बार हुआ था, जिनमें पहला आगमन 2000 ई० पू० 
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के तुरंत बाद हुआा था ।7४ शायद इसी कारण भार्यों ने दासों के प्रति मेलमिलाप 
की नीति अपनाई और दिवोदास, बलबुथ एवं तरुक्ष जेसे उनके सरदार आर्यों के 
दल में आसानी से आत्मसात किए जा सके। अंतर्जातीय संघर्षों में अधिकतर 
आर्यों के सहायक के रूप में दासों के उल्लेख का भी यही कारण है। इससे लगता 
है कि गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग भारत के आर्थेतर निवासियों के 
बीच नहीं, बल्कि भारतीय आर्यों से संबद्ध लोगों के बीच प्रचलित था। ऋग्वेद के 
उत्तरवर्ती काल में दास शब्द का प्रयोग व्यापक अथ॑ में होने लगा होगा, जिससे 
न केवल मूल भारोपीय दासों के वंशजों बल्कि दस्यु और राक्षस जैसे आय॑ पूर्व 
लोगों और आये समुदाय के उन सदस्यों का भी जो अपने आंतरिक संघर्षों के 
कारण भर्किचनता या गुलामी की स्थिति में पहुंच गए थे, बोध होता होगा। 

थदि आर्यों की संख्या कम होती तो वे पराजित लोगों पर नए अल्पसंख्यक 
उच्चवर्गीय शासक के रूप में अपने को स्थापित करते जैसा कि हित्तियों (हिट्टाइट ) , 
कसाइटों और मितनती ने पश्चिम एशिया में किया था। कितु ऋग्वैदिक प्रमाण 
इस बात के प्रतिकूल हैं |” न केवल पराजित लोगों की जन-ह॒त्या बल्कि कितनी 
ही आये जनजातियों की बस्तियों का भी उल्लेख मिलता है ।!४९ फिर, भारत के 
बहुत बड़े हिस्से में आय॑ भाषाओं के प्रचलन से भी यह अनुमान किया जा सकता 
है कि इन भाषाओं के बोलने वाले बड़ी तादाद में आए थे । आगे चलकर बताया 
गया है कि उत्तर भारत की आबादी में बेश्यों के साथ साथ शुद्रों की संख्या बहुत 
अधिक थीं, कितु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वे आर्येतर भाषाएं बोलंते 
थे। दूसरी ओर, शुद्ध के लिए यज्ञ में प्रयुक्त संबोधन से स्पष्ट है कि उत्तर बेदिक 
काल में शूद्र आरयों की भाषा समझते थे |?” इस संबंध में महाभारत की एक अनुश्रुति 
महत्वपूर्ण है: 'ब्रह्मा ने वेद के प्रतीक स्वरूप सरस्वती का निर्माण पहले चारों 
वर्णों के लिए किया किंतु शूद्र धनलिप्सा में पड़कर अज्ञानांधकार में डूब गए और 
बेद के प्रति उनका अधिकार जाता रहा ।** बेबर की दृष्टि में इस कंडिका से यह्‌ 
ध्वनित होता है कि प्राचीन युग में शूद्र आये की भाषा बोलते थे ।”* संभव है कि 
कुछ स्वस्थानिक जनजातियों ने अपनी बोली के.बदले आरयों की बीलियां अपना 
ली हों, जैसे आधुनिक युग में बिहार की कई जनजातियों ने अपनी भाषा छोड़कर 
कुर्माली और सदाना जैसी आय॑-बोलियां अपना ली हैं । कितु उन्होंने जिन लोगों 
की भाषा अपनाई, उनकी अपेक्षा इन आदिवासियों की संख्या अवश्य कम रही 
होगी । आधुनिक युग में भी जबकि आरय॑ भाषा बोलने वालों को अपनी भाषा 
और संस्कृति का प्रसार करने के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं, वे आर्येतर 
भाषाओं को नहीं मिटा पाए हैं । इत आयेंतर भाषाओं में कुछ तो अपनी सशक्त 


बर्णनशीलता सिद्ध कर चुकी हैं। लक | 
ऊपर बताए गए तथ्यों के आधार पर. यह.कहता दुस्साहूस नह होगा कि 
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आये बड़ी तादाद में भारत आए | बरी जनजातियों के साथ मिश्रण के बावजूद, आर्य 
सरदारों और पुरोहितों की संख्या बहुत कम रही होगी। कालक्रम से आये जन- 
जातियों के अधिकांश लोग पशुपालक और किसान बत गए, और कुछ लोग 
श्रमिक बत गए। पर ऋष्ेद काल में आथिक और सामाजिक विशिष्टीकरण की 
प्रक्रि] अत्यंत आरंभिक अवस्था में थी। इस जनजाति प्रधान समाज में सैनिक 
नेताओं को अतिरिक्त भ्रनाज या मवेशी प्राप्त करते केनियत और नियमित 
साधन प्रायः नहीं थे, जिससे वे और उनके धामिक समर्थक अपना निर्वाह और 
समुन्तति' कर सकते | यह समाज मुख्यतः घुमंतु और पशुत्तारी था, और इसमें 
कृषि अथवा एक जगह बसने की प्रधानता नहीं थी । अतएवं अनाज की चर्चा दान 
के रूप में भी नहीं आई है, और कर देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । युद्ध 
में पराजित लोगों से उपहार के रूप में या लूटपाट से जो संपत्ति आये समुदायों 
को प्राप्त होती थी, वही उनकी आमदतती थी और प्रायः इस संपत्ति में भी उन्हें 
जनजाति के सदस्यों को हिस्सा देना पड़ता था ।४१९ ऋग्वेद में केवल बलि ही एक 
शब्द है जो एक प्रकार से कर का द्योतक है । साधारणतया इसका तात्पय है देवता को 
अपित चढ़ावा,/! किंतु इसका प्रयोग राजा को दिए गए उपहार के रूप में भी 
किया जाता है |» अनुमान है कि बलि का भुगतान करता ऐच्छिक था,?* क्योंकि 
लोगों से इसकी वसूली के लिए कोई करवसूली संगठन नहीं था। जनजातीय 
राजा द्वारा अपने योद्धाओं भर पुरोहितों को अनाज या भूमि के दान का दृष्टांत 
नहीं मिलता । इसका कारण शायद यह था कि भूमि पूरे जनसमुदाय की संपत्ति 
थी। ऋग्वेदिक समाज एक प्रकार का समतावादी समाज था, यह इस तथ्य से भी 
स्पष्ट है कि पुरुष या स्त्री, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही वेरदेय प्राप्त करने का 
परंपरासिद्ध अधिकार प्राप्त था,/४ जो एक सौ गायों के बराबर था | 

सारांश यह कि ऋग्वेद एवं अथवेबेद में वणित समाज में गहरे वर्गभेद का' 
अभाव था जैसा सामानन्‍्यतया प्रारंभिक आदिस समाजों में देखने को मिलता 
है ।!४४ प्रायः पुराणों में वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में जो अनुमान किए 
गए हैं वे उस स्थिति का ही उल्लेख करते हैं। इन अनुमातों के अनुसार त्षेता युग 
का आरंभ होने तक न तो कोई वर्णव्यवस्था थी, न कोई व्यक्ति लालची था और 
न लोगों में दूसरे की वस्तु चुरा लेने की प्रवृत्ति ही थी ४ कितु अति प्राचीन 
काल में भी सैनिकों, नेताओं और पुरोहितों के मंधर उद्भव के साथ साथ खेति- 
हर किसान और कारीगर या शिल्पी, जो हस्तकलाओं का व्यवसाय करते थे, 
जैसे वर्गों का भी उद्भव हुआ | बुनकर (जुलाहे), चर्मकार, बढ़ई और चित्रकार 
के लिए एक ही ढंग के शब्दों का प्रयोग उनके भारोपीय उद्भव का संकेत देता 
है ।!४ रथ के लिए एक भारोपीय शब्द के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि 
भारोपीय लोग रथ्‌ का निर्माण करता जानते रहे होंगे ॥!९ कितु ऋण्वेद में जहां 
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पहले के अनेकानेक परिच्छेदों में बढ़ई के कार्य की चर्चा हुई है, वहां रथकार शब्द 
का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता ।!४९ अथर्ववेद से संकेत मिलता है कि रथनिर्माता 
(रथकार) और धातुकर्म करने वाले (कर्मार) को समाज में महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त था। इसी ग्रंथ के आरंभिक भाग में नवनिर्वाचित राजा पर्णणणि (पादपीय- 
ताबीज) से प्रार्थना करता है कि वह आसपास रहने वाले कुशल रथ निर्माताओं 
और धातुकर्म करने वालों के बीच उसकी स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक हो। 
प्रार्थना का उहेश्य राजा को शिल्पियों को उसका सहायक बनाना है/! और इस 
दृष्टि से वे राजाओं, राजविधाताओं, सृतों और दलपतियों (ग्रामणी) के समकक्ष 
मालूम पड़ते हैं,” जो सब राजा के आसपास रहते हैं और जो राजा के सहायक 
माने जाते हैं |१५४ 
स्पष्ट है कि आये समुदाय के सदस्य (विश्‌) ऊपर बताए गए शिल्पों का 
व्यवस्ताय करते थे और उन्हें किसी तरह हीन नहीं समझा जाता था। ऋग्वेद ' 
की एक परवर्ती ऋचा में बढ़ई का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वह 
सामान्यतया अपना काम तब तक झुककर करता रहता है, जब तक उसकी कमर 
टूटने न लग जाए ।/४४ इससे आभास मिलता है कि उसका कार्य कठिन था पर 
इससे हमारे मन में उसके प्रति घृणा के भाव नहीं जगते हैं। वेदिक काल के संदर्भ 
में यह नहीं कहा जा सकता कि बढ़ई नीची जाति के थे या उनका अपना पृथक 
वर्ग था ।!!४ कितु कर्मा र, बढ़ई (तक्षन्‌ ), चर्म म्‌!४९, जुलाहे और अन्य लोग, जिनका 
व्यवसाय ऋग्वेद में सम्मानजनक माना गया है और जिनका विश्‌ के सम्मानित 
सदस्य भी भआादर करते थे, पालि ग्रंथों में शूद्र माने गए हैं।४? संभव है कि 
आर्येतर लोगों ने भी स्वतंत्र रूप से इन शिल्पों को अपनाया हो,” पर इसमें कोई 
संदेह नहीं कि आर्य शिल्पियों के अनेक वंशज, जो अपने प्राचीन व्यवसाय में ही 
लगे रहे, शूद्र समझे जाने लगे। 
अतुवर्ण की उत्पत्ति के बारे में प्राचीनतम अनुमान ऋग्वेद के पुरुषसूक्‍त में 
वर्णित सृष्टि संबंधी पुराकथा में पाया जाता है। समझा जाता है कि इस संहिता 
के दशम मंडल में यह विषय बाद में अंतर्वेशित किया गया है| लेकिन उत्तर 
बैदिक साहित्य!” में और गाथाकाव्य, पुराण !! तथा धर्मेशास्त्र?” की अनु- 
श्रुतियों में भी इसे कुछ हेरफेर के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा 
गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति आदिमानव (त्रह्मा) के मुंह से क्षत्रिय की 
उनकी भूजाओं से, वैश्य की उनकी जांघों से, और शूद्र की उनके पैरों से हुई 
थी ।75» इससे या तो यह स्पष्ट होता है कि शूद्र और अन्य तीन वर्ण एक ही वंश 
के थे और इसके फलस्वरूप वे आर्य समुदाय के अंग थे, अथवा इसके द्वा रा विभिन्‍न 
जातियों को ब्राह्मणीय समाज में उत्पत्ति की कहानी के द्वारा मिलाने का 
प्रयास किया गया । पुरुषसूकत अथर्ववेद के अंतिम अंश में है!” और इसे कालकरम 
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की दृष्टि से अथर्व॑व दिक युग के अंत का माना जा सकता है |!" यह जनजा तियों के 
सामाजिक वर्गों में विधदित होने का सैद्धांतिक औचित्य प्रस्तुत करता है। श्रम का 
विभाजन ऋग्वेदिक काल में ही काफी विकसित हो चुका था । किंतु, यद्यपि एक ही 
परिवार के विभिन्‍त सदस्य कवि, भिषक और पाठक (पिसाई करने वाले ) का काम 
करते थे।४९ इससे कोई सामाजिक भेदभाव उत्पन्त नहीं होता था। पर अथवंबेदिक- 
काल के अंत में कार्यों की भिन्‍्तता के आधार पर सामाजिक हैसियत में भी अंतर 
किया जाने लगा और इस प्रकार जनजातियों तथा कुनबों का सामाजिक वर्गों में 
विधटन शुरू हुआ | भालूम पड़ता है कि शूद्र जाति या दासकर्म करने वाले कुछ 
भार्य चतुर्थ वर्ण की श्रेणी में आ गए। इस अर्थ में चारों वर्गों की समान उत्पत्ति 
की कथा में सत्य का अंश है । कितु यह परंपरा पूर्णतः सत्य नहीं मानी जा सकती । 
संभव है कि बाद में आये शूद्रों के वंशजों की संख्या गंगा की नई उर्वर घारटियों में 
बढ़ती गई हो। साथ ही वेदिक काल से लेकर आगे तक विभिन्‍न प्रकार के 
विभिन्‍न वर्णी के आर्येतर आदिवासी धीरे धीरे बड़ी संझ्या में शूद्र वर्ण में सम्सि- 
किए गए ।7४” बर्णो की समान उत्पत्ति के बारे में चली आ रही परंपरा से यह 
स्पष्ट नहीं हो सका कि आर्थेतर जनजातियां किस प्रकार ब्राह्मणीय समाज में 
प्रवेश पा सकी, लेकिन यह कल्पला उपयोगी सिद्ध हुईं। यह विभिन्‍न प्रकार के 
लोगों को मिलाने और उन्हें साथ ले चलने में सहायक हो सकी, और चूंकि शूद्रों 
को प्रथम मानव के चरण से उत्पन्त माना गया है, इससे ब्राह्मणप्रधात समाज में 
उनकी ग्रुलामों जैसी स्थिति को न्‍्यायसिद्ध माना और बताया जा सका । 

तीन उच्च वर्णों की सेवा करने वाले सामाजिक वर्ग के रूप में शुद्रों का स्वे- 
प्रथम उल्लेख कब किया गया है ? ऋगेदकालीन समाज में कुछ दा प्त-दासियां होती 
थीं, जो घरेलू नौकर के रूप' में काम करती थीं पर उनकी संख्या इतनी नहीं थी 
कि उनको मिलाकर शूद्रों का दास वर्ण बन पाता। समाज के वर्ग के रूप में शूद्रों 
का प्रथम और एकमात्र उल्लेख ऋग्वेद के पुरुषसुक्त में आया है जिनकी पुनरा- 
वृत्ति अथवेवेद के उनन्‍्नीसवें भाग में हुई है ।/** इसी भाग के दो अन्य परिच्छेदों 
में भी चार वर्णों का संकेत किया गया है। इनमें से एक परिच्छेद में दर्भ (घास ) से 
प्राथता की गई है कि वह प्रार्थी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और भार्य का प्रियपात् 
बनाए ।!** यहां जाये शब्द का प्रयोग प्राय: वैश्य के लिए किया गया है | दूसरे 
परिच्छेद में देवों और राजाओं के साथ साथ शुद्र तथा आये दोनों के ही प्रियपात्र 
बनने की इच्छा व्यक्त की गई है ।!१ मालूम पड़ता है कि यहां देव ब्राह्मण के 
लिए और आये वैश्य के लिए प्रयुक्त हुआ है ।? हमें स्मरण रखता है कि ये सभी 
परिच्छेद उन्‍नीसवें भाग में आए हैं जो बीसवें भाग को मिलाकर अथवंबेद के 
मुख्य संकलत का परिशिष्ट है ।!* इसके पूर्व के एक परिच्छेद में ब्राह्मण, राजन्य 
या शूद्र द्वारा किए गए जादू-टोने (था उनके द्वारा बनाए गए ताबीज) का उल्लेख 
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है और एक मंत्र में बताया गया है कि प्रयोग करने वाले को भी जादू का झटका 
लग सकता है ।४ यह परिच्छेद अथर्ववेद के द्वितीय खंड (भाग आठ-बारह) में 
है जिसके संबंध में व्हिटने की राय है कि इसकी रचना स्पष्टतः पुरोहितों ने की 
होगी ।?४ इससे यह आभास मिलता है कि वर्णव्यवस्था का विकास पुरोहितों के. 
प्रभाव में हुआ | हमारे काम का केवल एक प्रसंग ऐसा है जिसे व्हिटने के अनुप्तार 
अथर्ववेद के आरंभिक काल का कहाजा सकता है। इसमें ब्राह्मण, राजन्य 
और वेश्य का उल्लेख तो हुआ है," किंतु शूद्र को छोड़ दिया गया है । इससे 
स्पष्ट है कि अथर्ववेद काल के अंत में ही शूद्रों को समाज के एक वर्ग के रूप में 
चिह्नित किया गया है। इसी अवधि में उनकी उत्पत्ति के संबंध में पुरुषसूकत में 
उल्लिखित उक्ति का समावेश ऋग्वेद के दशम मंडल में किया गया होगा। 

लोग जानता चाहेंगे कि चतुर्थ वर्ण शूद्र क्यों कहलाने लगा। मालूम होता है 
कि जिस प्रकार सामान्य यूरोपीय शब्द 'स्लेव और संस्कृत शब्द 'दास' विजित 
जनों के नाम पर बने थे, उसी प्रकार शूद्र शब्द उक्त नामधारी पराजित जनजाति 
के नाम पर बता था। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में शूद्र नाम की जनजाति थी, 
क्योंकि डियोडोरस ते लिखा है कि सिकंदर ने आधुनिक सिंध के कुछ इलाकों में 
रहने वाली सोद्रई सामक जनजाति पर घढ़ाई की थी ।/४ ग्रीक लेखकों ने जिन 
जातियों का उल्लेख किया है, उनका अस्तित्व अतिप्राचीन काल में भी देखा जा 
सकता है। उदाहरणार्थ, एरियन द्वारा चचित अबस्तनोई (जिसे डियोडोरस ने 
संबस्तई कहा है) को ऐतरेय ब्राह्मण के अंबष्ठों का समरूप माना गया है ।१० इस 
ब्राह्मण में एक अंबष्ठ राजा की चर्चा है ४ यही बात शूद्र जाति पर भी लागू 
होती है और इस तरह लगभग ई० पू० 0वीं शताब्दी की शुद्र जाति और चौथी 
शताब्दी की शुद्र जनजाति में साम्य देखा जा सकता है। 

अथर्ववेद के आरंभिक भाग में शुद्रों के तीन उल्लेखों की इस दृष्टि से विवेचना 
की जा सकती है | व्हिटने का कथन है कि ये अथवंबेद के प्रथम खंड (भाग -7) 
में आते हैं जो परम लोकमूलक है और सभी प्रकार से उस संहिता का अत्यंत 
अभिलाक्षणिक अंश है ।१४ इनमें से दो संदर्भो में पुजारी चाहता है कि हर किसी 
को, चाहे वह आये हो या शुद्र, जड़ी-बूटी की सहायता से परखे ताकि जादूगर का 
पता चल जाए ।:”" इस संबंध में ब्राह्मण या राजन्य का कोई उल्लेख नहीं हुआ है । 
अब प्रश्न यह है कि यहां आय और शूद्र दो सामाजिक वर्गों (वर्णों) के प्रतीक हैं 
या दो जनजातियों के । इनमें से उत्तरवर्ती कल्पना युक्तियुक्त लगती है। पहले 
आये और दास या दस्यु के बीच जो विरोध रहता था वह अब बदलकर आरय॑ और 
शद्र के बीच का हो गया । यह विशेष रूप से' ध्यान देने योग्य है कि ये निर्देश 
सामाजिक विभेद या अशकक्‍्तताओं का ऐसा आभास नहीं देते जो वर्ण की कल्पना 
में अंतनिहित है। उनकी तुलना उसी संहिता के एक अन्य परिच्छेद से की जा 
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सकती है जिसमें आये और दास की चर्चा है और जिसमें पुरोहित या वरुण ने यह 
दावा किया है कि उसने जिस मार्ग का अनुसरण किया है उसे कोई दास था आर्य 
विनष्ट नहीं कर सकता |” ऋग्वेद में इसी तरह की अन्य ऋचाएं भी आई हैं, 
जिनमें पुरोहित चाहता है कि वह अपने दुश्मन आर्यों और दासों या दस्युओं को 
परास्त करे । वदिक ग्रंथों में आए हुए स्तामाजिक संबंधों के प्रत्यक्ष निर्देशों का 
सही अर्थ लगाने में ब्राह्मण टीकाकार इसलिए सफल नहीं हो सके कि उत्तका ध्यान 
सदा बाद में होने वाली घटनाओं की ओर लगा रहुता था | ऋग्वेद में आर्य और 
दास शब्दों का अर्थ जिस रूप में किया गया है वह इस आशय का उदाहरण कहा 
जा सकता है। सायण भार्य को प्रथम तीन वर्णों का और दास को शूुद्र वर्ण का 
मानते हैं |? स्पष्ट है कि सायथण ने यह टीका बाद में समाज के चार वर्णों में 
विभकत होने के आधार पर की, जिनका औचित्य वह सिद्ध करता चाहते हैं। इसी 
प्रकार यहां जिस अथवंबेदिक प्रसंग का विवेचन किया जा रहा है उसमें सायण ने 
भाये की व्याख्या तीत वर्णों के सदस्य के रूप में की है, जिससे सहज ही शूद्र 
चौथे वर्ण के प्रतिनिधि हो जाते हैं। कितु धर्मशास्त्नों में आर्य और शुद्र के प्रति जो 
दृष्टि अपनाई गई है, उसके आधार पर पहले के ग्रंथों का सही अर्थ लगाना बहुत 
कठिन हो जाता है। 

अथवेवबेद के आरंभिक भाग में शुद्र को जनजाति माना गया है | इस आशय 
का निष्कर्ष इसमें उपलब्ध तीसरे प्रसंग से भी निकाला जा सकता है जिसमें 
'तकमन्‌' ज्वर से कहा गया है कि बह मुजवंतों, बल्हिकों और महावृषों के साथ' 
साथ कुबटा शुद्र महिलाओं को भी ग्रसित करे ।7! मालूम पड़ता है कि ये सभी' 
जन उत्तरपुर्व भारत के निवासी थे ।*” जहां शुद्र जनजाति आभी रो के साथ रहती 
थी, जैसा कि महाभा रत में बताया गया है । एक अन्य ऋचा में भी इस इच्छा 
की पुनराबुति की गई है कि ज्वर विदेशियों को ग्रसित करे ।१? इससे आभास 
मिलता है कि शूद्र महिलाओं का उल्लेख जिस संदर्भ में हुआ है वह अथरव॑वेद- 
कालीन आरयों के उस बैरभाव का द्योतक है जो उनके मन में भारत के उत्तर 
पश्चिम भाग के विजातीय निवासियों के प्रति रहता था । अतः यहां संभवत: शुद्रा 
शब्द का अर्थ है शूद्र जाति की महिला | पैप्लाद शाखा की एक ऐसी ही ऋचा में 
शूद्रा की जगह 'दासी” शब्द का प्रयोग हुआ है,” जिससे लेखक की राय में यह्‌ 
प्रकट होता है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। अतः अथवंबेद के आरंभिक भाग 
में जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है उसे वर्ण के अर्थ में तहीं, बल्कि जाति के अर्थ में 
तेमा चाहिए जो प्रसंग की दृष्टि से अधिक समीचीन मालूम पड़ता है । 

महाभारत में आभीरों के साथ शुद्रों की चर्चा बार बार जनजाति के रूप में 
हुई है, जिससे ई० १० दसवीं शताब्दी की परंपराओं का आभास मिलता है। इस 
महाकाव्य में शूद्र कुल का उल्लेख क्षत्रिय और वैश्य कुल के साथ हुआ है, '* और 
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शुद्ध जनजाति का वर्णन आभीरों, दरदों, तुखारों, पहलवों आदि के साथ हुआ है,5० 
तथा कुल एवं जाति के बीच स्पष्ट भेद दिखाया गया है। तकुल ने अपनी विग्विजय' 
यात्ा के क्रम में जिन जातियों को पराजित किया उनकी सूची में तथा राजसूय 
यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर को जिन लोगों ने उपहार प्रस्तुत किए उनकी सूची 
में!४१ भी शूद्र का उल्लेख जनजाति के रूप में हुआ है। इसका कालक्रम निर्धारित 
करने के लिए संभवत: एक ओर भारत युद्ध के समय विद्यमान शूद्रों और आभीरों 
तथा दूसरी ओर बाद में इस सूची में प्रक्षिप्त शकों, तुखारों, पहलवों, रोमकों, 
चीनों और हुणों आदि जनों के बीच विभेद करना पड़ेगा |!» भारतीयेतर ज्लोतों 
से ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि ईस्वी सन के पूर्व या पश्चात की कुछ आरंभिक 
शताब्दियों में शुद्रों और आभीरों को बाहरी देशों से भी कोई संबंध था | इस बात 


' के समर्थक तथ्य शायद ही उपलब्ध हैं कि आभीर ईसा की आरंभिक शतार्दियों में 


भारत आए। मालूम पड़ता है कि भारत युद्ध के समय वे जनजाति के रूप में यहां 
रहते थे, प्र उस महायुद्ध के पश्चात जो अस्तव्यस्तता की अवधि आई उसमें वे 
पंजाब में बिखर गए |” आभीरों के साथ शूद्रों का जो बार-बार उल्लेख हुआ है 
उससे संकेत मिलता है कि वे पुराती जनजाति के थे ओर युद्ध के समय सुखी एवं 
संपन्‍न थे। यह अथवंबेद के आरंभिक अंश में शूद्र शब्द के जनजाति के रूप में किए 
गए अर्थ के सर्वथा उपयुक्त है। 

दूसरा प्रश्न यह है कि शुद्र आये थे या आरयों के आगमन के पहले की जन- 
जाति थे और यदि वे आये थे तो भारत में किस समय आए। शूद्र जनजाति के 
मानवजातीय वर्गीकरण (एथनोलाजिकल क्लासीफिकेशन ) के विषय में परस्पर- 
विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं । पहले यह माना जाता था कि पहले-पहल जो 
आये आए उनमें से कुछ शुद्र जतजाति के थे,!४९ बाद में यह माना जाने लगा कि 
शूद्र आर्य पूर्व जनों की एक शाखा थे,” कितु दोनों विचारों में से किसी के भी 
पक्ष में कोई सबल प्रमाण नहीं है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सोचा जा सकता 
है कि शूद्र जनजाति का आरयों के साथ कुछ सादृश्य था। शूद्रों की चर्चा हमेशा 
आभीरों के साथ हुई है, जो आर्यो की एक बोली आभीरी बोलते थे ॥8 
ब्राह्मणकाल में शुद्र आय की भाषा समझने में समर्थ थे जिससे परोक्ष रूप में सिद्ध 
होता है कि वे आार्यों की भाषा जानते थे | इतना ही नहीं, शुद्र को आय॑-पूर्व 
लोगों, यथा, द्रविड़, पुलिद, शबर आदि की सूची में कभी शामिल नहीं किया 
गया है। उन्हें बराबर उत्तर-पश्चिम का निवासी माना गया है," जहां आगे 
चलकर मुख्यतः भाये ही निवास करते थे ।!” भाभीर और शूद्र सरस्वती नदी के 
निकट रहते थे ।/* कहा जाता है कि इन लोगों के प्रति बैरभाव के कारण 
सरस्वती मरुभूमि में विलीत हो गई |? ये संदर्भ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दुषद्वती के 
साथ सरस्वती उस प्रदेश की एक सीमा स्थिर करती थी जो जआाये-देश कहलाता 
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था। ऊपर 'दहे' शब्द का हवाला दिया जा चुका है, जो भारतीय 'दास' शब्द का 
ईरानी पर्याय है, कितु शूद्र के लिए ऐसा तादात्म्य स्थापन कठिन है। यह सुझाव 
दिया जा सकता है कि शूद्र ग्रीक 'कुद्रोस' शब्द का समानाथंक है, जिसे होमर 
ने (६० पू० दसवीं-नवीं शताब्दी) 'महान्‌' के अथे में प्रयुकत किया है और इसका 
प्रयोग सामान्यतया मर्त्यलोक के प्राणियों के लिए नहीं बल्कि देवलोकवास्तियों 
की विशेषता बताने के लिए किया गया है |! भारत में, बाद में, शूद्र शब्द' 
अपमानसूचक माना जाने लगा, और उन लोगों के लिए व्यवहृत होता था जिनसे 
ब्राह्मण अप्रसन्‍्त थे । इसके विपरीत होमरकालीभन ग्रीस में 'शुद्र' शब्द (कुद्रोस) 
प्रशंशावाचक था। हम यह कह सकते हैं कि 'कुद्र' नामक एक भारोपीय जनजाति 
थी जिसकी शाखाएं भ्रीस और भारत दोनों देशों में गईं। ग्रीस में इस शाखा को 
महत्व का स्थान मिला, लेकिन इस जाति के जो लोग भारतवर्ष आए उन्हें उनके 
सहआक्रमणका रियों ने हराकर अपने अधीन कर लिया। इस कारण ग्रीस में कुद्रों 
का ऊंचा स्थान हुआ और भारत में शूद्रों का नीचा स्थान हुआ। एक ही शब्द के 
विभिन्‍न संदर्भ में विपरीत अर्थ होते हैं जैसा कि असुर शब्द के उदाहरण से स्पष्ट 
है। भारत में असुर अनिष्टकर (शेतान) माना जाता है, कितु उसके प्रतिरूप 
'अहुर' को ईरान में देवता माता जाता है। भारत और ग्रीस में शूद्र शब्द का 
प्रयोग भेद भी इसी प्रकार का माना जा सकता है, कितु उपरोक्त व्याख्या को 
तब तक निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाए 
कि 'कुद्रोस' भ्रीस की एक जनजाति थी। फिर भी, ऊपर जितनी बातें कही गई हैं, 
उनके आधार पर यह संभव प्रतीत होता है कि दासों के समान शूद्ध भी भारतीय 
आर्यवंश के लोगों से संबंधित थे । 

यदि शूद्र भारतीय आर्यों से संबद्ध थे, तो वे भारत में कब आए ? कहा गया 
है कि वे भारत में आने वाले आरयों के किसी आरंभ के दल के थे। 2? कितु चूंकि 
ऋग्वेद में उतका उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए संभव है कि शूद्र उत विदेशी जन- 
जातियों में से थे जो ऋग्वेदिक काल का अंत होते होते उत्तर-पश्चिम भारत में 
आई। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पर ऐसा संभव मालूम पड़ता है कि 
2000 ई० पू० के पश्चात हजार वर्षों तक लोगों का भारत में आना जारी 
रहा ।”” इस परिकल्पना का समर्थन भाषाजन्य प्रमाणों से भी होता है |! 
अतएव अनुमान किया जाता है कि शूद्र ई० पुृ० दूसरे सहस्नाब्द के भंत में भारत 
आए, जबकि उन्हें वैदिक कालीन आर्यों ने पराजित किया और बेंदिक काल के 
उत्तरवर्ती समाज ने उन्हें चतुर्थ वर्ण के रूप में अपनाया ।' 

यह जोर देकर कहा गया है कि ब्राह्मणों के साथ दीघंकाल तक संघर्ष करते 
रहने के! फलस्वरूप क्षत्नियों को शूद्र की स्थिति में पहुंचा दिया गया और ब्राह्मणों 
ने अपने शत्रु क्षत्रियों को अंततः उपनयन (यज्ञोपवीत संस्कार) के अधिकार से 
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वंचित कर दिया ।/ महाभारत के शांतिपवं में बणित एकमात्र अनुश्रुति के 
आधार पर कि पैजवन शूद्र राजा था, यह दावा किया जाता है कि शूद्र आरंध में 
क्षत्रिय थे !::० इस तरह की धारणा का कोई तथ्यगत आधार नहीं है। प्रथमतः, 
ऋग्वेद काल में क्षत्रियों का ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता है जिससे पता चले कि 
उनका एक निश्चित वर्ण था तथा उनके कतंव्य और अधिकार अलग थे। संपूर्ण 
जनजाति के लोग युद्ध और सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध को अपना कर्तव्य समझते 
थे | यह कुछ गिने-चुने योद्धाओं का काम नहीं समझा जाता था। आरंभ से ही 
विकसित हो रहे घोद्धाओं और पुरोहितों के समुदाय ने आयों और आरयेतर लोगों 
के साथ युद्ध में विश का मार्गदर्शन किया और उन्हें सहायता दी। ज्यों ज्यों 
समय बीतता गया सरदार और योद्धागण पुरोहितों को उदारतापुर्बक भेंट उपहार 
देने लगे) और धामिक कमंकांड जटिल होता गया, जिससे उस कर्मकांड का 
निष्पादन करने वाले पुरोहितों और उन पुरोहितों को संरक्षण देने वाले योद्धाओं 
की शक्ति सामान्य जन की शक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ी | दूसरे, यद्यपि 
उत्तर वैदिक काल में, परशुराम और विश्वाप्रित्र की कथाओं में पुसेहितों और 
योद्धाओं का संघर्ष ध्वनित होता है, फिर भी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि विवाद 
, का विषय उपनयन था, जिसका निर्णय क्षत्रियों के विपक्ष में हुआ । उत्तरवेदिक- 
काल के अंत में कृषि के आरंभ हो जाने से किसानों से अनाज वसूल किया जाना 
लगा। इस वसूली में किसका कितना हिस्सा होगा इसको लेकर सरदारों और 
पुरोहितों में संघर्ष अवश्यंभावी था। संघर्ष सामाजिक आधिपत्य को लेकर हुआ 
करता था, जिसके आधार पर विशेषाधिकारों का निर्णय होता था। ज्ञान के क्षेत्र 
में ब्राह्मणों के एकाधिकार के विषय में भी कुछ विवाद उठे और क्षत्रियों ने इसे 
चुनौती दी और उसमें सफल भी हुए। ऐसा जान पड़ता है कि अश्वपति कंकेय 
और प्रवाहण जेवलि संभवत: ब्राह्मणों के अध्यापक थे ।ः" मिथिला के क्षत्रिय 
शासक जनक ने उपनिषदीय चितन को आगे बढ़ाने में योगदाल दिया तथा क्षत्रिय 
राजा विश्वामित्न ने ब्रह्मषि का पद प्राप्त किया। उत्तर-पूर्व भारत में क्षत्रियों 
का विद्रोह गौतम बुद्ध और वद्धंमाव महावीर के उपदेशों के रूप में अपती चरम 
सीमा पर आया। उनके अनुसार समाज में प्रमुख स्थान क्षत्रियों का था और 
ब्राह्मण उसके बाद थे। झगड़ा इस प्रश्त को लेकर था कि समाज में प्रथम स्थान 
ब्राह्मणों को मिले या क्षत्रिय्रों को। न तो उत्तर वेदिक और न मौर्य पूर्व प्रंथों में 
ही कहीं ऐसा संकेत है कि ब्राह्मण चाहते थे कि क्षत्रियों को तृतीय या चतुर्थ वर्ण 
में रखा जाए, या क्षत्रियों की यह इच्छा थी कि ब्राह्मणों की वह गति हो । 

तीसरी बात यह कि ऐसा सोचना गलत है कि आरंभ में उपनयन संस्कार 
का न होना शूद्रता का निश्चित प्रमाण माना जाता था। इस मामले में आज के 
न्यायालयों का निर्णयः० उस समय की परिस्थितियों का द्योतक नहीं बन सकता 
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जब शूद्र वर्ण का उद्भव हुआ । शुद्रों को उपनयक्-च्युत केवल' उत्तर वैदिक काल 
के अंत से पाया जाता है मौर तब भी शुद्रों की दासतासूचक एकमात्र अशक्तता 
केवल यही नहीं थी कि उन्हें यज्ञोपवीत से वंचित रखा गया, इस तरह की अन्य 
कई अशक्तताएं थीं । आगे चलकर हम देखेंगे कि बात ऐसी नहीं थी कि उपनयन 
नहीं होने के कारण आय॑ शूद्र में परिवर्तित हो गए थे, बल्कि आथिक और सामाजिक 
विषमताओं के चलते वे इस अधोगति में पहुंचे थे । 

चौथी बात यह है कि शांतिपर्व की इस अनुश्नुति की प्रामाणिकता को 
दृढ़तापू्वक स्वीकार करता' कठिन है कि पेजवन शूद्र था। उसे सुदास्‌ से अभिन्‍त' 
माता गया है जो भारत जनजाति का प्रधान था, और कहा जाता है कि दस 
राजाओं के युद्ध का यह सुप्रसिद्ध नायक शूद्र ही था ।:०* वेदिक म्र॑थों में ऐसे तथ्य 
नहीं हैं जिनसे इस विचार की पुष्टि होती हो और शांतिपव की अनुश्रुति को 
किसी अन्य स्रोत से, चाहे वह महाकाव्य हो या पुराण, बल नहीं मिलता है। इस 
अनुश्रुति के अनुसार शूद्र पेजवन यज्ञ करते थे, यह बात भी ऐसे प्रसंग में आई है, 
जहां कहा गया है कि शूद्र पांच महायश्ञ कर सकते थे ओर दान दे सकते थे ।?९४ 
यह निर्णय करना कठिन है कि यह अनुश्ुति सच है या झूठ, कितु इसका उद्देश्य 
यह सिद्ध करना था कि शूद्र यज्ञ और दान पुण्य कर सकते थे। हम आगे यह 
देखेंगे कि ऐसा दृष्टिकोण शांतिपर्वे की उदारबादी भावता के अनुकूल था, और 
तब पैदा हुआ जब शुद्ध किसानों की संख्या बढ़कर काफी हो गईं । यह भी ध्यातव्य 
है कि परवर्ती काल में ब्राह्मण ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए, जो उनका विरोध 
करता था, व्यापक रूप से शुद्र या वृुषल शब्द का प्रयोग करने लगे थे। हमें 
मालूम नहीं कि शूद्र पेजवन के साथ भी ऐसी ही बात थी या नहीं । प्राय: ऐसे 
कथनों का यह अर्थ नहीं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण शूद्र की स्थिति में पहुंच गए थे, 
बल्कि वे मात्न इतना संकेत देते हैं कि इन मान्य व्यक्तियों की उत्पत्ति शूद्रों से 
हुई थी, खासकर मातृकुल की ओर से ।१० 

स्पष्ट है कि आर्य जनजातियों और उत्तकी संस्थाओं की ही तरह शूद्र जन- 
जाति भी सैनिक हछृत्यों का निर्वाह करती थी ।*?* महाभारत में शूद्रों की सेना 
का उल्लेख अंबष्ठों, शिवियों, श्रसेनों आदि के साथ हुआ है ।"” किंतु, जैसा 
कि हम जानते हैं, इससे पुरी जनजाति क्षत्रिय वर्ण नहीं बत सकी और न उसके 
कतंव्य और विशेषाधिकार सुनिश्चित हो सके । अतः इस सिद्धांत में शायद ही 
कोई बल है कि क्षत्रियों को शूद्र की स्थिति में पहुंचा दिया गया था। 

शूद्र शब्द का व्युत्पत्यर्थ निकालने के जो प्रयास हुए हैं वे अनिश्चित से लगते 
हैं और उनसे वर्ण की समस्या सुलझाने में शायद ही कोई सहायता मिलती है। 
सबसे पहले वेदांत सूत्र में बादरायण ने इस दिशा में प्रयास किया था| इसमें शुद्ध 
शब्द को दो भागों में विभकत कर दिया गया है--'शुक! (शोक) और “द्र/ जो 
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दर धातु से बना है और जिसका अर्थ है दौड़ना ।१* इसकी टीका करते हुए शंकर 
ते इस बात की तीन वेकल्पिक व्याख्याएं की हैं कि जानश्रृतिः०९ शुद्र क्यों कहलाया : 
() बहू शोक के अंदर दौड़ गया'---वह शोक-निमग्न हो गया' (शुचम्‌ 
अभिदृद्राव ), (2) 'उस पर शोक दौड़ आया',--'उस पर संताप छा गया' (शु्चा 
वा अभिद्रुवे) और (3) 'अपने शोक के मारे वह रैकव दौड़ गया” (शुचा वा 
रंक्‍्वम्‌ अभिदुद्राव) |” शंकर का निष्कर्ष है कि शुद्र शब्द के विभिन्‍न अंगों की 
व्याख्या करने पर ही उसे समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं ।४४ बादरायण द्वारा 
शुद्र शब्द की व्युत्पत्ति और शंकर द्वारा उसकी व्याख्या दोनों ही वस्तुतः असंत्तोष- 
जनक हैं |” कहा जाता है कि शंकर ते जिस जानश्रुति का उल्लेख किया है, वह 
अथवंवेद में वणित उत्तर-पश्चिम भारत के निवासी महावृषों पर राज्य करता 
था। यह अनिश्चित है कि वह शुद्र वर्ण का था। वह या तो शूद्र जनजाति का था 
या उत्तर-पश्चिम की किसी जाति का था, जिसे ब्राह्मण लेखकों ते शूद्र के रूप में 
चित्रित किया है। 
पाणिनि के व्याकरण में उणादिसूत्र के लेखक ने इस शब्द की ऐसी ही 
व्यूत्पत्ति की है जिसमें शुद्र शब्द के दो भाग किए गए हैं, अर्थात धातु शुच्‌ या 
शुक्‌ --र ।?/४ प्रत्यय 'र' की व्याख्या करना कठिन है और यह व्युत्पत्ति भी 
काल्पनिक और अस्वाभाविक लगती है |?! 
पुराणों में जो परंपराएं हैं उनसे भी शूद्र शब्द शुच्च धातु से, जिसका अथ 
होता है संतप्त होना, संबद्ध जान पड़ता है। कहा जाता है कि 'जो खिन्‍न हुए और 
भागे, शारीरिक श्रम करने के अभ्यस्त थे तथा दीन-हीन थे उन्हें शूद्र बना दिया 
गग्या ।/९ कितु शूद्र शब्द की ऐसी व्याख्या उसके व्युत्पत्यर्थ बताने की अपेक्षा पर- 
वर्ती काल में शूद्रों की स्थिति पर ही प्रकाश डालती है । बौढ़ों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या 
भी ब्राह्मणों की व्याख्या की ही तरह काल्पनिक मालूम पड़ती है। बुद्ध के अनु पार 
जिन व्यक्तियों का आचरण आतंकपूर्ण और हीत' कोटि का था (लुदआचारा 
खुद्दाचाराति) वे सुद्द (संस्क्रत शूद्र) कहलाने लगे और इस तरह सुद्द (सं० शूद्व) 
शब्द बना ।/९ आदि मध्यकाल के बौद्ध शब्दकोश में शूद्र शब्द क्षुद्र का पर्याय बन 
गया,” और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि शूद्र शब्द क्षुद्र से बता है । 
दोनों ही व्युत्पत्तियां भाषाविज्ञान की दृष्टि से असंतोषजनक हैं, कितु फिर भी 
महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे प्राचीन काल में शुद्र वर्ण के प्रति प्रचलित धारणा का 
भाभास मिलता है। ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत व्युत्पत्ति में शूद्रों की दयनीय 
अवस्था का चित्रण किया गया है, कितु बौद्ध व्युत्पत्ति में समाज में उनकी हीनता 
और न्यूनता का परिचय मिलता है । इन व्युत्पत्तियों से केवल इतना पता चलता 
है कि भाषा और व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्याएं भी सामाजिक स्थितियों से प्रभावित 
होती हैं। हाल में एक लेखक ते शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति इस रूप में की है--धातु 
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शबी” (मोटा होना) +-धातु 'दु (दौड़ना)। उसकी राय है कि इस शब्द का 
अर्थ है 'ऐसा व्यक्ति जो स्थूल जीवन की ओर दौड़े।! भतएवं उसकी दृष्टि में 
शुद्र ऐसा गंवार है जो शारीरिक श्रम करने के लिए ही बना है ।!१ यह बहुत ही 
अद्भुत बात है कि यहां दो धातुओं के भेल से शूद्र शब्द की उत्पत्ति की गई है 
और तब जब उसका कोई पुराना व्युत्पत्यात्मक आधार नहीं है। इस शब्द को 
लेखक जो अर्थ देना चाहता है वह शुद्रों के प्रति केवल परंपरावादी मनोवृत्ति को 
चित्नित कर पाता है। उससे शुद्रों की उत्पत्ति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । 

उत्पत्ति के समय शूद्र वर्ण की स्थिति दयनीय और उपेक्षित थी, यह बात 
ऋग्वेद और अथवंवेद में वणित समाज के चित्रण से शायद ही सिद्ध होती है । इन 
संहिताओं में कहीं भी न तो दास और भार्य के बीच और न शूद्र और उच्च बर्णों 
के बीच भोजन और बेवाहिक प्रतिबंध का प्रमाण मिलता ।*? वर्णों के बीच 
सामाजिक भेदभाव बताने वाला एकमात्र पूर्वकालीन संदर्भ अथर्ववेद में पाया 
जाता है जिसमें यह दावा किया गया है कि ब्राह्मण को, राजन्य और वैश्य की 
तुलना में, किसी नारी का पहला पति बनने का अधिकार प्राप्त है।? और भी 
कहीं कहीं ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है, यथा कहा गया है कि 
उनकी गाय अंथवा स्त्री को कोई हाथ नहीं लगा सकता । पर इस संबंध में कहीं 
शुद्र की चर्चा नहीं मिलती, क्‍योंकि प्रायः उस समय यह वर्ण विद्यमान नहीं था। 
इसका कोई आधार नहीं कि दास और शुद्ध अपविद्न समझें जाते थे और न ही 
इसका ही कोई प्रमाण मिलता है कि उनके छ जाने से उच्च वर्णों के लोगों का 
शरीर और भोजन दूषित हो जाता था ।//” अपवित्नता का सारा ढकोसला बाद 
में खड़ा किया गया जब समाज कृषिप्रधान होने के बाद वर्णों में बंट गया और 
ऊपर के वर्ण अपने लिए तरह तरह की सुविधाएं और विशेषाधिकार मांगने 
लगे ]7:8 

शूद्र वर्ण के उद्भव के विषय में इस अध्याय का सारांश यह है कि आंतरिक 
और बाहरी संघर्षों के कारण आये या आयं-पूर्व लोगों की स्थिति ऐसी हो गई 
है ।// चूंकि संघर्ष मुख्यतया मवेशी के स्वामित्व को लेकर और बाद में भूमि को 
लेकर होता था, अतः जिनसे ये वस्तुएं छीन ली जाती थीं और जो अशक्त हो 
जाते थे, वे नए समाज में चतुर्थ वर्ण कहलाने लगते थे। फिर जिन परिवारों के 
पास इतने अधिक मवेशी हो गए और इतनी अधिक जमीन हो गई कि वे स्वयं 
संभाल नहीं पाते थे, तो उन्हें मजदूरों की आवश्यकता हुई और बैदिककाल के 
अंत में ये शूद्र कहलाने लगे। 

यह मंतव्य कि शुद्र वर्ण का निर्माण आर्य पूर्व लोगों से हुआ था, उतना ही 
एकांगी और अतिरंजित मालूम पड़ता है, जितना यह समझना कि उस वर्ण में 
मुख्यतः आये ही थे ।/” वास्तविकता यह है कि आथिक तथा सामाजिक विषम- 
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ताओं के कारण आये और आर्येत्तर, दोनों के अंदर श्रमिक समुदाय का उदय हुआ 
और ये श्रमिक आगे जाकर शुद्र कहलाएं। साधारणतया मान्य समाजशास्त्रीय 
सिद्धांत है कि वर्ग विभाजन बराबर संजातीय असमानताओं से घूलतया संबद्ध 
होता है,” कितु इस सिद्धांत से शूद्रों और दासों की उत्पत्ति पर आंशिक प्रकाश 
ही पड़ता है। बहुत संभव है कि दासों और शूद्रों का नाम क्रमशः इन्हीं नामों की 
जनजातियों के आधार पर रखा गया हो जो भारतीय भार्यों के निकट संपर्क में 
रही हों । लेकिन कालक्रम से आर्यपूर्व आबादी के लोग और विपन्त आये भी इन 
वर्गों में शामिल हो गए होंगे । यह बहुत स्पष्ट है कि वेदिक काल के आरंभिक 
लोगों में शूद्रों और दासों की जनसंख्या बहुत सीमित थी और उत्तरवर्ती वैदिक 
काल के अंत से लेकर आगे तक' शुद्र जिन अशक्तताओं के शिकार रहे हैं, वे 
आदिवैदिक काल में विद्यमान नहीं थीं । 
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ऋण वेद, 5. 83.], 'साह्याम दासमार्य, त्ववायुजा सहस्कृतेत सहसा सहस्वता”, जो अथवं- 
बेद, [9. 32.! 'जैसा ही है. 

ऋग्वेद, >[. 38.3; देखें अथर्वेवेद, ४. 36.0. 

ऋग्वेद, ५]]. 83., 'दासाच वृत्रा हतमार्याणि च सुदासम्‌ इन्द्रावरणावसावतम्‌. 

बही, ४. 60.6. 

वही, ५]. 33.3; देखें &. 402.3 

ऋग्वेद, ता], 24.27, 'य ऋक्षादंहसों मुचद्योवार्यात्‌ सप्तसिन्धुषु; वधर्दासस्थ तुविसृम्ग 
तीनमः'. गेल्डनर इस परिच्छेद का अर्थ लगाते हैं कि इंद्र ने दासों के श्रसत्ों को भायों 
से विमुख कर दिया. 

ऋग्वेद, ५. 33.3; 60.6; शा, 83.; शत. 24.27 (विवादास्पद कंडिका) ; #. 
38.3, 69.6, 83., 86.9, 02.3. इनमें से चार निर्देशों को अ्रंबेडकर ने सही रूप में 
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उद्धृत किया है, भ्रंबेंडकर ; पूर्व निदिष्ट, पृ० 83-4. 

वेदिक इंडेवस, [, 355, दाशराज्ञ के ऊपर देखें पाद टिप्पणी 4. 

ऋणेद, ५]]. 33.2-5, 838. वास्तविक युद्ध स्तुति ऋषेंद, ५॥]. ॥8 में है. 

झआर० सी० मजूमदार और ए० डी० धुसल्कर : वेंदिक एज, पृ० 245, अत्य आयों के 
प्रति व रभाव के कारण पृरुओं को ऋग्वेद 9[. 8.3 में मृक्रवाच्रः कहा गया है. 

पी० बी० काणे : पूर्व निर्दिष्ट, (जल श्राफ दि आमने ब्रांच आफ दि रायल एशियादिक 
सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, >*४7> ) ], 

अथर्ववेद, ५. [(.3; पैप्पलाद, 977]. .3. 'लमे दासोनार्यों महीत्वा ब्रत॑ मीमाय 
यदहम्‌ धरिष्ये'. 

(जर्नल भाफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ प्रेढ ब्रिठेत एंड आयरलैंड, लंदन, 
न्यू सीरीज, 7 १० 286-294.) 

ऋशष्वेद, , 84.8. 

बही, ५[. 44.. 

वहीं, ५]. 47.6; (जेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी श्राफ ग्रेट ब्रिठेत एंड 
आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, [[, प्‌ृ० 286-294.) 

ऋग्वेद, ०][[. 5.9. 'यरयायं विश्व आर्यो दासः शेवाधिपा आरिः:' इस अनुच्छेद पर 
सायण की टिप्पणी वाजसनेयि मंहिता, 2(> ४! के एक ऐसे ही अनुच्छेद पर उबट 
तथा महीधर की टिप्पणी में दास को' “आर्य! का विशेषण माना गया है, किंतु गैल्हतर 
(ऋग्वेद, ए॥]. 5.9) आये और दास को दो विभिन्‍्त संज्ञा मानते हैं. हर हालत में 
यह स्पष्ट है कि आरयों का भी विरोध होता था. 

ऋग्वेद, 3(. 69,6. 'समज्या पर्व॑त्या वसुनि दासा वृत्राण्यारया जिगेथ'. 

ऋग्वेद, ॥!, 424.0; 823; 4५. 25.7, 5.; 9५, 347; ५+ 3.3, 
53. 6-7. 

(जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरजेंड, लंदन, 
न्‍्यू सीरीज, [[, 286-294.) 

वेदिक इंडेक्स, है, १० 474. 

बही, ऋग्वेद ए॥।[. 66.0. 

बेदिक इंडेक्स ॥, 472. 

वही. 

गीसंमन, ईरान, पृ० 243. 

बेदिक इंडेक्स, , 472. 

ऋतगेद, एव, 40.6. 

बही, ॥77. 34.9 

ऋग्वेद, ।. [04.2; ॥[[, 34.9. देवासों मन्यूं दासस्थ शचमस्ते न मावक्षन्सुविताय 
चर्णम्‌', 

साइटशिफ्ट डेर डोस्चेन मेग्रेनलैंडिश तगेजेलशाफ्ट, बलिन, [[, 272, 

जन का उल्लेख लगभग 275 बार और विश्‌ का उल्लेख 70 बार हुआ है. 
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ई० जें० रैपसन : दि कैम्न्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, |, पृ० 99. 

लैंटर्मत : दि ओरिजिन्स आफ सोशल इनइक्वेलिटीज आफ दि सोशल बलासैज, पू० 230, 
चाइल्ड ; दि मोस्ट एवशिएंट ईस्ट, पृ० 75. 

व्हीलर : पूर्व निर्दिष्ठ, पृ० 94, 

मैके; अली इंडस सिविलिजेशंस, पृ० >-हतत. 

जाल : एवशिएंट इंडिया, सं० 9, पू७ 93, 

ऋणषवेद, ॥]. 27.2. 

ऋतेब, ५], 22,0, 'यया वासार्न्याणि वृत्न करो वजिन्त्सुलूका ताहुषाणि', 

ऋणग्ेद, 5(, 49.3, 'अहं शूष्णस्य शनथिता वधर्यम न यो रर आर्य नाम दस्यवे', 

पाजिटर : एनशिएंट इंडियन हिस्टा। रिकल ट्रेंडीशन, पृ० 306-8. 

डयुमे जिल' : फ्लामेन ब्राह्मण, अध्याय [] और [[[], एक अन्य निर्देश के 'लिए देखें, पाल 
धिमे। (साइटशिपट डेर डोस्वेन मेग्रेनलडिशेनगेजेलशाफ्ट, बलित, एन० एफ०, 27, 
पू० 9]-29, 

ई० जें० रैप्सन : पूर्व निदिष्ट, ।, [03. 

डब्ल्यू० र॒यूब्रेन : इन्द्राज फाइट अगेन्‍्स्ट ब॒त् इन दि महाभारत (एस० के० कमेमोरेशन 
बाल्यूम, पृु० 6-8) , घ्मानेंद कोसंबी, भगवान बुद्ध, पु ० 24, 

कोसंबी : (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, 
न्यू सीरीज, ऋ>८]], 35, 

ऋषवेद, |, !7-8, कितु सायण 'यावाय को कुष्ठरोगेण श्यामवर्णाय' बताते हैं, 

बही, ४।!]., 85.3-4, वही, ५]]], 50.0 में भी कण्ब' का उल्लेख है, 

वही, [, 6-23; देखें [, !/.7. पाजिटर मानते हैं कि काण्वायन ही वास्तविक 
ब्राह्मण है : डायनेस्टीज आफ दि कलि एज, पृ० 35, 

ऋणगेद, [. 58,6. अ्रंबेडकर : हू वेयर दि शूद्राज १, पु० 77, 

बेदिक इंडेय्स, [, 366, शतपथ ब्राह्मण, >[9५, 9,4.5 |में एक ऐसी मां का चर्णेन 
आया है जो काले रंग के बालक की आकांक्षा रखती है जिसे वेद का ज्ञान हो, 

वेदिक इंडेक्स, ॥, 363, हिलब्नांठ का सुझाव, 

ऋग्वेद, [. 30,0. 

कोसंबी : (जर्तेल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ एशियादिक सोसायटी, बम्बई, न्यू सीरीज, 
अप, 44). 

मॉमियर विलियम्स : संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, देखें दास, दाश, 

कौषतकि उप ०, [[7, , वेदिक इंडेक्स में उद्धृत, ।. 30, 

ऋग्वेद, ७[|]. 9.36, 

अथवंबेद, >[, 3.3; पैष्प०, ऊ५ता, 37.3, 'यदवा दास्थादरेहस्ता समंत उलूखल 
मुसलम शुम्भतापः, 

वही, ह।. 4.9; पष्प० के एक ऐसे ही परिच्छेद >(पए][, 6.9 में दासी शब्द के 
स्थान पर देवी लिया गया है. 
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अथर्ववेद, ४. 3,8, 

ऋणवेद, [, 92,8, 58.5 गेह्डनर के अनुवाद के अनुसार, 

वही, >. 62,0, 

वही, ५7 [, 56.3, 

बही, ५४)]. 86.7, हिलब्नांट इसे संदिग्ध मानते हैं, उन्होंते गलत ढंग से ४[[, 86,3: 
में 'कदाचित्‌” जोड़ दिया है, जो होना चाहिए ५[]. 86.7. 'साइटशशिफ्ट प्यूर इंडोलोगिआ 
उंड ईरोनिस्टिक, लाइपत्सिख्‌, |4,6, 

बही, ५४।[7, 56,3, शर्त में गर्दभानां शतमूणवितीनां, शर्तं दासा अति ख्रजः', 00 
रूढ़ संख्या हो सकती' है. 

वही, !. 92,8. 'उपसिभामस्यां यशसंसुवीरं दासप्रवर्ग रमिमश्व बुध्यम्‌', 

वही, ।. !58,5-6. 

वही, ४, 62,0, 'उत्‌ दासा परिविषेष्स्मद्‌ दिष्ठि गोपरिणसा: यदुस्‌ तुर्वश्‌ च मामहे', 
वही, ४, 34,4, 

बही, [[, (.4, [५, 28,4 और ५. 25.2; दत्त : स्टडीज इन हिंदू सोशल पालिटी, 
पु० 334, बी० एन० दत्त का विचार है कि ऋगेद ५[, 25,2 में दासविश का जो 
उल्लेख हुआ है, उसका तात्पयं यह है कि वास को बेश्य कोष्टि में रखा गया है, किंतु 
चूंकि उस समय वेश्य समाज के एक वर्ग के रूप में नहीं थे, इसलिए यहां विश्‌ को एक 
जनजाति विशेष मात्रा जा सकता है. 

वही, श, 4, 357, पाद टिप्पणी 20, जाति और भापा की दृष्टि से दहे ईरानियों के 
बहुत निकट रहे होंगे, कितु यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है; वही, 
त्सिम्मर ने हेरोडोट्स के दआई या दाअई, , [26 को तूरानियन जनजाति का बत्ताया है, 
शेफर : एथनोग्राफी इत एनशिएंट इंडिया, पृू० 32, कहा गया है कि सामाजिक स्तर 
पर दास और आर्य का स्थान दस्यु भीलों से ऊपर था, 

स्टुअट पिगाट : एंटिविवटी, जिल्‍्द जुरू[७, सं० 96, 28, ज्ञाल ; पूर्व निर्दिष्ट दिल्‍ली, 
सं० 9, पृ० 90-9, लाल का कथन है कि दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० के पूर्बाध में शाही 
दुंप (आधुनिक बलूचिस्तान) में और दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० के उत्तराध॑ में फोर्ट 
मुनरो (अफगानिस्तान) में लोग झुंड के झूंड आए, 

वेदिक इंडेक्स, [[, पृ० 255, पाद टिप्पणी 67 देखें, वर्ण शब्द, 

आर० सी० मजूमदार भोर ए० डी० पुसलकर : पूर्व निर्दिष्ट, ऋग्वेदिक जातियों के 
लिए देखें, पृू० 245-248 और उत्तर वैदिककालीन जातियों के लिए पृ० 252-262, 


' शतपथ ब्राह्मण, 4, .4,4-2. 


महाभारत, शांति पर्व, 8,5, 'वर्णश्चत्वार : एते हि येषां ब्राह्मी सरस्वती, विहिता 
ब्रह्मणा पूर्वा लोभात्वज्ञानतां गत:', 

वेबर : इंडिश स्टुडियेन, ।!, 94 पाद टिप्पणी, 

आर० एस० शर्मा! (जनंल आफ दि बिहार रिस्चं सोसायटी, "ऋऋषणाा, 434-5; 
अऋषरष्डाए, 48-9), 

ऋणेंद, , 70.9; ५. 4.0; शा, 00,9, 
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ऋग्वेद, ७![., 6.5; >. 73.6, बलिहंत (कर देना) . 
तेदिक इंडेक्स, [[, 62, त्पिम्मर के विचार, 
मैक्समूलर : सेक्रेड़ बुक्स आफ दि ईस्ट, *(% 5८।॥], 36।, ऋग्वेद का अनुवाद, ५. 6,8, 
बेदिक इंडेवस, है]. 33], 
लेटर्म न ; पूर्व निदिष्ट, १० 5-[2 में दिए गए उदाहरण, उन्होंने पूर्वीय भारत के नागाओं 
और कूकियों में वर्गभेद के अभाव वा भी उल्लेख किया है (पृ० ॥). 
वायु पुराण, ।, शा], 60; देखें दीध तिकाय, अगज्ञमुत्त, वर्णाभ्रमव्यवस्थाश्व नः 
तदासस्तसंकर:, न लिप्सस्ति हि तेह्न्योस्यन्तानुगृहणन्ति चेब हि, 
कार्ले डालिग : ए डिक्शनरी आफ सिलेक्टेड सिनोभिश्ष इत दि विंसिपल इंडो-यूरोपियन 
लैबबेजेज, चर्म (चर्मत्‌) के लिए देखें पृ० 40, बुनाई के लिए १० 408, तक्षन्‌ के लिए 
१० 5989-90 और बेणीकार के लिए पृ० 62-22; चाइल्ड ; दि एरियंस, पृ० 86, 
चाइल्ड : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 86 और 92, 
ऋण्वेद, ॥५. 35.6, 365; ५. 32.. 
अथरवबेद, []]. 5.6; 'ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मतीषीणः, उपस्तीन्पर्ण मह्मं 
त्वम्‌ सर्वानकृष्व भिती जनान्‌. 

यहां ब्लूमफील्ड के अनुवाद का अनुसरण किया गया है. व्हिटते ने ब्लूमफील्ड जैसा 
ही अनुवाद प्रस्तुत किया है, कितु उन्होंने सायण के विचारानुसार उपस्तिन्‌ को प्रजा 
के अर्थ में लिया है. सायण धीवानः और मनीपिण; को अलग अलग संशा मानती हैं 
जिनका अर्थ मछुआा और बुद्धिजीवी किया गया है. पेप्प०पग्रंथ में थोड़ा सा पाठभेद है, 
थे तक्षाणो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिण:, सर्वास तानूपर्ण रंघयोपस्तिं क्ृणु मेदितम्‌', 
7. 3.7 | : 
वेदिक इंडवस, [, पृ० 247; संभवत: वह असेनिक और सैनिक, दोनों प्रकार के कार्यों के 
लिए गांव का प्रधान था 
अथर्वेद, [[[, 5.7. 
ऋत्वेद, [. 05.8, 
बेदिक इंडेक्स, |, पृ० 297. 
ऋणगेद, एव, 538, 
वेदिक इंडेक्स, []. पृ० 265-6. 
फिक ; दि सोशल आर्गेनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इंडिया, पृ० 326-7 
पंचविश ब्राह्मण, ए, ]. 6-0; वाजसनेयि संहिता, ऋ४ ४], ; तेत्तिरीय आरण्पक, 
]. 42,5 और 6 
महाभारत, >६ [7, 73,4-8 
वायु पुराण, [. एव, [55.9; मार्क ० पु०, अध्याय 49; विष्णु पुराण, [, अध्याय ऐा 
वसिष्ठ-धर्मसूत्र, [५, 2; बौधायन धर्मंयूत्र, [. 0.89.5-6; देखें आपस्तम्ब धमसूत्र 
[. ..7; मनु ०, , 3]; यजु ० ह[[. ]26 
ऋग्वेद, ४7, 90-2, 
छिहट्ते : हावेर्ड ओरिएंटल सिरीज, परत, पु० (हा ।; पाता, 895-898, 
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455. 
456. 
07. 
58, 
59, 
60, 
464, 


62, 
63, 


64, 
65, 
66., 


67, 
468, 
469, 
470. 
77. 
72, 
73, 
]74. 
75. 
76, 


[77, 
78, 
79. 
480, 
484. 
82, 
83. 
484. 


अथवेबेद, >#[5%., 6,6, 

ऋणवेद, [5९., 2,3, 

आल्डेनबर्ग; (त्साइटशिपट डेर डोस्चेन में मेग्ेनलेडिशेनगेज लशाफ्ट, बलिन, !|, 286.) 
अथर्ववेद, >#(]४९, 6,6, 

वही, >[४, 32,8; पैपष्पलाद., >7]. 4.8 

बही, >[7, 62,; पंप्पलाद, [[, 32,5 

हावंड ओरिएंटल सिरीज, ए|[, 003: अथवेबेद के अनुवाद पर विहुटने की टिप्पणी, 
अर, 62,[, 

व्हिटते : पूर्व निदिष्ट, पृ० 28, 

अधथव॑वेद, 7९, .3. 

हिहुटने : पूर्व मिरदिष्ट, ५, पृ० (॥,५, 

अथर्ववेद, ५, 7,9; पैष० [ह. 6.7: 

मैक्रिण्डल : इनबेजन आफ इंडिया, पु० 293, एरियन सोगदोई (वही', १० 457) का 
उल्लेख करते हैं जो गलत हो सकता है, मै क्रिण्डल : एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइन्ड 
बाइ टालमी, पृ० 37. फिर ठालमी ने स्पष्ठतः लिखा है (५], 20,3) कि सिंद्रोई 
आकेसिया के भध्य भाग में रहते थे जिनके श्रंतगंत पूर्वी अफगानिस्ताव का काफी बड़ा 
हिस्सा पड़ता है और जिसकी पूर्वी सीमा १२ सिंधु है 

एच० सी० रायचौधरी ; पोलिटिकल हिंस्द्री आफ एनशिएंट इंडिया, पृ० 255 

ऐतरेय ब्राह्मण, ५]]. 2! 

हार्ड ओरिएंटल सिरीज, शा, पृ० (हा शा गौर 0.५, 

अथवेबेद, 9५. 20,4, 8; पैष्प०, ५]], 6.8, 'तयाहूं सर्व पश्यामि यशच शूद्र उताये:'. 
अथवेबेद, ७. ,3, 

ऋग्वेद की टीका, 7], 42,4. 

अथर्ववेद की टीका, [9., 20.4. 

अथरवबेद, ५७, 22,7 और 8. 

मजूमदार और पुसलकर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 258-9, 

महाभारत, ५][, 0.66, 46 जहां क्रिटिकल एडिशन आफ सहाभारत में अपरात्ता: 
की जगह अशुद्ध पाठ अपरम्धा: है. 'शूद्राभीराथ दरदाः काश्मीरा पशुभिः सह, 
अथवंबेद, ४. 22.42, ॥4, 

पैप्पलाद, ऊँ[तगा, 4.9, 

वही, [[, 29.8-9, पह्वुव और बर्बर का भी उल्लेख हुआ है. वही, [], 29.5. 
महाभारत, ५॥. 0.65. 

बही, ५]. 0.66. 

वही, [, 47.7. 

बही, []. 47.7 एवं आगे, 

पी० बनर्जी : (जर्नेल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, पटना, >([॥, 60-) - 


485, 
86, 


87, 
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89, 


490. 


9. 
]92, 
93. 
94, 


493. 
96, 


97. 
98. 
99. 


उत्पत्ति 39 


बुधप्रकाश : (जल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, पटना, >|, 255, 260-3) . 
वेबर : (साइटशिपट डेर डोयूचेन मेगेनलैंडिशेन ग्रेज़ेलशाफ्ट, बलिन, ।9, 30! पाद 
टिप्पणी 2) रौध : वही, बलिन, !, 84. 

फ़िक : पूर्व निदिष्ट, पृ० 35; कीथ : कैम््रिज हिस्द्री आफ इंडिया, |, 86; लैसेन : 
इंडिश आल्टरटुम्स्कूंड, [], 74, देखें वेंबर इंडिश स्टुडियेन, >( ५][], 85-86 और 255. 
त्सिम्मर टालेमी द्वारा उल्लिखित शूद्रों को ब्राहुई से अभिन्‍त मानते हैं (अल्ट० लेबेन, 
पृ० 435), किंतु ऐसे अनुगान का कोई आधार नहीं दीखता : हापकिन्स; रिलिजन्स आफ 
इंडिया, पृ ० 548, पाद टिप्पणी 3; साकंपण्डेय पुराण, अनुवाद, पृ० 33-4, पाजिटर 
का मत है कि शूद्र और आभीर परस्पर सम्मिलित और संबद्ध श्रादिम जाति के थे. 
महाभारत, ५]. 0.45 और 46: 65 और 66; महाभारत के भालोचनात्मक संस्करण 
शत. 49.7 में शूराभीर पाठ भशुद्ध मालूम पड़ता है. यह शूद्राभीरा: होना चाहिए जैसा 
कि अन्य हस्तलिपियों में पाया जाता है (५१. 9.7 पर पाद टिप्पणी ),. पतंजलि श्रान' 
पाणिनिज प्रामर, . 2,72:6; पतंजलि के महाभाष्य में शुद्रों प्रौर आभीरों का एक 
साथ उल्लेख हुआ है. 

एफ० डी० गुते: भविसयत्तकहा, पृ० 50-5, आभीरोक्ति के प्राचीनतम उदाहरण 
भरत के नाद्यशासत्न में मिलते हैं, जो ई० सम्‌ की दूसरी या तीसरी शताब्दी की 
रचना है. ये स्पष्टत: संस्कृत के बहुत निकट हें. 

महाभारत की सूची लगभग उसी रूप में पुराणों में भी आई है, जिसमें शूद्रों को आभीरों, 
कालतोयकों, भ्रपरांतों, पह लवों (जिन्हें भालोचनात्मक संस्करण ए], 0.66 में गलत 
रूप में पललव कहा गया है) और अन्य लोगों के साथ एक जाति के रूप में चित्नित किया 
गया है. मार्कण्डेय पुराण, अध्याय 57, 35-36 प्ौौर मत्स्य पुराण, अध्याय 43,40- 
मालूम पढ़ता है कि गुप्त काल में शूद्र जनजाति का अपना एक नियत राज्यक्षेत्र था 
जिसे विष्णु पुराण ([५, 24.8) में सौराष्ट्र, अवंति और श्रर्बुंद राज्यक्षेत्रों के साथ 
सूचीबद्ध किया गया है. दीक्षितार ने (गुप्त पालिटी, पृ० 3-4 में) सूर के रूप में जो 
पाठ प्रस्तुत किया है उसका कोई ओऔचित्य नहीं है, बयोंकि ग्रंथ में शूद्र राज्यक्षेत्र का 
स्पष्ट उल्लेख है, 

म्यूर : पूर्व निदिष्ट, व, 355-357. 

महाभारत, ॥]. 29.9 'शूद्राभी रगणाश्चैव ये चाश्रित्य सरस्वतीम्‌ 

महाभारत (कल०), [79. 37., 'शूद्रभीरान्‌ प्रति द्वेषाद्‌ यत्ष नष्टा सरस्वती, 
बैकरन॑गेल, इंड्वायरेनिश्वे : जितसूंगबेरिक्टे ढेर कोनिरिलिश प्रेसिस्वेत अकैडेमी डर 
विसेनशाफ्टे, 9!8, 40-4., 

कुद्दोस : लिडेल ऐंड स्काठ, ए ग्रीक-इंगलिश लेक्सिकन, [४ 

बेबर : (साइटपशिफ्ट डेर डोयूचेन्‌ मेगेंदलेडिशेनगेजेलशापट, बलिन, [५ 304, .2); 
रौथ, वही, बलिन, , 84. 

स्टुअटट प्रियाट : पूर्व निदिष्ट, [9५, सं० 96, 28: 

टी० बरो : दि संस्कृत लैंग्वेज, पृ० 3[. 

अंबेडकर : पूर्वोद्धत, पु० 239. 
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वही, पृू० 39-42. लैसेन ने इस तथ्य की ओर ध्यान आक्ुष्ठ किया कि प्राचीत राजा 
सुदास्‌ को महाभारत में शूद्र कहा गया है. इंडिशू भ्राल्टर० [, 969. 

कोसंबी : (जर्नेल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियादिक सोसायटी, बम्बई, 
न्यू सीरीज, ऊऊू[[|, 45). 

प्रंबेडकर : पूर्वोद्धत, पू० 85-90. 

बही, पृ० 39. 

महाभारत, ४(][, 60,38-40, 

ऐसे ऋषियों, जितकी मां शूद्र वर्ण के किसी-त-किसी वर्ग की समझी जाती थी, की 
चर्चा भविष्य पुराण, [. 42,22-26 में की गई है, यह सूची कई श्रत्य पुराणों भौर 
महाभारत पृ० 63 में भी दी गई है. 

आर० एस० शर्मा ; (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, ४४ # ७।]॥, 435-7; 
अजऊ[ओ, 467), 

महाभारत, ए., 6,6; देखें 9.7, 

बेदांत सूत्र, .3.34, 'शुगस्य तदनादर श्रवणात्‌ तदाव्रवणतः सूच्यते”, 

छांदोग्य उपनिषद्‌, [५. 2.3 में राजा के रूप में वणित, 

शंकर कमेंद्रों ट वेदांतसूत्न, ।, 3.34. 

वही, शूद्र अवसवार्थ-सम्भावात्‌ रूुढ़ाथेस्थ चासम्भवात्‌, 

(इंडियन ऐटीक्वेरी बंबई, )), 37-8), 

शुचेर्‌ दश्च, ॥]. 9. 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बंबई, |, 37-8) . 

वायु पुराण, ।. ५॥त]. 58. 'शोचन्तश्च द्रवस्तश्च॒ परिशर्यासु ये रता:, निस्तेजेसों 
अत्पवीर्याश्च शूद्रांस्तानब्रवीस्तु सः*. भविष्य पुराण, ।. 44.23 एवं आगे में कहा गया है कि 
शूद्रों को इसलिए शूद्र कहा' जाता था कि उन्हें बेदिक ज्ञान का महज उच्छिष्ट प्राप्त 
होता था : ये ते श्रुतेदरति प्राप्ता: शुद्रास्तेनेह कीतिता:', 

दीभ निकाय, []], 95 'सुद्दा ववेव अकक्‍्खर उपनिव्बतम्‌', 

देखें शूद्र शब्द, 'महाव्युत्पत्ति', 

(इंडियन ऐंटीकले री! बंबई, |, 438-9) . 

यूयंकांत : कीकट, फलिगा और पणि, (एस० के० वेल्वल्कर कम्रेमोरेशन वाह्यूम, 
पु० 44). 

(इंडियन कल्चर, कलकत्ता, >[[, [79), एत० एन० घोष ते गलत कहा है कि आये 
और दास के बीच ऐसा प्रतिबंध ऋणष्वेद द्वारा प्रमाणित है. 

अथवंबेद , ५, 7.8-9, 

दत्त : ओरिजित एंड ग्रोथ आफ कास्ट सिस्टम, १० 20 और 62. 

आजकल कई यूरोपीय समाजशास्त्नी ज॑से लुई दूगों अपविद्वता ही के कारण वर्ण या 
जातिप्रथा का उदय मानते हैं, पर किस आथिक और सामाजिक परिस्थिति में अपविद्गषता 
की भावना बढ़ी इस पर विचार करने का कष्ट नहीं करते. 


224, 


225, 
5226, 
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ग्रेल्ड : एथनालजी आफ महाभारत, पृ० 89-95; बी० एन० दत्त : स्टडीज इन इंडियन 
सोशल पालिटी, पु० 28-30; श्रंबेडकर : हू वेयर दि शूद्राज ? पृ० 239, 

वेदिक इंडेक्स, ॥[, 265. 

लैंदमेन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 38. 


जनजाति से वर्ण की ओर 
(लगभग 000 ई० पू० से लगभग 600 ई० पृ० तक) 


उत्तरवेदिक साहित्य, जो शूद्रों की तत्कालीन स्थिति की जानकारी का एकमात्र ' 
साधन है, मुख्यतया जनजीवन के प्रत्येक क्षे त्॒में व्याप्त कर्मकांड से संबंधित है ।' 
इस युग में हुर सामाजिक या वेयक्तिक कार्य किसी उपयुक्त धार्मिक अनुष्छात 
से जुड़ा हुआ था, पर इन अनुष्ठानों में बहुधा सामाजिक विभेदों का ध्यान रखा 
जाता था। 

कर्मकांडों का प्रचलन मुख्यतया कुरुपांचाल देश में था जहां उत्तरवेदिक 
साहित्य का अधिकांश भाग रचा गया था ।/ यह साहित्य सामान्यतया 000 ई०. 
पू० से 600 ई० पू० तक के काल से संबद्ध है। इसमें सामाजिक विकास के विभिन्‍न 
चरणों की कल्पना की गई है। कालक्रम के अनुसार सामाजिक विकास का पता 
उस बात से चलता है कि कौन सा पाठ किस विशेष समय का है। इस प्रकार 
कृष्ण यजुर्वेद संहिता शुक्ल यजुर्वेद संहिता से प्राचीन है ।? ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ 
और ऐतरेय, जो वर्णों के पारस्परिक संबंध का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं, 
अपेक्षाकृत नवीन' हैं, और पञ्चविश एवं तैत्तिरीय प्राचीनतम हैं।” जैमिनीय 
ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण से भी बाद का है, और उसी तरह 
कौषीतकि या शाइखायन ब्राह्मण भी ।* कुछ मामलों में श्रौतभृत्न और ब्राह्मण ' 
ग्रंथों के बीच विभेद करना कठिन है, जैसे बौधायन श्रौतसूत्र बाद का ब्राह्मण ग्रंथ 
माना जा सकता है।* आपस्तम्ब श्रौतसूत्र भी उतना ही पुराना मालूम पड़ता 
है ।? इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा, आश्वलायन, कात्यायन, शाडः - 
खायन, लाठ्यायन, द्राह्यायत और सत्याषाढ़) आठ सौ ई० पू० और पांच सौ: 
ई० पू० के बीच के माने गए हैं,” यद्यपि उनमें से अधिकांश छः सौ ई० पू० के 
बाद रचे हुए मालूम पड़ते हैं। अभी उपनिषदों की संख्या दो सौ से अधिक हो गई 
है, कितु उनमें से केवल छः बुद्ध से पहले के माने जा सकते हैं।? उत्तरवेदिक 
साहित्य के विभिन्‍न भागों से उपलब्ध सामग्री की जांच करने में अलग अलग 
ग्रंथों के कतिपय अंशों के पारस्परिक तिथिनिर्धारण का भी ध्यान रखता होगा ।!"' 
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इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि ऋग्वेद और अथरववेद की अपेक्षा बाद की सं हि- 
ताओं और खासकर ब्राह्मणों में इच्छासूचक क्रियापद का प्रयोग कहीं अधिक हुआ 
है |! अतएव परवर्ती वैदिक साहित्य में बहुत से संदर्भ वस्तुतः धढित तथ्यों के 
अभिलेख नहीं हैं, उनसे केवल वेचारिक स्थिति का पता चलता है। लेकित महा- 
भारत, जो उत्तरवेदिक काल की घटनाओं की कथा है, के विवरणात्मक भंशों से 
घटनाओं के साक्ष्य यदा कदा प्राप्त हो सकते हैं ।!* 

चुंकि वेदिककाल के बाद शुद्रों का वर्णन मुख्यतः अनुचर वर्ग के रूप' में हुआ 
है, इसलिए उत्तरवेदिक काल में उनकी स्थिति का अध्ययन आरंभ करने में उनकी" 
आशिक दशा पर ध्यान देना होगा । एक आरंभिक प्रसंग में कहा गया है कि शूद्रों 
के पास मवेशी होते थे जिन्हें उच्च वर्ण के लोग यज्ञ के लिए पकड़ ले जाते थे ।?% 
इस तथ्य की पुष्टि पू्बेवर्ती ब्राह्मणग्रंथ के एक अन्य ऐसे प्रसंग से होती है जिसमें 
बताया गया है कि शूद्र का जन्म उस समाज में हुआ जहां ईश्वर का अस्तित्व नहीं" 
मात्रा जाता था और यज्ञ का आयोजन भी नहीं होता था परंतु उसके पास बहुत 
से मवेशी रहते थे (बहुपशु:) ॥/ संभव है कि यहां उन शूद्रों का उल्लेख है जिन 
के बीच आये धर्म का प्रचार नहीं हुआ था और जिनके पशुधत पर यज्ञ करने 
वालों की आंख लगी रहती थी । 

कुछ ऐसे भी प्रसंग आए हैं जिनमें शूद्रों के अनुच रजन्य कर्मों का उल्लेख है ॥ 
जैमिनीय ब्राह्मण में कहा गया है कि शुद्र की उत्पत्ति प्रजापति के पांव से हुई है 
और उभका कोई देवता नहीं है | गृहस्वामी उसके देवता हैं और उनका चरण 
पंखार कर ही उसे अपना जीवननिर्वाह करना है । दूसरे शब्दों में, एक परवर्ती 
श्रोत के अनुसार उसे उच्च वर्ण के लोगों की सेवा करके अपना निर्वाह करना 
है ।!* ऊपर जिन दो श्रोतों की चर्चा है उनमें पहले वाले से यह भी सूचना मिलती” 
है कि अश्वमेध यज्ञ के परिणामस्वरूप पोषक वैश्य संपत्तिशाली बनता था और 
कर्मठ शुद्र दक्ष कर्मकर्ता होता था |” संभवतः यहां कमंकर्ता शब्द का प्रयोग भाड़े' 
के मजदूर के अथ में नहीं हुआ है; इस अर्थ में 'कमंकर' शब्द ब॑दिकोत्तर साहित्य" 
में प्रयुकृत होता है ।/१ उत्तरवंदिककाल में खेती का प्रचार अवश्य हुआ पर 
इतनी जमीन किसी परिवार के पास नहीं थी जिसके लिए उसे खेतिहर मजदूरों' 
की आवश्यकता पड़े। अतएवं शूद्र इस काल में सेत-मजदूर के रूप में नहीं 
पाए जाते हैं। एक पूर्वकालीन उपनिषद्‌ में शूद्र को 'पूषन' या 'पोषक' कहा गया है, *' 
जो ऐसी उपाधि (पोषमिष्णु:) है जिसका प्रयोग जैमिनीय ब्राह्मण में वैश्यों के: 
लिए किया गया है |? इससे संकेत मिलता है कि वह जमीन जोतने वाला था,४ 
और समाज को पोषाहार प्राप्त कराने के उद्देश्य से उत्पादन कार्य में लगा रहता" 
था । संभवतया अपने परिवार का पोषण वह पशुपालन और खेती से करता था.. 
और इस काल के उत्त रभाग में वैश्यों की तरह वह भी उत्पादन का हिस्सा करों: 
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के रूप में चुकाता था। 
कितु यह धारणा कि शूद्र श्रमिक वर्ग के थे, कई अन्य प्रसंगों पर भी आधारित 
है। पुषपमेध यज्ञ में ब्राह्मण ब्रह्मत्व को, राजन्य राज्य को, वेश्य मरुत (कुषक- 
समुदाय) को और शूद्र तप (शारीरिक श्रम) को बलि चढ़ाया जाना चाहिए ।# 
यह समझा जाता था कि शूद्र श्रमसाध्य कार्य करने वाले हैं। यज्ञ में बलि दिए 
जाने वाले लोगों की सूची में चारों वर्गों के पश्चात विभिन्‍न प्रकार वो पेशिवर 
लोगों का स्थान आता है। यथा, रथनिर्माता, बढ़ई, कुंभकार, लोहा र, सर्राफ, 
चरवाहा, गड़ेरिया, किसान, मद्चन्िर्माता, मछुआ और शिकारी। इन्हें बेश्य 
अथवा शुद्रों की कोटि में रखा जा सकता है। निषाद, किरात, पर्णक, पौलकस 
और बेंद/* संभवतया शूद्र समझे जाते थे।* इस सूची से पता चलता है कि 
शिल्पों की संख्या बढ़ गई थी और लोग मानने लगे थे कि विभिन्‍न प्रकार के शिल्पी 
भर मजदूर शूद्र थे । ऐसा लगता है कि शिल्पी जनजातीय सामाजिक इकाइयों 
के अभिन्‍न अंग थे | कुछ शिल्पी राजकीय आवश्यकताओं की पूति करते थे, और 
अन्य कृपक समाज का काम चलाते थे। 
शूद्र मजदूरों और उत्तके नियोजकों के बीच किस प्रकार का संबंध था ? 
वेदिक इंडेक्स के लेखकों का कथन है कि 'शूद्र' शब्द से दास का भी बोध होता 
था । ।** कितु दासों की संख्या बहुत कम थी । हमें यह भी पत्रा चलता है कि अंग 
ने विभिन्‍न देशों से दम हजार दासियों को बंदी बनाया था और उन्हें अपने ब्राह्मण 
'पुरोहित आल्रेय को समर्पित किया था ।7” लगता है कि यहु आंकड़ा अतिरंजित 
और परंपरागत है । श्वेतकेतु का पिता आरुणि को इस बात का गय॑ है कि उसके 
पास स्वर्ण, मवेणी, घोड़े, दासियां, अमले और बंदियां हैं, किंतु वह पुरुष दास की' 
चर्चा नहीं करता ।7” परंपरा से यह बात चली आ रही है कि युधिष्ठिर के विशाल 
'राज्याभिषक यज्ञ में ब्राह्मणों को दासियां अपित की गई थीं ।४ यह यज्ञ संभवत: 
उत्तरवेदिक काल में हुआ था। इससे स्पष्ट है कि इस काल में शासक वर्ग और 
पुरोहित बड़े प॑माने पर दासियां रखते थे | यह इसलिए संभव था क्‍योंकि बेदिक 
सरदारों की विजय्रयात्रा के कारण स्त्रियों की संख्या घटती जाती थी। युद्ध में 
विरोधी पक्ष के पुरुष मारे जाते थे और उनकी स्त्रियों को बड़ी संख्या में दासीगत 
किया जाता था । 
दास' शब्द का उल्लेख ऐतरेय और गोपथ ब्राह्म णों?” में हुआ है, कितु 
गुलाम के अर्थ में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि निर्धंदु में? चाकर का काम 
करने वालों (परिचरणकर्माण:) की जो सूची दी गई है, उसमें कहीं भी 'दास' 
शब्द का उल्लेख नहीं है, यद्यपि 'चाकर' शब्द के दस पर्याय दिए गए हैं। संभवतया 
दासों की संख्या इतनी कम थी कि उस ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया होगा । 
स्वभावतया शुद्रों के बड़े पैमाने पर गुलाम के रूप में तियोजित किए जाने की 
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संभावना नहीं रह जाती | इसलिए कीथ का यह कथन वास्तविक स्थिति का 
संकेत नहीं देता कि किसान पहलें स्वयं अपना खेत जोतते थे, पर ब्राह्म णकाल में 
- उनकी जगह भूस्वामी लोग आ गए जो ग्रुलाम मजदूरों के सहारे अपनी गृहस्थी 
संभालने लगे ।* ब्राह्मणकाल में कहीं भी इस प्रकार के भूखंडों के होने का प्रमाण' 
नहीं मिलता है जिनकी खेती लोग अपने घर के सदस्यों की सहायता से त कर पाएं । 
अतएव उन्हें दासों अथवा कर्मकरों की आवश्यकता नहीं थी। यह स्थिति वदिको- 
त्तर काल में उत्पन्त हुई। 
खेतों में काम करते हुए गुलामों का सर्वप्रथम प्रसंग श्रौतपूत्रों में आया है 
जिसकी रचना वेंदिककाल के अंत और बाद में हुईं थी। इन सूत्रों में से एक से 
हमें यह जानकारी मिलती है कि अन्न, हल और पशुओं के साथ दो गुलाम 
भी विए जाते थ,० जिससे प्रतीत होता है कि ग्रुलामों से हल जुतवाया' जाता था 
और उनके मालिक उन्हें खुलेआम बेच सकते थे | कितु बहुत से परिच्छेदों में 
जमीन और उस पर काम करने वाले लोगों को उपहार में देने की प्रथा का विरोध 
किया गया है । इस प्रकार कहा गया है कि अश्वभेध यज्ञ में भूमि ऑर उस पर काम 
करने वाले लोग यज्ञशुल्क नहीं हो सकते थे (भूमिपुरुषवर्जम्‌) ।» बताया गया 
है कि एकाह (एक दिन वाले) यज्ञ में भी भूमि और शूद्र उपहार में नहीं दिए जा 
सकते थे (भूमिशुद्रवर्जम्‌) | यों, वैकल्पिक रूप से कभी कभी शुद्र भी दिए जा 
सकते थे,४ हालांकि टीका के अनुसार ये शुद्र जन्मजात गुलाम ही होते थे ।४' 
शांखायन श्रौतसूत्र से इस आशय के दो प्रसंग उपलब्ध हैं। इनमें से एक में कहा 
गया है कि पुरुषमेध यज्ञ में भूमि और मनुष्य यज्ञशुल्क के रूप में दिए जाते थे ।* 
दूसरा प्रसंग स्पष्ट नहीं है, पर उससे संकेत मिलता है कि सर्वमेध यज्ञ में 'मनुष्य 
के साथ पभ्ूमि भी दी जाती थी । इन प्रसंगों से वेदिककाल के अंतिम चरण में 
और बाद में हुए एक नए सामाजिक विकास का आभास मिलता है। शूद्रों से कुछ 
व्यक्तियों (अधिकतर शासक सरदारों) के खेतों में गुलाम के तौर पर काम कराया 
जाता था और उन्हें भूमि के साथ उपहार के रूप में भी अपित किया जा सकता 
था, यद्यपि आश्वलायन और कात्यायन श्रौतसूत्न के रचयिताओं को इससे आपत्ति 
थी। 
कहा गया है कि वैदिककाल में शूद्र कषिदास थे ।४ क्ृषिदास (कर्मी) शब्द 
अपने मालिक की भुभि में काम करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है | कृषि-: 
दास एक भूखंड का स्वामी होता था जिसके लिए बहू अपने मालिक को कर 
चुकाता था, और उसके खेतों में काम करता था, पर उसे भूमि के साथ ही दूसरे 
सालिकों के नाम अंतरित किया जा सकता था । शुद्र शब्द का यह जो अर्थ लगाया 
गया है वह संबद्ध प्रसंगों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। प्रथमत:, वेदिककाल में 
भूमि का मिजी स्वामित्व बहुत ही सीमित था । स्वामित्व का तात्पयें है संपत्तिः 
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का मुक्त क्रय-विक्रम या हस्तांतरण । किंतु संहिताओं में भूमिदान के दुष्टांत नहीं 
हैं। छांदोग्य उपनिषद्‌ में एक उदाहरण के अनुसार पूरे गांव को राजा जानश्रुति ने 
'ईैकव को दान दिया था |? दो, परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथों में एक अन्य दृष्टांत मिलता 
है ४ इन दृष्टांतों से हमें पता चलता है कि भूमि का अंतरण कुटुबों की सहमति 
से ही किया जा सकता था, कितु इस पर भी धरती हस्तांतरित होने से इंकार कर 
सकती है | पू्वेकाल में ऐसा कोई उदाहरणनहीं मिलता, जिसमें भूमि के साथ 
शूद्र का भी दान किया गया हो। कुछ श्रौतसूत्रों में ऐसे दृष्टांत' मिलते हैं, कितु ये 
बाद के हैं और एक टीका के अनुसार ऐसे शूद्रों को जन्मजात गुलाम' (गर्भवास ) 
माना गया है, न कि धूसंबद्ध चाकर या क्ृषिदास-। 
वैदिक काल में, गुलामी या कृषिदासता की दृष्टि से, शूद्रों की स्थिति सुनि- 
श्वितकरना कठिन है। यद्यपि संदर्भों से धारणा बनती है कि मजदूर वर्ग को शूद्र 
"की संज्ञा दी जा रही थी, फिर भी सामान्यतया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे 
किसी खास व्यक्ति के गुलाम या कृषिदास थे । स्पष्ट है कि जिस प्रकार भूमि पर 
समुदाय का सामान्य तियंत्रण रहता था, उसी प्रकार का नियंत्रण श्रमिक वर्ग पर 
भी रखा जाता था । इस दृष्टि से शूद्रों की तुलना स्पार्टा के गुलामों से की जा 
सकती है। अंतर इतना है कि उनके साथ उस हृ॒द तक बलप्रयोग नहीं किया 
जाता था और न उन्हें उस्त तरह तिरस्कृत ही किया जाता था। 
यद्यपि परवर्ती बेदिक काल में 'विश्‌' का शिल्पी वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुंच 
गया था, फिर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि वे जिस 
शिल्पों या क्ृषिकर्मों से लगे हुए थे उनसे लोग घृणा करते थे। जहां तक कृषि का 
संबंध है, लोगों के मन में निश्चित भावना थी कि इस कार्य में सहायता दी जाए 
और इसमें संलग्न रहने वालों को' प्रोत्साहन तथा सम्मान मिले। इसके लिए वे 
“कई प्रकार के घरेलू कर्मकांड और तंत्र-मंत्र करते थे ।/* जहां तक शिल्प का प्रश्न 
है, चमड़े के काम के प्रति भी घृणा के प्रमाण नहीं मिलते ।/* इससे यह आभास 
'मिलता है कि कोई भी कार्य अपने स्वरूप के कारण अपविद्न नहीं माता जाता था 
और यही धारणा बाद में भी चलती रही । श्रौतसुत्न में एक विशेष प्रकार का 
अनुष्ठान शिल्प कहलाता है, जिसका अर्थ हस्तकौशल भी है.।४ परवर्ती वैदिक 
काल में शारीरिक श्रम के प्रति घृणा का अभाव था। इसकी तुलना ग्रीस में हुए 
समानांतर विकास से की जा सकती है, जहां हैसियोद से लेकर सुकरात तक (800 
ई० पूृ० के लगभग से 400 ई० पृ० के लगभग तक ) जनभावना शारीरिक श्रम के 
पक्ष में थी ।” परवर्ती वैदिक काल में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा संभवत: पुराने 
सीधे-सादे समाज से चली आ रही थी, जिसमें राजा भी बेत जोतने के काम में 
;हाथ बंदाता था ।४ राजा जनक के हल चलाने की कथा प्रसिद्ध है । 
उस काल के राजनैतिक जीवन में भी शुद्रों की भूमिका उनकी स्थिति के 
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अनुकूल महत्वपूर्ण ही जान पड़ती है। भारतीय आर्यों की राज्यव्यवस्था की निर्माणा- 
'बस्था में उन्हें राजकाज में हाथ बंटाने का पर्याप्त अवसर मिला। ध्यान देने की 
“बात यह है कि उन्हें राज्य के लगभग एक दर्जन उच्च कर्मचा रियों के उन्‍्तत निकाय 
में स्थान प्राप्त था,/ जिन्हें रत्नित्‌ (रत्ताधिकारी) कहां गया है। इसकी तुलना 
“बारह व्यक्तियों के उस पर्षद से की जा सकती है जो प्राचीन सक्‍्सन, फ्रिजियल, 
केल्ट्स आदि जैसे कई भारोपीय जातियों की अति प्राचीन संस्था थी 7९ रत्निनों 
का चढ़ाबा अपित करने का समारोह संपन्न करने के लिए राजा को इनके घर 
जाना पड़ता था। रत्निनों की सूची से पता चलता है कि उन्तमें सभी वर्णों के 
लोग रहते थे ।! इनमें से दो रत्तित्‌ रथकार और तक्षन्‌, जिनकी चर्चा विभिन्‍न 
अंथों में हुई है," * शूद्र वे के शिल्पी. वर्ग के थे। इतके घरों पर होने वाले समारोहों 
में सभी प्रकार के धातु यज्ञनशुल्क के रूप में विहित किए गए हैं, जिससे पता 
चलता है कि वे अपने धातु संबंधी कार्य और व्यवसाय के कारण महत्वपूर्ण थे | 
'पहले ही बताया जा चुका है कि अथवंबेद में वरणित एक राजा ने किस तरह कर्मार 
और रथकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयात्त किया था। कितु वर्तमान सूची 
में कर्मार का स्थान तक्षत्‌ ते ले लिया है जो रथकार के साथ ही धातुकर्म और 
बैलगाड़ी के तिर्माण संबंधी सभी कार्यों के प्रभारी रहे होंगे और जिनके बिना 
सुदूरपूर्व में आयों का विस्तार और उनकी बस्तियों की स्थापत्ता नहीं हो पाती। 
कितु शतपथ ब्राह्मण में इन दोनों रत्निनों का कोई उल्लेख नहीं है भौर उनके बदले 
गोविक्तत (शिकारी) और पालागल (संवादवाहक)' का उल्लेख हुआ है।* इन 
दोनों को भी शूद्र समझने के कारण मौजूद हैं। रत्त आदि अपित करने के समारोह 
के पश्चात राजा प्रायश्चित करता था, क्‍योंकि उसे यज्ञ के अवधिकारी शूद्रों को 
यज्ञ के संपर्क में लाने का दोषी समझा जाता था ।** सायण ने तो सेनात्ती को भी 
शूद्र रत्तिन्‌ू माना है, लेकिन उसकी यह स्थापता कपोल कल्पित लगती है ।” 
अधिक संभावना यही है कि यज्ञ के अनधिकारी शूद्रों का जो उल्लेख आया है, 
बहु केवल पालागल और गोविकतंत पर ही लागू है। पालागल शूद्र था, यह 
निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि पालागला को शूद्र के रूप में 
संबोधित किया गया है ।”” एक अन्य स्थान में पालागल शब्द मिथ्या दूत (अनृत- 
दूत) के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां पालागल की जो विशेषता 
बताई गई है, वह आगे चलकर सर्वथा शूद्र के बारे में लागू होती है |?” गो विकर्तन 
जिसका वर्णन शतपथ के अतिरिक्त कई अन्य सूचियों में भी रत्तिन्‌ के रूप में 
किया गया है,” सायण द्वारा नीच जाति (हीन जाति) का बताया गया है।' 
संभवतया वह आखेटरक्षक और वन का प्रभारी था, जो शूद्र रहा होगा ) कीथ 
क्षतु को, जो रत्तिन्‌ था, मूर्तिकार मानता हैं,” जिसका आशय यह हुआ कि वह 
भी शद्र था। कितु यह संदेहास्पद लगता है, क्योंकि महाकाव्य में क्षतृ का अथ 
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प्रतिह्वार किया गया है, और यह समझने का कोई विशेष कारण नहीं कि ब्राह्मणों 
में इसका प्रयोग भिन्‍न अर्थ में किया गया है। रत्तिनों में तक्षन्‌ को अधिक 
अधिकार के साथ मृर्ततिकार कहा जा सकता है | इससे यह स्पष्ट है कि कुछ मामलों 
में शिल्पियों और कुछ में पशुपालकों तथा संदेशवाहकों (जो शूद्र वर्ण के थे) का 
इतना महत्व था कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा उनकी खोज करते थे । 

किंतु शुद्र रत्नियों की स्थिति पर और भी प्रकाश डालना आवश्यक है। 
प्रथमतः, उन्हें वर्ण नाम से निर्दिष्ठ नहीं किया गया है जैसे ब्राह्मण, राजन्य और 
बेश्य' रत्मिनों को किया गया है | फिर, जहां तक प्रभाव, कृतित्व' और प्रति- 
निधित्व का प्रश्त है, शूद्र रत्निनों के विरुद्ध पलड़ा भारी रहा होगा और 
राजनीतिक अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति कालांतर में मात्र एक औपचारिकता' 
बनकर रह गई होगी ! अलग अलग सूचियों में शूद्द रत्निनों की संख्या दो या तीन 
बताई गई है ।१ किसी भी बात से यह पता नहीं चलता कि उनकी उपस्थिति से 
संपूर्ण शूद्र बर्ण का प्रतिनिधित्व हो जाता था, कितु इतनी बात तो अवश्य थी कि 
इस समुदाय के कुछ लोगों को राज्यव्यवस्था में स्थात मिल गया था । 

जायसवाल ने रत्नापंण समारोह (रंतहवींपि) को महान्त संवैधानिक 
परिवर्तन माना है, क्योंकि शूद्र की 'जो विजित गुलाम थे, राजा बनने वाला 
व्यक्ति पूजा करता था ।/५ इसका अर्थ यह हुआ कि विजित आर्यपुर्व जनों को 
आर्यों की राज्यव्यवस्था में जानबूझ कर ऊंचा दर्जा दिया गया था। कितु आर्यों 
के राजनीतिक संगठत में कम से कम दो शूद्र रत्तिनू, रथकार और तक्षन्‌ का 
स्थान विजितों को जानबूझ कर उच्च स्थान देते की नीति के कारण नहीं था बल्कि 
उसका आधार तो यह था कि वे दोनों ऐसी आर्य जनजातियों के मूल सदस्य थे जो 
उस समय तक वर्गों में बिखर गई थीं। अथवंबेद में रथक्वार और कर्मार (जिसका 
स्थान अब तक्षन ने ले लिया है) को स्पष्टतः राजा के इर्द-गिर्द रहने वाले विश्‌ 
के रूप में चित्रित किया गया है । धातुकर्म और रथनिर्माण में उनकी नैपुण्य- 
जन्य अपरिहार्यता के कारण भी प्राचीन समाज में उनका महत्व बढ़ गया होगा । 
इतना ही नहीं, यह भी असंभव नहीं कि इत्त शूद्र रत्तिनों के कारण शाद्र वर्ण के 
अन्य वर्गों को भी परोक्ष रूप से महत्व मिल गया होगा । 

उस समय के राजनीतिक जीवन में शूद्रों के सहयोग का तथ्य पासे के खेल से 
भी स्पष्ट है जो राजसूय यज्ञ में एक तरह के धामिक कृत्य के रूप में विहित है । 
हमें इसके बारे में दो तरह के पाठ मिलते हैं! पूर्ववर्ती पाठ में, जो कृष्ण यजुर्वेद 
में उपलब्ध है, बताया गया है कि ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य और शूद्र गाय को दाव 
पर रखकर पासा खेलते थे और उसमें राजा जीतता था ।** परवर्ती पाठ में, जो 
शुक्ल यजुर्वेद में आया है, गाय के लिए होनेवाली प्रतियोगिता में से वैश्य और 
शुद्र को हटा दिया गया है। इस जुए के खेल में राजा का संबंधी (सजात) गाय 
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को दाव पर रखता है और कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्य) उसे राजा के लिए 
जीतता है । जान पड़ता है कि गाय का यह जूआ मूलतः जनजातीय प्रथा थी, 
जिसका आयोजन नेता को विचक्षणता और वाकूचातुरी जांचने के लिए किया 
जाता था | अतः जनजातियों की समेकता और समरूपता की पुरानी परंपरा के 
ही कारण पासे के खेल में सभी वर्णों को भाग लेने दिया जाता था। किंतु कालांतर 
में इस प्रथा का स्वरूप बदल गया और वैश्य तथा शूद्र को इस खेल से बहिष्कृत 
कर दिया गया । इतना ही नहीं, यह महत्व की बात है कि पूर्वकाल में शूद्र भी एक 
प्रतियोगी के रूप में इस खेल में भाग ले सकता था, जो राजा के औपचारिक 
अभिपक की प्रारंभिक क्रियाओं में से एक क्रिया थी । 

राजसूय यज्ञ के एक अन्य समारोह में भी हमें शूदर की चर्चा मिलती है, 
जिसमें यजमान प्रथमतः ब्राह्मण को स्वर्ण प्रदान करता है और उससे दीप्ति 
खरीदता है, तव राजन्य को तीन तीर के साथ धनुष देकर कांति खरीदता है। 
तत्पशचात बैश्य को अंकुश देता है और उससे पुष्टि प्राप्त करता है और अंततः 
शद्र को माषपात्न देता है जिससे दी आयु खरीदता है |” यहां वर्णभेद का चित्रण 
किया गया है । इससे पता चलता है कि वैश्य पशुपालन में लगे थे और शूद्र 
कृषिकर्म में। फिर भी उन्हें राजा के संपर्क में लाया गया है और यह माता गया 
है कि वे राजा को दीर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम हैं। 

संभवतया, शूद्र राजसूय यज्ञ के एक और समारोह से संबद्ध हैं, जिसमें 
नवाभिषिक्त राजा को आकाश की चारों दिशाओं में आरोहण करने को कहा 
जाता है और पूर्व दिशा में ब्रह्म से, दक्षिण में क्षत्न से, पश्चिम में विश्‌ से तथा 
उत्तर में फल, वर्चस्‌ और पुष्टम्‌ से निवेदन किया जाता है कि वे राजा की रक्षा 
करें ।! जायसवाल का कथन है कि फल स्पष्टतया शूद्र का पर्यायवाची है।”? 
घोषाल इसे स्वीकार नहीं करते भौर वे इस समारोह को वैदिक राज्यव्यवस्था में 
तीन उच्च जातियों के प्रभाव का प्रतीक मानते हैं। यह भी सुझ्ञाव दिया गया है 
कि फल शिल्पी वर्ग का द्योतक है |” हमारी राय है कि वेदिक साहित्य में” फल 
शब्द का प्रयोग उसके शाब्दिक अर्थ में किया गया है न कि उसके पश्चातवर्ती 
गौण अर्थ परिणाम के रूप में | अतः हो सकता है कि वह शूद्र के उत्पादन कार्यों 
से संबंधित रहा हो। कितु वर्चस (जिसका अर्थ है कांति) के बारे में भी ऐसा 
ही नहीं कहा जा सकता | जहां तक पुष्टम्‌ शब्द का संबंध है, वह सामात्यतया 
वैश्यों से संबद्ध है, कितु एक परिच्छेद में शूद्र को पूषण (पोषक) भी कहाः गया 
है ।९ अतः यह सुझाव दिया जा सकता है कि फलम्‌ और पृष्टम्‌ शब्द शाद्र के 
उत्पादन कार्यों का संकेत देते हैं और शूद्र से यह अनुरोध किया जाता है कि बह 
उत्तर दिशा में राजा की रक्षा करे | 

हमें ज्ञात है कि युधिष्ठिर के महान राजसूय यज्ञ में संध्नांत शूद्रों को आमंत्रित 
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किया गया था।” ऐसा विरोधात्मक वक्‍ृतब्य कि उस अवसर पर यज्ञका 
अनधिकारी एक भी शुद्र उपस्थित नहीं था, संभवतया उस प्रयास का परि- 
चायक है जो शुद्रों को राजनीतिक सत्ता से बहिष्कृत करते के लिए किया गया 
था। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि कम-से-कस शुद्र वर्ण के कुछ लोग 
राज्याभिषेकों में भाग लेते थे । 

शुक्ल और कृष्ण दोनों यजु: संहिताओं में पाए जाने वाले एक मंत्र के अनुसार” 
राजसूय यज्ञ के अवसर पर 'विशु” के बीच प्रतिष्ठापित राजा” अये और शूद्र के 
प्रति किए गए पाप के प्रायश्चित के लिए सूर्य से प्रार्थना करता है। पाणिनि॥ 
को आधार मानकर, टीकाकार उबध और महीधर ने 'अय॑' शब्द की व्याख्या 
बैश्य के रूप में की है ।११ इससे स्पष्ट है कि राजा भी दो भिम्त वर्णों को सताने के 
लिए स्वच्छंद नहीं था। यह स्थिति ऐतरैय ब्राह्मण में वणित स्थिति से बिल्कुल 
भिन्‍न है,” जहां राजा के इच्छानुसार वेश्य को सताया और शूद्र को पीटा जा 
सकता है। 

माना गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से याजक को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती 
है और कहा गया है कि शूद्र विश्वविजय के अभियान पर भेजे गए अश्व के साथ 
अस्त्र-शस्त्र लेकर रक्षक के रूप में जाता था | शूद्र अस्त्न चला सकता था, यह 
निष्कर्ष एक प्राचीत परिच्छेद से भी निकाला जा सकता है, जिसमें लिखा गया है 
कि राजा के सहयोग से राजा, वैश्य के सहयोग से वेश्य, और शूद्र के सहयोग से 
शूद्र मारा जाता है।* महाभारत में दम्भोद्धूव नाम के राजा की कथा है। वह 
प्रतिदिन क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र वर्ग के सशस्त्र सैनिकों को ललकार कर कहता 
था कि वे युद्ध करने में उसके समान बहादुर बनें ।४ युद्ध में भाग लेने वाले विभिन्‍न 
नेताओं और लोगों की गणना करते हुए इस महाकाव्य में बताया गया है कि चारों 
वर्ण युद्ध में भाग लेते थे और इससे उन्हें ख्याति, आनंद और मर्यावा की प्राप्ति 
होती थी |” शूद्र भी सैनिक के रूप में कार्य करते थे, यह तथ्य भी प्राचीन जन- 
जातीय राज्यव्यवस्था के प्रभाव का परिचायक है। उस राज्यव्यवस्था में भी हर 
व्यक्ति शस्त्र ग्रहण कर सकता था । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि आयोगव, जिसे टीकाकारों ने वैश्य महिला 
से उत्पन्न शूद्रपुत्न बताया है, अश्वमेध यज्ञ में जागरूक कुत्ते जैसा काम करता है ।१* 
प्रायः यह उस प्रथा की ओर संकेत करता है जिसमें आदिम जाति के लोगों को 
प्रहरी के रूप में बहाल किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में एक आयोगव राजा 
मरुत आविक्षित का अद्वितीय विवरण मिलता है। वह अश्वमेध यज्ञ करता है 
और मरुत उसके अंगरक्षक, अग्नि उसके प्रतिहार और विश्वदेव उसके सभासद 
के रूप में कार्य करते हैं १? यह दुष्टांत शूद्र राजा का नहीं मालूम पड़ता; यह 
सुंभवतया ब्राह्मणप्रधान राज्यव्यवस्था में ब्राह्मणेतर शासक को समाविष्ट करने 
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का दृष्टांत है। आयोगव शब्द की परिभाषा धर्मसूत्रों के पहले नहीं मिलती और 
यह निश्चयपूर्वेक नहीं कहा जा सकता कि मरुत आविक्षित हीन जाति का राजा 
था। 
अशवमेध यज्ञ में ऐसी व्यवस्था थी कि रथकार का घर यज्ञ के अश्व और 
उसके रक्षकों का विश्रामस्थान होगा ।"" इससे प्रकट होता है कि परवर्ती काल 
के अश्वमेध यज्ञ में भी रथकार को राजनीतिक महत्व प्राप्त था। 
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन चारों वर्णों को जीतने के उद्देश्य से किया जाता 
था, जिससे मालूम पड़ता है कि शासक आवश्यक समझता था कि समाज के सभी 
वर्गों की निष्ठा उसे प्राप्त हो ।” एक अन्य परिच्छेद से भी ऐसी ही धारणा बनती 
ि है। इसके अनुसार राजसूय यज्ञ के अवसर पर पुरोहित राजा को दीप्ति, शक्ति, 
संतति और सुवृढ़ स्थिति की प्राप्ति में सफलता प्रदान कराता है। ये गुण क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शुद्र में पाए जाते हैं ।१ इसी आशय का एक परिच्छेद 
तैत्तिरीय संहिता में मिलता है? इसके अनुसार राजन्य को अम्त्याधानमन्त्र 
तीन बार पढ़ना पड़ता है, क्‍योंकि उसे योद्धा की निष्ठा के भ्रतिरिक्त तीन अन्य 
वर्णों, यथा, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की आज्ञाकारिता भी प्राप्त करनी होती है। 
इन बातों से पता चलता है कि इस युग में परवर्ती ग्रंथों की तरह, शूद्रों की 
आज्ञाकारिता स्वयंसिद्ध ही थी | जैमिनीय क्राह्मण के एक अनुच्छेद से भी स्पष्ट है 
कि राजा के लिए यह अनिवार्य था कि वह उनका भी समर्थन प्राप्त करे । इस 
ग्रंथ से हम जान पाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र ने क्रमशः गायत्नी, 
है व्रिष्टृभू, जगती और अनुष्टुभ्‌ छंदों के जरिए पांचालनरेश दर्भ शातान्तीकि का 
सम्मान किया था १४ 
सभी यजु: संहिताओं में एक महत्वपूर्ण परिच्छेद आया है, जिसमें अग्नि से 
। प्राथंना की गई है कि वह पुरोहितों, योद्धाओं, वैश्यों और शूद्रों को प्रभा प्रदान 
करे |" वाजसनेयि संहिता में यह परिच्छेद वसोर्धारा कर्म की विधि के प्रसंग में 
आया है, जिसमें अग्नि को राजा के रूप में अभिषिक्त किया जाता है । इस अवसर 
पर कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्य) इस आशय का मंत्रपाठ करता है कि याजक 
को सभी आधिभौतिक और आधिदेविक वर मिलें। यह स्पष्ट तो नहीं है कितु 
से असंभव नहीं कहा जा सकता कि यह कर्म राजा के लिए विहित है, जो अग्नि 
से प्राथंना करता है कि वह उसकी सभी वर्णो की प्रजा को, जिसमें शूद्र भी 
सम्मिलित है, दीप्ति प्रदान करे । 
राजनीतिक ढंग के धर्मकर्म में शूद्रों का सहयोग किस प्रकार का और किस... 
हुद तक हो इसमें कोई एकरूपता नहीं थी। कुछ मामलों में समारोह कीशीश 46. 
बातों में वर्ण के अनुसार अंतर पड़ता था। स्वभावतया शूद् को निम्नतमः स्थान 5५४), 
प्त था | अन्‍य मामलों में शुद्र सहित सभी वर्ण समारोह में उसी प्रकाराझ्ाग 0ल्क 
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लेते थे और समान आशीष की आशा रख सकते थे। जो भी हो, धर्मशास्त्रों के 
नियमों से तुलना करने पर यह ध्यातव्य है कि उत्तरवेदिककाल में तीनों उच्च 
वर्णों के साथ शूद्रों को भी राजनीतिक सत्ता में कुछ हिस्सा मिल सका था । 

कितु इसका एक दूसरा पहलू भी है । इस काल में पहले ही यह प्रवृत्ति चल 
पड़ी थी कि शूद्रों को सामुदायिक जीवन में भाग लेने से बहिप्कृत किया जाए। 
इसीलिए अन्य तीन उच्च वर्ण के लोगों की भांति शूद्र राजसूम यज्ञ के अवसर पर 
अभिषेच्रन कर्म में भाग नहीं ले सकता था |” जायसवाल का मत है कि जन्य या 
जन्यमित्र, जिसे राजा को अभिषिक्‍त करने वाला चौथा व्यधित बताया गया है, 
बेरी जनजाति के सदस्य के रूप में शूद्र है??, कितु इस तरह का अर्थ प्रभाणहीन 
प्रतीत होता है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ चाहे जो कुछ भी हो, इतना तो 
स्पष्ट है कि उपलब्ध साहित्य में कहीं भी इस शब्द का शूद्र से कोई संबंध नहीं 
है। यह भी कहा गया है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर तीनों उच्च वर्ण के लोग' 
राजा से ईश्वर की पूजा के लिए स्थान मांगें ।" इसमें शूद्रों को छोड़ देना इस 
सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है कि शूद्र देवपूजक नहीं थे, फिर भी यह राज- 
नीतिक जीवन में उसके महत्व के घटते जाने का संकेत है । 

शतपथ ब्राह्मण में कुछ ऐसे कर्मों का विधान है जो विश्‌ (समुदाय ) पर क्षत्र' 
(शासन प्रमुख) का नियंत्रण स्थापित करते हैं।7४९ यहां शूद्र का उल्लेख नहीं 
किया गया है, क्योंकि प्रायः यह निश्चित मान लिया गया है कि उस पर राजा 
का नियंत्रण था । एक दूसरे अनुच्छेद से भी ऐसा ही विचार व्यक्त होता है। 
इसके अनुसार ब्रह्म ओर क्षत्र विश्‌ में सुस्थापित थे,'!! कितु यहां भी शूद्र की चर्चा 
नहीं हुईं है। 

वाजपेय यज्ञ राजा की शक्ति बढ़ाने वाला यज्ञ था और उसमें शूद्र को भाग 
लेने की अनुमति नहीं थी। एक ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस' 
यज्ञ में भाग ले सकते थे," कितु दूसरे ग्रंथों में वैश्यों को भी इस अधिकार से 
बंचित कर दिया गया है ।70% 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक छोटे समारोह के प्रसंग में संकेत भिलता है कि शूद्र 
को नागरिक की हैसियत प्राप्त नहीं थी । अमावस और पूर्णमासी को होने वाले 
दशपूर्ण मास यज्ञ की विधिविशेष की व्याख्या करते हुए यहु तक दिया गया है कि 
शूद्र अपने स्वामी के सामने उनकी आज्ञा लेकर ही कुछ कर सकता है, और जो 
कोई आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकता, उसके साथ शाद्रवत व्यवहार किया 
जाए ।*४ इससे पता चलता है कि शूद्र से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपने 
स्वामी के विरुद्ध नहीं बोलेगा । शूद्र पूर्णतया गुलाम समझा जाता था। 

उत्तरवेदिककाल की राज्यव्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह 
है वेश्य और शूद्र से विभेद करते हुए ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेष स्थान प्राप्त 


न] 
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कराने की प्रवृत्ति । घोषाल ने अनेक दृष्टांत देकर बताया है कि दो प्रभावशाली 
शक्तियों के रूप में ब्रह्म और क्षत्र का समाज में कितना महत्व था, उनमें परस्पर 
कितना विरोध था तथा उनकी राजनीतिक मित्नता कितनी गहरी थी | 
संहिताओं/१० और ब्राह्मण ग्रंथों १7 में दो उच्च वर्णों की रक्षा के लिए प्रार्थनाओं का 
उल्लेख है। यदि इन निर्देशों का सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो दो परिणाम निकल 
सकते हैं। प्रथमतः, उनमें से अधिकांश का उल्लेख परवर्ती साहित्य, खासकर 
शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है | दूसरा यह कि पूर्वकालीन ग्रंथों में जहां साधारण- 
तया दोनों उच्च वर्णों के आपस में मिलेजुले रहने का संकेत मिलता है, वहां बाद 
के ग्रंथ वैश्य और शूद्र को अलग रखने का स्पष्ट संकेत देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 
साफ साफ बताया गया है कि वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों से घिरे 
हुए हैं १ बही ग्रंथ यह भी प्रमाणित करता है कि जो लोग नतो क्षत्रिय हैं और 
न ब्राह्मण वे अपूर्ण हैं ।7११ पहले ही ध्यान आक्षप्ट किया जा चुका है कि बाद में 
राजयूय यज्ञ के जो ब॒तांत आए हैं उनमें वेश्य और शूद्र को पांसा के खेल से छांट 
दिया गया है ॥१९ उसी राज्याभिषेक यज्ञ के संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण का मत है कि 
ब्राह्मण को तो 'क्षत्र' से पहले स्थान मिलता है, कितु वैश्य और श॒द्र उसके बाद ही' 
आते हैं |! अतः मालूम पड़ता है कि वैश्य को शूद्र के बराबर मानने और उसे 
जनजीवन में स्थान न देते की धारणा पूर्वेकालीन ग्रंथों में तो परोक्ष थी, कितु बाद 
के ग्रंथों में पूर्णतया स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गई। 

उत्तरवैदिककाल के समाज में शूद्र के कार्य की समीक्षा ऐतरेय ब्राह्मण के 
एक ऐसे अनुच्छेद!” की परीक्षा करके समाप्त की जा सकती है जिसके आधार पर 
कहा जाता है कि वेदकालीन राज्यव्यवस्था में शूद्र का स्थान सर्वथा गुलाम जैसा 
था। इस महत्वपूर्ण प्रिच्छेद के प्रसंग और तात्पय का विश्लेषण करने से मालूम 
होता है.कि इस तरह का विचार न्‍्यायोचित नहीं है । कहा जाता है कि विश्वंत्तर 
सौषद्मन नामक एक राजा ने पुरोहित कुल-»श्यापर्ण के बिना ही यज्ञ किया और 
उन पुरोहितों की. यज्ञवेदी से उठा दिया | उनकी ओर से बीलते हुए उनके विद्वान 
तेता राम मार्गवेय ने पुरोहितों के निष्कासन का इस आधार पर विरोध किया कि 
उसे इस बात की जानकारी है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर सोमरस के बदले 
राजा को क्‍या खाना चाहिए ।४ प्रसंगाधीन परिच्छेद में उसके शब्दों में कहा 
गया है कि राजा द्वारा विभिन्‍न प्रकार के आहार ग्रहण करने के क्या क्या परिणाम 
हो सकते हैं और इस सिलसिले में यह भी बतलाया है कि क्षल्निय राजा का अन्य 
तीन बर्णों के साथ कैसा संबंध था। कहा जाता है कि यदि राजा सोम का पान करे 
जो ब्राह्मण का आहार है तो उसके वंशज ब्राह्मण होंगे और उनमें ब्राह्मण के सभी 
लक्षण रहेंगे। वे प्रतिग्रह लेंगे, सोमपायी होंगे, आजीविका की खोज करने वाले 
होंगे और इच्छानुसार कहीं भी भेजे जाने योग्य (यथाकामप्रयाप्य) होंगे १४४ यदि 


54. शाद्रों का प्राचीत इतिहास 


राजा दही खाए जो वैश्य का आहार है तो उसका वंशज वेश्य होगा और उसमें 
वैश्य के सभी लक्षण होंगे । वह करदाता होगा, दूसरे का भोज्य होगा और इच्छा- 
नुसार सताया जा सकेगा । किंतु यहां हमारा विशेष प्रयोजन उन विशेषणों से है 
जिनसे शूद्र की स्थिति का पता चलता है। यह भी कहा गया है कि यदि राजा 
पानी पिए, जो शूद्र का आहार है तो वह शुद्ध का पक्ष करेगा और उसकी संतान में 
शुद्र के सभी लक्षण रहेंगे 7 बह (।) अन्यस्य प्रेष्यः, (॥) कामोत्थाप्यः और 
(0) यथाकामवध्यः होगा | कीथ ने प्रथम विशेषण का अनुवाद किया है 'दूसरे 
का सेबक' जो सही है। कितु अन्य दो विशेषणों का उसने जो अनुवाद किया है 
वह सही नहीं कहा जा सकता । उसने दूसरे विशेषण 'कामोत्थाप्य: का अनुवाद 
किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे 'इच्छानुसार हटाया जा सके४ और हैग' ने उसका 
अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे स्वामी के इच्छानुसार 'निकाल बाहर किया 
जा सके ।// इस आधार पर कहा जाता है कि शुद्र की स्थिति उस रेयत के 
समान थी जिसे उसका मालिक किसी भी समय अपनी भ्रूमि से निष्कासित कर 
सकता था ।४१ किंतु सायण ने इस शब्द की टीका करते हुए बताया है कि शुद्ध को 
दिन या रात में किसी भी समय मालिक के इच्छानुसार काम करने के लिए उठया 
जा सकता है ।४* उसने जो अर्थ क्रिया है वह बहुत कुछ संभव प्रतीत होता है, 
क्यों कि 'उत्थापन' का सीधा-सादा अर्थ होता है जगाना । प्राचीन संस्कृत में निकाल 
बाहर करते के लिए 'निर्वासन'? या 'निष्कासन' शब्द का प्रयोग हुआ है । तीसरे 
विशेषण 'यथाकामवध्य:' का अतुवाद कीथ ने यह किया है कि 'मालिक के इंच्छा- 
नुसार उसका वध किया जा सकता है ।४ कितु सायण ने इसका अर्थ किया है कि 
“यदि शूद्र अपने मालिक की मर्जी के विरुद्ध कोई काम' करे तो उसका मालिक 
क्रद्ध होकर उसे पीट सकता है ।*श सायण द्वारा किए गए अर्थ की “निरुक्‍त' से 
भी पुष्टि होती है, जिसमें तीन जगह तो वध का अर्थ 'जान से मार डालता किया 
गया है,!* पर पांच जगह इसका प्रयोग 'चीट पहुंचाने या घायल करने" के अर्थ में 
हुआ है ।४४ अतः हेग ते तीसरे विशेषण का जो अर्थ किया है, 'मनमंने ढंग से पीटा 
जाने योग्य' वह सही है ।!!* 
बिना विचारे ही लोगों ने इस गलत मत को मान्र लिया कि ऐतरेय ब्राह्मण 
के अनुसार मालिक अपनी मर्जी से शुद्र की जान ले सकता है ।/?" इसका निष्कर्ष 
यह निकाला गया कि वैदिककाल में उसका वैरदेय नहीं था; अर्थात उसकी जान 
लेने के बदले हर्जाना नहीं देता पड़ता था ॥/४ स्पष्ट है कि ऐसा विचार 'यथा- 
कामवध्य:' शब्द के संदिग्ध अर्थान्चयन पर आश्रित है। इतना ही नहीं, यद्यपि 
वबैर' या बैरदेय' के लिए प्रायः एक सो गायें निर्धारित की गई थीं,” फिर भी 
न तो ऐसा कोई प्रसंग मिलता है जिससे पता चले कि वर्ण के अनुसार इस राशि 
में अंतर किया जाता था और न यही प्रमाण दिखाई पड़ता है कि किसी खास वर्ण 
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को इस अधिकार से वंचित रखा जाता था। मानव वध (वर हत्या) के पाप से 
मुक्त होने के लिए यज्ञ के रूप में प्रायश्चित करने की व्यवस्था भी थी,” किंतु इसे 
भी वर्णमूलक विभेदों से मुक्त रखा गया है । भतः यह स्पष्ट है कि उत्तरवेदिक- 
कालीन समाज में वर्णगत अंतर इतना प्रबल और व्यापक नहीं था, जितना कि' 
धर्मसूत्रों के काल में हुआ, जब सामाजिक भेदभाव इतना गहरा हो गया कि शुद्ध 
को च्यूवतम वे रदेय, अर्थात दस गाय मात्र पाने का ही अधिकार रह गया। 

ऐतरेय ब्राह्मण के इस परिच्छेद को पुनः देखें तो शूद्र के लिए प्रयुक्त दोनों 
विशेषणों के जो अर्थ बताए गए हैं, वे संभव प्रतीत होंगे। पूरे बेदिक साहित्य में 
इस परिच्छेद के समान दूसरा प्रसंग नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि शुद्र को 
उसका मालिक अपने इच्छानुसार घर से निकाल बाहर कर सकता है और चाहे 
तो उसे कत्ल भी कर सकता है । 

ऊपर बताए गए दोनों विशेषणों के विभिन्‍न अर्थ वास्तविक स्थिति के द्ोतक 
हैं या नहीं यह सुनिश्चित कर पाना कठिन है। इसका कारण यह है कि ऐतरेय 
ब्राह्मण का सातवां भाग, जिसमें प्रसंगाधीन परिच्छेद आया है, बांद का भाग है ।३० 
कोई आश्चर्य नहीं कि किसी निष्कासित पुरोहित ने राजा का कृपापात्न बनने की 
दृष्टि से विभिन्‍न वर्णों पर लागू कुछ विशेषणों का प्रयोग किया हो। यह कम 


' महत्व की बात नहीं कि ब्राह्मण को भी इच्छानुस्तार निर्वासन योग्य बताया गया 


है | ऐसी दशा में अन्य वर्णों की स्थिति का अनुमान तो सहज ही लगाया जा 
सकता है। '  ऊ 

किंतु सारे विचारविमर्श के बाद भी परवर्ती वेदिककालीन राज्यव्यवस्था 
में शूद्रों की हीन स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य है उसकी 
यथासंभव सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना | यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यद्यपि 
शुद्ध अश्वमेध और राजसूय जसे दो महत्वपूर्ण राजनीतिक ढंग के यज्ञों के कतिपय 
समारोहों से सहबद्ध था, फिर भी, संभवतया वेदिककाल के अंत तक, राजनीतिक 
जीवन से संबंधित कर्मों से उसे अलग रखते की निश्चित प्रवृत्ति पनप चुकी थी। 
कुछ दृष्टांतों में वेश्य को भी शूद्र की स्थिति में रख दिया गया और उसे पुराने 
अधिकारों से वंचित कर दिया गया । 

कर्मकांडी साहित्य से भी शूद्रों की सामाजिक स्थिति की कुछ जानकारी मिल 
सकती है। यजुर्वेद के एक परिच्छेद में कहा गया है कि वैश्य और शूद्र की सृष्टि 
एक साथ हुईं थी ।!! यह पुरुषसूक्त की उक्ति के प्रतिकूल है, जिसमें वेश्य की 
सृष्टि शुद्र से पहले बताई गई है जिसके परिणामस्वरूप शूद्र को समाज में सबसे 
हीन स्थान मिला । किंतु वेश्य और शूद्र को एक ही सामाजिक कोटि में रखने की 
प्रवृत्ति कुछ कर्मकांडों में लक्षित होती है क्योंकि वे बताते हैं कि वेश्य शुद्र महिला 
का तथा शुद्र वेश्य महिला का पति बन सकता है |!» ब्य॑ंग्यपूर्ण भाषा में कहा गया 
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है कि शुद्र महिला का अर्य पति अपनी उन्तति की बात नहीं सोचता, क्योंकि ऐसे 
विवाह से उसे खिरकाल तक दरिद्र बता रहना ही है !!* टीकाकारों ने अर्ये शब्द 
का भर्थ वैश्य किया है," जिससे वेश्य और शुद्र महिला के बीच विवाह का प्रमाण 
मिलता है, कितु वेदिक इंडेवस के लेखक इन प्रसंगों को आये और शूद्र के अवैध 
संबंध का दुष्टांत मानते हैं ४४ अधिकांश मामलों में पाठ अये है, अतः टीकाकारों 
ते जो अर्थ लगाया है वह सही मालूम पड़ता है | जे? इगलिंग ने भी शतपथ ब्राह्मण 
के अनुवाद में अर्य पाठ को ही ग्रहण किया है," और इसका रझूपांतर वेश्य के रूप 
में किया है। कितु यह भी संभव है कि मूल पाठ में ही, नई परिस्थितियों के 
अनुकूल, उस वक्‍त कुछ परिवर्तन कर दिए गए होंगे जब उच्च वर्ण और शूद्र के 
बीच विवाह रांंबंध को बुरा समझा जाने लगा होगा। इस उपधारणा के आधार 
पर कहा जा सकता है कि आये, और शूद्र अथवा बाद में शूद्र वर्ण में शामिल किए 
गए लोगों के बीच निर्बाध रूप से विवाह संबंध स्थापित हो सकते थे । बाद में इस 
तरह का संबंध दो निम्न वर्णो तक ही सिमट कर रह गया । 
ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों निम्न वर्णों के 
साथ-- जिनमें शुद्र भी आ जाते हैं--अंतर्जातीय घिवाहू कर सकते थे, जैसा कि 
' बत्स और कवष के दुष्टांत से स्पष्ट है।/४ बत्स को उसका भाई मेध्षातिथि शुद्र- 
पुत्ष कहता था, जिससे प्रकट होता है कि प्रायः इस शब्द का प्रयोग अपमावजनक 
शब्द के रूप में नहीं होता था ।7० कहा जाता है कि वत्स ने आग पर निरापद 
चलकर अपना ब्राह्मणत्व प्रमाणित किया और इस प्रकार इस कलंक को मिटाया । 
यह बताता है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा उसके वंश से तहीं बल्कि 
उसकी योग्यता से निर्धारित होती थी ।!४४ कवष ऐलूष का जम्म दासी से हुआ 
था; और यह दृष्टांत संदिग्ध मालूम पड़ता है। सायण का विचार है कि उसके 
लिए 'दास्यथाः पुत्र: का प्रयोग अपशब्द के रूप में हुआ है|“? यदि हम ऋषि 
दीघतमस्‌ की मां उशिज के बारे में बुहृद्देवता १! में दिए गए विवरण को अंगीकार 
करे तो पंचविश ब्राह्म णः/* में हमें इस दासी कन्या उशिज के विधिसम्मत विवाह 
का दृष्टांत मिलिगा । पौराणिक अनुश्रुतियों से विदित होता है कि काक्षीवत्‌, जो 
ब्रह्मवादिन्‌ था, दीर्घतमस्‌ का पुत्न था और उसका जन्म राजा बलि की शूद्र दासी' 
से हुआ था ।!४ पुराण में उसे शूद्रयोनि का कहा गया है ।!४ ऐतरेय ब्राह्मण के 
लेखक महीदास के बारे में बताया गया है कि वह शूद्र था ।४“ इस तथ्य के समर्थन 
में कोई प्रमाण नहीं मिलता जब तक कि उसके उपाधिनाम 'ऐतरेय' का अर्थ यह 
तन किया जाए कि वह 'इतरा' का पुत्र था,!४ जिसका अथ होता है भ्रष्ट, नीच था 
बहिष्कृत । कितु यह बहुत खींचतान कर लगाया गया अर्थ मालूम पड़ता है। एक 
परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथ में सुदक्षिण क्षेमि नामक ऋषि और पुरोहित को शूद्र कहकर 
संबोधित किया गया है,” कितु उसके मां-बाप का कोई विवरण नहीं दिया 
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गया है । मात्न इतना कहा गया हैं कि वह क्षेम का वंशज था और प्राय: इसके 
संबंध में यह विशेषण अपशब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। भविष्य पुराण में 
लगभग एक दर्जन ऐसे ऋषियों के नाम गिनाए गए हैं जिनकी मां शूद्र वर्ण की 
किसी ने किसी शाखा की थी ।/१ मामूली हेरफेर के साथ यह सूच्री कई अध्य 
पुराणों और महाभारत में भी आई है।“* इससे पता चलता है कि व्यास का जन्म 
भछुआइन से, पराशर का श्वपाक महिला से, कपिजलाद का चेंडाल महिला से, 
वस्तिष्ठ का गणिका से और मुनिश्रेष्ठ मदनपाल का मल्लाहिन से हुआ था। इस 
तरह की सूची के औचित्य के विषय में ग्रंथ के अंत में कहा गया है कि ऋषियों, 
नदियों, धर्मात्माओं, महात्माओं और स्त्रियों की दुश्चरित्रता का उदगम नहीं 
जाना जा सकता ।77 इन ऋषियों की कालानुक्रमिक स्थिति या उनके वास्तविक 
जीवनकाल के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु यह 
सूची प्रमाणित करती है कि परवर्ती बंदिक काल में यह प्रथा थी कि ऋषि और 
पुरीहित शूद्र कन्या या दासी से विवाह करते थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजा 
और प्रमुख भी शूद्र महिलाओं से विवाह करते थे। पालागली, जो राजा की 
चौथी पत्नी थी और जिसका आदर सबसे कम होता था, शूद्र महिला थी ।7४ 

ऊपर के दृष्ठांत बताते हैं कि शूद्र महिला से उच्च वर्ण के लोगों के विवाह 
को बुरा नहीं माना जाता था ।/** संभवतया आरंभ में वेदकालीन भारतीय और 
आदिवासी अपनी अपनी जनजातियों में ही विवाह संबंध रचाते थे ।१९ जब 
जतजातियां छिन्‍्त-भिन्‍न हो गईं और उनके सदस्य चार वर्णों में बंद गए तब भी 
पुरानी प्रथा कुछ दिनों तक चलती रही । किंतु परवर्ती वैदिककाल में वर्ण का 
भेदभाव इतना प्रबल हो गया कि तिम्त वर्गों के पुरुष और उच्च वर्गों की स्त्रियों 
के विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी। यह धारणा भी चल पड़ी थी कि शूद्र 
महिलाएं उच्च वर्णों के लोगों के लिए सुखभोग की वस्तु हैं। अतः अपेक्षाकृत बाद 
के ब्राह्मण ग्रंथों में अनुष्टुभू छंद की तुलना शूद्र वेश्या से की गई है जो समान रूप 
से सुगम्य हैं । 

इस अवधि में हमें चंडाल के प्रति घृणा के भाव भी दिखाई पड़ते हैं। कहा 
गया है कि जिनका आचरण अच्छा होगा उनका पुनर्जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य 
के रूप में होगा, कितु जिनका आचरण कुत्सित होगा वे कुत्ते, सूअर या चंडाल 
के घृणित गर्भ में उद्भूत होंगे |! ध्यान देने की बात है कि शूद्र वर्ण में जन्स 
लेना चंडाल की तरह अपवित्न (कपूयाम्‌) नहीं माना जाता था, पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसे लोग अवांछवीय जरूर मानते थे। यह भी मालूम पड़ता है कि 
चंडाल जी आदिम जाति के थेः* निदततीय आचरण वाले समझे जाने लगेथे। 
कितु इस काल के आरंभिक ग्रंथों में चंडाल को पुरुषमेध यज्ञ की बलि समझा गया 
है,” जिससे उसके अस्पृश्य होने का संकेत नहीं मिलता है। परंतु पौलकस 
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को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे [?*8 

जिस काल की हम यहां समीक्षा कर रहे हैं, उसके सामाजिक आचारणशास्त्र 
के अतुसार शूदों में कुछ दुर्गुगों का आरोप किया गया था। हम देखते हैं कि 
आंगिरस गोत्ीय शुत:शेप ने अपने पिता अजीगत्त की निंदा करते हुए उसे शूद्र 
कहा, क्योंकि पिता ने पुत्र को तीन सौ गाएं लेकर वरुण यज्ञ के निमित्त पदार्थ के 
रूप में बेच दिया था।”” यद्यपि देव ने पुत्र को मुक्त कर दिया और पिता ने 
अपना कलेक मिटाने के उद्देश्य से उसे सौ गाएं भी दीं, फिर भी शुनःशेप से कु 
शब्दों में उसकी भत्सेना की। उसने कहा, तुम अभी भी शूद्रसुलभ नृशंसा से 
मुक्त नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अपराध का कोई समाधान नहीं'' '।“% इससे पता 
चलता है कि अजीगत्त की तरह शूद्र भी भूखे रहने पर अपने बच्चों को बेचने के 
लिए तैयार रहते थे। ऐसा समझा जाता था कि धन प्राप्ति के लिए वे अपने 
कुटुंब के प्रति पाशविक और निर्दयता पूर्ण आचरण कर सकते थे । 

यह भी ज्ञातव्य है कि जब विश्वामित्न ने शुनःशेप को अपना दत्तक पुत्र 
बनाया और अपने सौ बेटों में उसे प्रथम स्थान दिया तथा उसे ज्येष्ठाधिकार भी 
प्रदान किया, तब उनके पचास ज्येष्ठ पुत्नों ने इस स्थिति को स्वीकार करने से 
इंकार कर दिया। पिता को इस पर क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को शाप 
दिया कि उनके वंशज अंध्र, पुंडे, शबर, पुलिद, मुतिब, दस्यु और अंतस्‌ (जाति- 
च्यूत) की तरह हीनजाति के होंगे ।!९१ आर्येतर लोगों को ब्राह्मणकालीन समाज 
की निम्न कोटि में रखने के उद्देश्य से पुरोहितों ने जिस पटुता से उन्तकी बंशावली 
खोज निकाली है, उसका यह वृतांत प्रारंभिक उदाहरण है। लेकिन इससे यह भी 
स्पष्ट है कि अवज्ञा और विरोध करने वाले पुत्रों को दस्यु और अंतस्‌ माना जाता 
था। सायण ने इस अनुच्छेद की टीका में चंडाल और निम्न कोटि की अन्य जातियों 
को भी सम्मिलित कर लिया है, कितु मुल ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है | 

वाजसनेथि संहिता में एक अनुपुरक सूत्र आया है जिसका प्रयोग अनेक 
सामयिक और घरेलू यज्ञों में किया जाता है। इस सूत्न में सभी वर्णों के साथ 
'कल्याणीवाकू' के उपयोग की इच्छा व्यक्त की गई है ।/४ इस आधार पर यह 
कहा गया है कि सभी वर्णों को वेद के अध्ययन का अधिकार था |१४ किंतु 
'कल्याणीवाक्‌' शब्द वेद के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। टीकाकारों ने ठीक ही 
इसे मधुर और शिष्ट वचत्त माना है /४ इससे ध्वनित होता है कि सभी वर्णों से 
बातचीत के क्रम में मंत्रीपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कितु शतपथ 
ब्राह्मण में स्थिति भिन्‍न मालूम पड़ती है, क्योंकि एक समारोह विशेष के बारे में 
जो अनुदेश दिए गए हैं, उनमें विभिन्‍न वर्णों के लिए विभिन्‍न संबोधनों का प्रयोग 
हुआ है। इस प्रकार क्रमशः ब्राह्मण, राजन्यबंधु, वेश्य और शूद्र वर्णों के 
“हृविष्कृत' को बुलाने के लिए एहि, आगहि, आद्रव और आधाव शब्दों का प्रयोग 
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किया गया है ।!४ उत्तरब॑दिककाल के सामाजिक संसर्ग में इस तरह के भेदभाव 
बहुधा दिखाई पड़ते हैं। 

वेदिककाल के अंत में जीवत के जो चार आश्रम बने उन्तें आगे चलकर, 
केवल गाहस्थ्य ही शूद्रों के लिए विहित किया गया। कितु इस काल में ऐसे 
विभेद का कोई उल्लेख नहीं मिलता। छांदोग्योपनिषद्‌ में चार आश्रमों का 
उल्लेख है, लेकिन वर्णों के साथ उनके संबंध का कोई निर्देश नहीं मिलता ।% 
इस तरह, अब हमारे सामने शूद्रों की शिक्षा का प्रश्न आ खड़ा होता है, क्योंकि 
बाद के गंध बताते हैं. कि बह्मचर्याश्रम में उनका प्रवेश नहीं हो सकता था, जो 
उपनयन संस्कार से आरंभ होता है । उपनयन का उल्लेख सर्वप्रथम अथवेवेद में 
हुआ है जहां दिखाया गया है कि गुरु युवक को नए जीवन में प्रवेश कराते हैं, 
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह गुरु के ही उदर से उत्पन्त हुआ है ।!४ नवजीवन 
में. प्रवेश करने वाल! ब्रह्मचारित्‌ कहलाता था, किंतु वह किस वर्ण का होता था 
इसका कोई संकेत नहीं मिलता । अरुणि ने अपने पून्न श्वेतकेतु को उपदेश दिया 
थ। कि उसे ब्रह्मचयं धारण करना चाहिए, जिसके आधार पर यह भवतुमान किया' 
गया है कि बहुत दिनों तक उपनयन केवल पुरोहितों और विद्वानों के परिवार तक 
ही सीमित था। बाद में सारे ब्राह्मण समुदाय में इसका प्रचार हुआ और फिर वहां 
से पूरे आर्य समुदाय में १" यदि उपनयन को गुरुकुल प्रवेश का प्रारंभिक बिढु 
माना जाए तो यह सत्य सिद्ध होगा, क्योंकि प्राचीन समाज में शिक्षा साधा रणतया 
पुरोहितों के हाथ में थी। ब्रह्मचारिन्‌ सामान्यतया ब्राह्मण होता था, 'यह बात 
विभिन श्रोतों से प्रमाणित होती है?" कितु यदि उपनयन की तुलना उस 
संस्कार से की जा सकती है जो जनजाति के किसी पूर्ण वयस्क सदस्य के नए 
जीवन में विधिवत प्रवेश करने के समय होता है तो यह सही नहीं लगता । ऐसा 
अर्थ उस अनृश्रुति के आधार पर लगाया जा सकता है कि देवता, मनुष्य और 
दानव भब्रह्मचर्य की अवधि अपने पिता प्रजापति के संरक्षण में बिताते थे, जो 
उनकी शिक्षक थे ।'”” इसका यह तात्पये नहीं कि आदिकालीन लोगों में पढ़ाई का 
व्यापक प्रचलन था। इससे केवल इतना संकेत मिलता है कि वेदिककालीन 
भारतीयों या आयंपूर्व समुदायों के बीच एक सर्वमान्य प्रथा प्रचलित थी कि 
वयस्क जीवन में प्रवेश करने के पहले कुछ रीतियां निभाई जाएं। यह ऐसा तथ्य 
हैं जिसकी आदिम जातियों में प्रचलित इसी प्रकार की प्रथा से पुष्टि होती है। 
गुरुकुल में इस तरह से प्रवेश करने की प्रथा का अ्सार व्रात्यों में भी हुआ जिन्हें 
ब्रह्मचय धारण कराकर आर्यों के समाज में प्रविष्ट कराया जाता था [2 

प्राचीन ईरानियों में भी उपनयन जैसा प्रवेश संस्कार प्रचलित था। पंद्रह वर्ष 
की अवस्था में ईरानी पुरुष और स्त्वी को पवित्न सूत्र धारण कराकर दीक्षित 
कराया जाता था, और इस प्रकार अहुर मज्द के संप्रदाय में उनका प्रवेश होता 
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था ।7४ इसकी चर्चा करते हुए गाइगर ने कहा है कि यह एक पुरानी प्रथा थी 
जिसमें आगे चलकर हेरफेर और सुधार किए गए |! यह बात सर्वविदित है कि 
सामुदायिक जीवन में प्रवेश कराने की प्रथा स्पार्टनों में प्रचलित थी ।/* अतः 
ऐसा माना जा सकता है कि वेदिककालीन भारतीयों में भी यहू्‌ प्रथा प्रचलित 
थी। इस तरह शुरू में संभवतया, विघटित आर्य जनजातियों के शुद्रजन भी उसी 
ढंग से उपनयत और ब्रद्माच्य संस्कार संपन्न करने के अधिकारी थे जिस प्रकार 
कई अन्य धारमिक कृत्य | संहिताओं और ब्राह्मणों में ऐसे प्रसंग नहीं हैं जिनसे यहू 
संकेत मिलता हो कि शूद्रों के लिए उपनयत संस्कार वर्जित था । 

छांदोग्य उपनिषद्‌ से हमें पता चलता है कि जानश्रुति, जिसे रेकव में प्राण 
और वायू का ज्ञान कराया था, शूद्र था |!” कितु अस्यत्न उसे पश्चिम-उत्तर के 
निवासी महावुष लोगों के प्रधान के रूप में चित्रित किया गया है |” उसे या तो 
उस क्षेत्र में रहने वाली शूद्र जाति के साथ संपर्क के कारण, अथवा इसलिए कि 
ब्राह्मण समाज के बाहर के लोगों के लिए यह अपमानजनक शब्द प्रयुक्त होता 
था, शूद्र कहा गया है ।/ 8 | 

जानश्रृति शूद्र नहीं भी हो, कितु ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है 
कि शूद्र को किसी खास ढंग के ज्ञानाजन से बिल्कुल वंचित नहीं रखा जाता था। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि वेश्य ऋग्वेद से, क्षत्रिय यजुर्वेद से और ब्राह्मण 
सामवेद से उत्पन्न हुए थे।”” इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि अथव॑वेद शूद्रों 
के लिए था। आपस्तम्ब धर्मसृत्न में भी परोक्ष रूप से यह बात दुहराई गई है । 
तात्पय यह कि शुद्रों के लिए परंपरानिष्ठ बैदिक ज्ञान का अर्जन वर्जित था, न कि 
अन्य प्रकार के अध्ययन | शतपथ ब्राह्मण के कई अनुच्छेदों से भी यह धारणा बनती 
है । इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि संपेरा, सूदखोर, मछुआ, बहेलिया, सेलंग, 
निषाद, असुर और गंध को पुरोहित शिक्षा देते थे, जिनमें से अधिकांश शूद्र वर्ण 
के ये ।!४९ वे इतिहास, अथवंवेद, सर्पविद्या और देवजन विद्या सिखाते थे 7» 
छात्रों और अध्ययन के विषयों की सूची से मालूम पड़ता है कि प्राचीनकाल में 
ब्राह्मण कला और शिल्प से व्रिमुख नहीं थे, पर बाद में इस प्रकार के सारे धंधे 
शूद्र वर्ण को दिए गए काये क्षेत्र के अंतर्गत आ गए । किंतु यह स्पष्ट तहीं कि ऐसी 
शिक्षा के साथ शूद्रों को साहित्म भी पढ़ाया जाता.था या नहीं । 

बेदिककाल के अंत में यह धारणा चल पड़ी कि शूद्र को उपनयन और 
परिणामतया अध्ययन से वंचित रखा जाए। इस तरह का आभास छांदोग्य उप- 
निषद के एक्र परिच्छेद से मिलता है, जिसमें एक सुविख्यात छात्र दावा करता है 
कि उसते ब्राह्मण, राजन्‌ और वेश्य की गरिमा बढ़ाई है ।/४४ कितु एक अन्य 
स्थल पर छात्र चाहता है कि वह सारे वर्णो के लोगों का, शुद्रों का भी, प्रियपात्न 
बने ।१ परवर्ती काल के एक श्ौतसूत्र में शूद्रों के बहिष्कार का प्रथम स्पष्ट 
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उल्लेख मिलता है । इसमें तीन उच्च वर्णों के उपनयन संस्कार के लिए उपयुक्त 
ऋतुओं का उल्लेख हुआ है |» इसमें स्पष्ठ बताया गया है कि उपनयन, वेदा- 
ध्ययन, और अग्निस्थापत केवल उन्हीं लोगों के लिए फलदायक हो सकते हैं, जो 
शूद्र' नहीं हैं और कुकर्मों में नहीं फंसे हैं ।7० एक अन्य ग्रंथ में बताया गया है कि 
'उपनीत' छात्न को शूद्र से बातचीत नहीं करती चाहिए ।?४ यह भी विहित किया 
गया है कि शूद्रों को चाहिए कि जिन स्तातकों ने अपनी पाठचर्या पूरी कर ली हो, 
मधुपक समारोह में वे उनके पैर धोएं ।/४ यह कहना कठिनहै कि दो आऔतसूत्रों 
से लिए गए उपर्युक्त प्रसंग परवर्ती वेदिककाल की स्थितियों का संकेत देते हैं । 
उन्हें उस काल के अंत का बताया जाता है और संभव है कि वे वेदिककाल कें 
पश्चात के हों भी, क्योंकि प्राचीन गृह्यसूत्र जो प्राचीन श्रौतसूत्र का समकालीन 
ग्रंथ है, बताता है कि रथकार को उपनयन का अधिकार प्राप्त था |70# 

तो यह मालूम पड़ता है कि आरंभ में पूरी जनजाति के लोग उपनयन करते 
थे, किंतु जैसे जेसे जनजाति वर्गों में विखरती गई बसे वँसे यह परमाधिकार और 
सम्मान का विषय बनता गया, जिसे संपन्‍त करने के लिए संपत्ति और उच्च 
सामाजिक हैसियत की आवश्यकता थी | उपनयन के आधार पर ही विशिष्ट, 
लगभग गुप्त वर्गों में, लोगों का प्रवेश हो पाता था ।?४* जिस प्रकार ईरान में, 
हुइति वर्ग को यह अधिकार नहीं मिला था,!” उसी प्रकार भारत में शूद्र वर्ण को 
इससे वंचित रखा गया था। सेनार्ट का ख्याल है कि जनजातियों के बीच जन- 
जाति के भीतर और अपने अपने गोत्न के बाहुर विवाह करने की प्रथा प्रचलित 
थी। इस प्रथा के कारण बाद में जातिविभेद आया । उनके इस विचार के आधार 
पर कहा जा सकता है कि सामुदायिक जीवन में दीक्षित कराने की प्रथा भी 
जनजातीय अवस्था की अवशेष थी | इसने बाद में तीन उच्च वर्णों में उपनयन का 
रूप लिया, जिसके फलस्वरूप समाज में शूद्र को हीन स्थान प्राप्त हुआ। 

यद्यपि उपनयन संस्कार से वंचित हो जाने से शूद्र शिक्षा से भी वंचित हो गए, 
फिर भी अभी हम जिस कालावधि पर विचार कर रहे हैं उसमें इसका प्रभाव 
संभवतया बहुत नहीं पड़ा | उत्तर वेदिककाल में शिक्षा का स्वरूप कसा था यह 
स्पष्ट नहीं, और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा 
जा सके कि उस समय लोग साक्षर थे ।४ संभव है कि क्षत्रिय और वैश्य भी “वेद 
के प्रति अपने कतेव्य का निष्पादन अगर करते भी थे तो महज औपचारिक ढंग 
से |!» बाद के एक ग्रंथ में बताया गया है कि साधारण तया छात्र मनोयोगपुरव॑क 
वेद का अध्ययत नहीं करते थे, वे केवल दिखाना चाहते थे कि उन्होंने बेंद का 
अध्ययन किया है ।!९ उस समय शिक्षा मुख्यतया ब्राह्मणों का विषय थी । कितु 
उपनयन का महत्व शिक्षा के अधिकार के अलावा कुछ और भी था । जो लोग 
उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, समाज में उनका स्थात ऊंचा था। 
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शूद्र को इस आधार पर उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं थी कि यह 
बेदिक संस्कार है । कितू बेदिककाल के धामिक जीवन से मालूम होता है कि 
शुद्र को हमेशा बैविक संस्कारों से वंचित नहीं रखा गया था। कई मंथों में यज्ञ 
के लिए, रथकार द्वारा अग्विस्थापन का उल्लेख हुआ है,” जिसे वह वर्षा ऋतु 
में संप्त कर सकता था ।”” सूची में उसका स्थान चौथा है; ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य के बाद । आश्वलायन श्रौतसूत्र में रथकार के स्थान में 'उपक्रुष्ट' शब्द 
प्रयुकत हुआ है । इसका शाब्दिक अर्थ है कोई निदित व्यक्ति, कितू टीकाकाररों ते 
इसका अर्थ लगाया है बढ़ई (तक्षक) ।??९ इससे पता चलता है कि यद्यपि बढ़ई 
की भिदा की जाती थी, फिर भी उसे यज्ञे में आने दिया जाता था। इस कोधि के 
एक अन्य व्यक्ति, निषादों के सरदार (निषाद स्थपत्ति) को भी वैदिक यज्ञ का 
अधिकार प्राप्त था |!” कितु उसका यज्ञ रुद्र पशुपति की प्रजा द्वारा पशुओं के 
शमन के लिए किया जाता था ।”* एक अन्य स्थल पर ऐसे ही एक संदर्भ में केवल 
निषाद की चर्चा हुई है।*”? कितु टीकाकार का कथन है कि यह निषाद प्रमुख 
(स्थपति) का निर्देश करता है और उसका यह भी कहना है कि आपस्तम्ब क्षौत- 
सुत्र में बह ल्लेबणिक (प्रथम तीन वर्णों का) है?" महाभारत में भी कहा गया 
है कि निषादाधिपति ने यज्ञ संपत्त किया १९7 ऋषरणेद के एक परिच्छेद में 'पंचजना:' 
(पांच व्यक्ति) के यज्ञ में भाग लेने का प्रसंग आया है ।:९१ तिरुक्त के अनुसार 
पंचजना: शब्द का अर्थ है चार वर्ण और निषाद ।7? ऐसा ऋग्वेदकाल के बारे 
में नहीं कहा जा सकता जैसा कि कभी कभी किया जाता है ।?९५ ऋग्वेद में न तो 
निषाद शब्द आया है, और न उस वक्‍त चार वर्णों की ही समुचित स्थापना हो 
सकी थी । स्पष्ट है कि 'पंचजना:' शब्द से उत पांच ऋग्वेदिक जातियों का बोध 
होता है जिनके सदस्य बिना किसी भेदभाव के आहुति चढ़ाते थे। कितु यास्क्र ने 
जो अर्थ किया है उससे मालूम पड़ता है कि उनके समय में शूद्र और निषाद (जिन्हें 
धर्मसृत्र में ब्राह्मण और शुद्र सत्नी से उत्पन्न वर्णसंकर माना गया है) यञ्ञ में भाग 
ले सकते थे । अतः इन प्रसंगों से सिद्ध है कि निषादों को कभी कभी और निषाद 
प्रमुख को साधारणतया वैदिक यज्ञ का अधिकार मिला था। यह बताया गया है 
कि विश्वजित्‌ यज्ञ में याजक को तीन रात तक निषाद और वैश्य तथा राजन्य के 
साथ ठहरना होगा ।?” इससे मालूम होता है कि निषाद इस यज्ञ से अप्रत्यक्ष 
रूप में संबद्ध थे । 

जिन दो श्रेणियों के लोगों को यज्ञ करने का अधिकार दिया गया था, उनमें 
से रथकार स्पष्टतया आये समुदाय के सदस्य थे, कितु निषाद आर्येतर सप्ुदाय 
के जान पड़ते हैं, और अपने गांवों रहते थे ।१९९ महाभारत और विष्णु पुराण में 
कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिनसे सिद्ध है कि तिषाद श्याम वर्ण के थे |?” संभवतया 
निषाद जाति को ब्राह्मणप्रमुख समाज में अंगीकृृत करने के प्रयास में उन्हें वैदिक 
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रीति से अपना यज्ञ संपन्न करने की अनुमति दी गई थी, जो विशेषाधिकार बाद 
में उनके प्रमुख मात्र तक ही सीमित रहा | यह स्पष्ट है कि वैदिक काल के अंत 
तक रथकार और निषाद को यज्ञ करने का अधिकार था, यद्यपि वे शुद्र की कोटि 
में थे | अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यास्क ने 'पंत्रजना: शब्द की जो व्याख्या 
की है उससे पता चलता है कि उसके विचारातुसार तमाम शूद्र जाति को यह 
अधिकार प्राप्त था । ' 

शूद्र कई धा्भिक संस्कारों में भाग लेता था। इसका स्पष्ट निश्चित उल्लेख 
मिलता है। देवता के लिए हृविष्‌ तैयार करने में बह तीनों वर्ण के लोगों के साथ 
कार्य करता था । कितू उसे जिस रूप में संबोधित किया गया है वह बताता है 
कि उसे ऐसे धार्मिक कार्य में सबसे मिचला स्थान दिया गया था ।?% इसी प्रकार 
अन्य वर्ण के लोगों के साथ वह सोम रस'का पान करता था और वमन करने पर 
उसे प्रायश्चित करना पड़ता था | दासीपुत्न कवष ऐलूष का जिक्र करते हुए 
हापकिस ने बताया है कि शूद्ध का बेटा यज्ञ में भाग लेता था और शुद्र एक 
सामाजिक त्योहार-विशेष में सोमरस पान करता था।४० विचित्न तथ्य है कि 
काठक संहिता के एक परिच्छेद में शूद्रों और महिलाओं को सोमरस पान करने 
की अनुमति नहीं दी गई है ।” कितु यजुओं के अन्य संग्रहों में ऐसी बात नहीं 
पाई जाती। अतः संभवतया यह बात काठक संहिता में बाद में जोड़ी गई है, , 
अथवा यह अधिक से अधिक काठक संप्रदाय का मत है। 

शद्र दो अन्य छोटे छोटे संस्कारों में भी भाग लेता था | वह 'भोदनसव' भर्थात 
बने हुए भोजन के अपेणकर्म में अन्य तीन वर्णों की भांति भाग लेता था, कितू 
भोज्य पदार्थ वर्ण के अनुसार शिन्‍न हुआ करते थे | इसी अकार, प्रथम फल के 
अर्पण का कार्य सभी वर्ण के लोग कर सकते थे |!) 

महात्नत ताम से प्रसिद्ध अयचांत कर्म में शूद्रों के लिए जो कतंब्य निर्धारित 
हैं, वे तत्कालीन धामिक क्ृत्यों में शूद्र के भाग लेने के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। 
इसके अनुसार शूद्र वेदी के बाहर और भार्य बेदी के भीतर रहते हैं। वे आपस में 
चमड़े के लिए लड़ते हैं और आये की जीत होती है ।?/ कुछ भ्रंथों में तो शूद्र वर्ण 
और आय॑ वर्ण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है ।१75% जहां अर्य शब्द का प्रयोग 
हुआ है, वहां वैश्य से तात्पर्य है ।// दूसरी ओर जहां आये शब्द का प्रयोग हुआ 
है वहां तात्पय प्रथम तीन वर्ण के लोगों से है। कहीं कहीं आयें के स्थान पर 
ब्राह्मण का प्रयोग हुआ है,!” जो शूद्र के विरोधी मालूम पड़ते हैं; भौर यह 
विशेषता बैदिककाल के उपरांत सामान्‍य रूप में पाई जाती है। वेद की एक अन्य 
कंडिका, जिसमें दोतों पर विशेष ध्यान दिया गया है, बताती है कि न तो ब्राह्मण 
और न शुद्र की बलि प्रजापति को चढ़ाई जा सकती है ।”१ बाजसनेयि संहिता 
के उत्तराड्ध के एक परिच्छेंद में इस आशय का निर्देश लगता है कि ब्राह्मण बलि 
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के लिए आवश्यकता से अधिक श्रेष्ठ और शूद्र आवश्यकता से अधिक हीन हैं।' 

जहां तक महादब्नत के अर्थ का प्रएन है, यह प्रायः आर्यो के बीच और आर्य तथा 
आर्येतर लोगों (जो शूद्र की स्थिति में पहुंच गए) के बीच पशु के लिए हुए 
संघर्षों की याद दिलाता है। शांखायन श्रौतसूत्र में उल्लिखित है कि इस पुरातन 
और अप्रचलित रिवाज का परित्याग होता चाहिए |!” इससे प्रकट होता है कि 
महाब्रत जैसे पुराने धार्मिक कर्म में शूद्र उच्च वर्णों के लोगों के साथ भाग ले शकता 
था, किंतु जब ऐसे कर्म अप्रचलित हो गए तब धार्मिक कर्म में उप्तका भाग लेता 
खतम हो गया । 

उत्तरवेदिककाल में दाहसंस्कार में भी शुद्रों का अपना स्थान था। यह निर्धा- 
रित था कि शुद्र के लिए भी समाधिटीला बनाया जा सकता है जो घुटठता भर 
ऊंचा हो सकता है। टीले की ऊंचाई में वर्ण के अनुसार अंतर होता था ।१० 

शुद्रों के विषय में कहा गया है कि अन्य समुदायों की भांति उनके भी अपने 
देवी-देवता थे जिनकी वे पूजा करते थे । बृहदारण्यक उपनिषद में शूद्र को पृषन्‌ 
कहा गया है, जिससे आभास मिलता है कि वह शुद्रों का देवता है ।१४! इसी प्रकार 
महाभारत में देवताओं के चिकित्सक यमल अशिवनों को शूद्र माना गया है 77 
यह महत्वपूर्ण बात है कि रत्नहवींषि महोत्सव में अशि्विनों को संग्रहीतृ१?” के साथ 
और पूषन्‌ को भागदुध के साथ संबंधित माना गया है।““। क़ितु तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में विश्वेदेदों और मरुतों (कृषि देवता) के साथ पूषन्‌ को भी बेए्यों से संबद्ध 
बताया गया है ।/** इस तरह कहा जा सकता है कि विश्वेदेव परोक्ष रूप से शुद्र 
के भी देवता हैं। अनुष्टुभू, जो बाद का लोकप्रिय छंद है, शूद्रों और विश्वे- 
देवों?” का छंद माना गया है। कहा गया है कि इस छंद के पाठ द्वारा विश्वेदेवों 
में प्रजापतिः४ और इंद्र तथा शूद्रों में पंचाल राजा दर्भशातानीकि ने प्रतिष्ठा 
पाई |” अतएव इस प्रसंग में, देवों के समाज में विश्वेदेवों का वही' स्थान है जो 
मानवसमाज में शूद्रों का है । 

शुद्रों के देवताओं में से पूषन्‌ भेड़ों के देवता मालूम पड़ते हैं," जिससे आर्य 
“विश्‌' के पशुपालन कार्य पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद के अंतिम भाग में अश्विनों 
के विषय में बताया गया है कि वे मनुष्य के लिए हल जोत कर बीज बीते थे और 
उन्हें आहार देते थे.:*' जिनसे 'विश्‌' के कृषिकर्म का पता चलता है। विश्वेदेव 
को 'विश्‌' का देवता माना गया है, क्योंकि वे बड़ी संख्या में थे | यह तथ्य कि आर्य 
“विश्‌' के जो तीनों देवता थे वे ही बाद में प्रत्यक्षत: या परोक्षत: शुद्र के भी देवता 
माने जाने लगे, इस बात का द्योतक है कि 'विश' के कुछ वर्ग शूद्र की स्थिति में 
पहुंच जाने पर भी अपने पुराते वेदिक देवताओं को ही मानते रहे । 

कुछ ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध होता है कि आय और आर्य से 
भिन्‍न निम्न कोटि के लोग रुद्र पशुपति की पूजा करते थे जो आयंपूर्व देवता 
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प्रतीत होते हैं। शतरुद्रीय में रुद्र की विभिन्‍न मूर्तियों (स्वरूपों) के अनुरूप भिन्‍न 
भिन्‍त ह॒विष्‌ चढ़ाते हुए समाज के सभी वर्गों को (रुद्स्वरूप मानकर) नमस्कार 
किया गया है, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण का, तब राजन्य, सुत और वैश्य का 
और उसके बाद विभिन्‍त प्रकार के शिल्पियों और आदिवासी जनों का उल्लेख 
हैं। कितु प्रथम तीन वर्णों का उल्लेख यजुर्वेद की केवल एक संहिता में हुआ है ४ 
शूद्र का उल्लेख तो सामान्य रूप में एक भी संहिता में नहीं हुआ है, कितु यजुर्वेद 
की सभी संहिताओं की प्रस्तुत सूची में रथकारों, कुलालों (कुंभकारों), कर्मारों, 
निषादों, पुंजिष्ठों (मछुओं या बहेलियों का काम करने वाले आदिम जाति के 
लोग ), श्वतियों (कुत्ते को खिलाने वाले या कुत्ता पालने वाले) और मुगयों 
(शिकारियों) को नमस्कार किया गया है,!” जिन्हें चतुर्थ वर्ण में रखा जा 
सकता है। इनके अतिरिक्त तैत्तिरीय संहिता में धनुकारों और इषुकारों,१* जो 
धनुष और तीर के निर्माता कहे जाते हैं, का वर्णन किया गया है। इन दोनों को 
भी इसी कोटि में रखा जा सकता है । 

ये शिल्पी और जनजाति के लोग अपने संरक्षक देवता के रूप में रुद्र की 
पूजा करते थे ।/”* बेबर का मत है कि 'रुद्राध्याय उस समय का है जब विजित 
जनजातियों और ब्ात्यों या ब्राह्मणों में अगृहीत आर्यों का' प्रत्यक्ष विरोध दबा 
दिया गया था, कितु आंतरिक संघर्ष बना हुआ था ।76 उनका यह भी कहना है 
कि विभिन्‍न मिश्रित जातियों का निर्माण आसानी से नहीं हो पाया, जिन लोगों 
को निम्नकोटि की जातियों में रखा गया उन्होंने उस व्यवस्था का जो रदार विरोध 
किया ।/ तो इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उच्च वर्णों के बढ़ते विशेषा- 
ध्रिकार के विरुद्ध संघर्ष के क्रम में आये जातियों के पराजित वर्ग और विजित जन- 
जातियों के सदस्य आपस में घुलमिल गए, जिसका अपरिहारय परिणाम यह हुआ 
कि कुछ आर्य; यथा, रथकार और कर्मार, आरयेतर देव रुद्र की आराधना करने 
लगे ! यह ध्यान देने योग्य है कि 'रत्नहवींषि' समारोह में रुद्र को 'गोविकतंन' का 
देवता माना गया है, जिसे सायण ने निम्न कोटि की जाति का माता है ।१४ 
पहले बताया गया है कि रुद्र पशुपति निषादप्रमुख के देवता थे।/* अतः इसमें 
कोई संदेह नहीं कि शुद्रों के भी अपने दवी-देवता थे, जितमें से कुछ आर्यों के थे 
और कुछ आर्येतर थे। इस प्रकार सृष्टि की कहानियों में ब्राह्मणों का यह कथन कि 
शूद्र का अपना कोई देवता नहीं था,'४९ वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं करता। 
सुष्टि संबंधी एक कथा से कम-से-कम यह पता तो चल जाता है कि दिन और रात 
शूब्रों के देवता थे [१४ ब्राह्मणों के आज्यानों से स्पष्ठ पता चलता: है कि उन्होंते 
जानबूझ कर शूद्रों को पूजा और यज्ञ के अधिकार से वंचित रखने का प्रयास 
किया था, हालांकि पहले वे अपने आर्य बंधुओं के साथ पूजा में भाग लेते थे अथवा 
आदिम जनजाति के सदस्य के रूप में अलग से भी यज्ञादि में हाथ बंटाते थे। 
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शूद्र बेदिक यज्ञ में भाग लेते थे, इसके समर्थ में जो विपुल प्रमाण हैं, उसके 
विरोध में भी कुछ कम नहीं वरन अधिक ही प्रमाण हैं। बार बार यह कहा गया 
है कि शुद्ध को यज्ञ का अधिकार नहीं था,”/* क्योंकि वह जन्म से तीच है और वह 
यज़, हवन आदि करने के लिए अक्षम है|? अग्तिचयन, अग्नि की स्थापना 
संबंधी कर्म के बिना कोई बैदिक यज्ञ नहीं हो सकता है । कहा गया है कि इसका 
अथे है अग्वि को शूद्र से हटाना ।7४४ कितू संहिताओं में ऐसे प्रत्यक्ष कथन नहीं 
मिलते हैं कि शूद्र को बेदिक यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया गया था, जिससे पता 
चलता है कि इस तरह की बात बाद में उठाई गई है। इतना ही नहीं, उन संहि- 
ताभों में ऐसे अनेक संदर्भ हैं जितका ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है। यज्ञ के 
लिए अग्निस्थापन के बारे में जो अनुदेश दिए गए हैं, उतमें प्रथम तीन वर्णों की' 
ही चर्चा हुई है, और ब्राह्मण ग्रंथों में उनके लिए अलग अलग ऋतुओं का 
विधान किया गया है। इसमें 'रथकार' को भी छांट दिया गया है। इस विषय में 
कहा गया है कि अग्ति विश्वरूप है और उसके तीन अंग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
विश्‌ /!४ यह भी बताया गया है कि राजन्य और विश्‌ की उत्पत्ति यज्ञ अतः 
ब्राह्मण, से हुई है |?!” पुनः, इस बात पर जो जोर दिया गया है कि केवल प्रथम 
तीन वर्ण के लोग यज्ञ कर सकते हैं, और शूद्र यज्ञस्थल में प्रवेश नहीं कर सकता, 
बह उपर्यक्त विवरणों के अनुकूल प्रतीत होता है । 

सामास्य बैदिक यज्ञ से शूद्र को वंचित रखसे के अतिरिक्त उसे कतिपय 
विशेष वेदिक कर्मों से भी अलग रखने की चेष्टा हो रही थी। यथा, सोमयज्ञ 
ब्राह्मण, वेश्य और राजन्य के लिए ही विहित थे ।१४१ अग्निद्दोत्न जो अग्नि का 
तर्पण है, कोई आर्य ही कर सकता है, जिसे टीकाकार ने तीन उच्च वर्णों का ही 
सदस्य माना है ।१४ यह विशेष रूप से कहा गया है कि अग्निहोत्न के लिए अपेक्षित 
दूध शूद्र न वृहे//“* क्यों कि ऐसी धारणा है कि शूद्र की उत्पत्ति असत्य से हुई है १४५ 
तदनुसार, दूध के लिए मिट्टी का पात्न (स्थली ) किसी आर्य द्वारा ही तैयार किया 
जाना विहित है |?” कितु यजुओं के 'बाजसनेयि' और 'तेत्तिरीय' संहिताओं में 
ऐसे निषेध नहीं विहित किए गए हैं। यह तो केवल “मैत्नायणि' और 'कपिष्ठल' 
संहिताओं के अनुपूरक अंश में मिलता है । 'काठक संहिता” की इसी तरह की एक 
कंडिका में स्व॒राघात का अभाव है, अतः कहा जा सकता है कि यह बाद में सम्ति- 
विष्ट की गई है। इतना ही नहीं, 'आपस्तंब श्रौतसूत्र” जो अपने ढंग का प्राचीन- 
तम ग्रंथ माता जाता है,“ एक विकल्प प्रस्तृत करता है कि शूद्र गाय दृह सकता 
है १४४ टीकाका र ने यह बता कर कि जब उसे अनुमति दी जाए तब वह गाय दृह 
सकता है, अर्थ समत्वय का प्रयास किया है ।१०० इन बातों से पता चलता है कि 
अग्निहोत्' के लिए गाय दूहने के संबंध में शुद्रों पर जो निषेध लगाया गया है, 
वहू संहिताओं के मूल अंशों में संभवतया नहीं था । तैत्तिरीय ब्राह्मण के काल में 
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ऐसा निषेध लगाया गया होगा ।?४? 

वेदिक काल का अंत होते होते कुछ कदु बातें भी प्रकट होने लगीं । शूद्र के 
शरीर से स्पर्श होना और कुछ आचारिक अवसरों पर उसे देखना भी निषिद्ध 
किया जाने लगा। यज्ञ के लिए अपित व्यक्ति को शूद्र से बोलने की भी अनुमति 
नहीं है, और 'उपतनीत' पर भी यही प्रतिबंध लगाया गया है १४ शतपथ 
ब्राह्मण में विधान है कि 'प्रवगर्य| समारोह (स्तोम संस्कार का आरंभ) में याजक 
को महिला और शुद्र से संपक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे असत्य हैं :४९ काठक 
संहिता के एक प्रसंग को छोड़ महिला को शूद्र के समतुल्य बताने का यह सबसे 
पुराना उदाहरण है और यह ऐसी परिपाटी है जो बाद के प्रंथों में यदा कदा 
चचित है ।?० यह भी उपबंध किया गया है कि जो महिला पुत्र की कामना से पूजा 
अर्चता कर रही हो उसके शरीर को कोई वृषल चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, नहीं 
छुए ।थ्बाद में यह वृषल शूद्र माना जाने लगा और उसे ब्राह्मणविरोधी कहा गया । 
शतपथ ब्राह्मण में वणित है कि यदि यज्ञपात्र को बढ़ई छू दे तो आचार की दृष्टि 
से बह अपविलत्न हो गया ।१९” कितु एक अच्य स्थल पर, यदि उस ग्रंथ का 'माध्यंदिन' 
पाठ सही है, तो तक्षत्‌ को आरुणि के निमित्त मंत्नोच्चार करते हुए पाया जाता 
है ।१०* यह ध्यान देने योग्य बात है कि शुद्रों का संपर्क न करने से संबंधित सारे 
निर्देश या तो शतपथ ब्राह्मण अथवा श्रौतसूत्रों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है 
कि शूद्र को अपवित्न मानकर मांगलिक अवसरों पर उसकी उपस्थिति और उसके 
शरीर के स्पर्श, दर्शत आदि को निषिद्ध मानने - की बात वेदिककाल के आंत में 
प्रचलित थी | 

उत्तरवैदिककाल.के धामिक जीवन में शूद्र के स्थान की समीक्षा करने पर 
मालूम पड़ता है कि 'रथकार' और 'निषाद', जो वदिक यज्ञ में भाग ले सकते थे, 
के अतिरिक्त शूद्र वर्ण के अपने देवता थे और शूद्ध भी कतिपय बैदिक कर्मों में 
सम्मिलित हो सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश मामलों में उसके 
भाग लेने का ढंग ऐसा है जो समाज में उसकी हीत स्थिति का चयोतक है । किंतु 
इस आधार पर उसे इस विशेषाधिकार से सर्वथा वंचित नहीं रखा गया है । उसके 
बहिष्कार की प्रक्रिया, जो प्राचीनप्रंथों में पहले से ही देखने में आती है, वेदिक 
काल समाप्त होते होते अधिक तीब् हो गई। मालूम पड़ता है कि आर्थिक और 
सामाजिक विभेदों के बढ़ने से जनजाति के यज्ञ का स्वरूप ही क्रमशः बदल गया 
और वह व्यक्तिसापेक्ष बन गया, जिसमें पुरोहितों को अधिक से अधिक दान मिलने 
लगा । कालक्रम से यज्ञ उच्च वर्णों के प्रमाधिकार का विषय बन गया, जिन्हें 
इसके लिए धनराशि खच्च करने की क्षमता थी। यह निष्कर्ष बृुहृदारण्यक उप- 
'निषद की शंकर द्वारा लिखित टीका से निकाला जा सकता है,” जिसमें उन्होंने 
बताया है कि ईश्वर ने वैश्यों का सृजन धन उपाजित करने के लिए किया है, जो 
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यज्ञ करने का साधन है । इसी प्रकार महाभारत में युध्चिष्ठिर कहते हैं कि कोई 
गरीब आदमी यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ के लिए विभिन्‍न प्रकार की सामग्री 
प्रचुर माता में इकट्ठी करनी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यज्ञ करने की 
योग्यता राजाओं और राजकुमा रों को हो सकती है न कि अकिचनों और असहायों 
को ।?४९ इसका आशय यह हुआ कि साधा रणतया शूद्र यज्ञ के अवसर पर दान देने 
में असमर्थ था, अतः वह यज्ञ में भाग लेने में सक्षम नहीं था। धनी शूद्ध को यज्ञ में 
भाग लेने देना अनुचित नहीं समझा जाता था, क्योंकि उसके घर से अग्नि ग्रहण 
करना बिहित था ।१४ 

यह भी दलील दी जाती है कि आदिम जातियों की मूर्तिपूजन प्रथा से बाहाण 
धर्म की विशुद्धता को जिस खतरे की आशंका उत्पन्त हुई' उससे प्रथमत: 
ब्राह्मणों को यह अनुभव हुआ कि 'मुक्त आर्य और पराधीन वर्गों के बीच दर्ल॑ध्य 
दीवार खड़ी करता आवश्यक है ।१० लेकिन यह व्याख्या बड़े सीधे सादे किस्म 
की है। स्पष्ट है कि यह उस गलत धारणा पर आधारित है कि शूद्र पराजित 
जाति के ही लोग थे। ऋग्वेद, अथवंवेद और बहुत से उत्तरकालीन वैदिक साहित्य 
के पुराने संदर्भों में भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि शूद्रों और ब्राह्मणों के 
बीच दीवार खड़ी करके ब्राह्मण धर्म की विशुद्धता की रक्षा की जाए। संभव है कि 
जो शूद्र पराजित आदिवासियों से आए थे उन्हें वैदिक यज्ञ से वंचित रखा गया 
हो, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रथाएं भिन्‍न थीं। कितु इस तरह की स्थिति का यही 
एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता शुद्रों के बहिष्कार के संभावित कारणों का 
उल्लेख हमने ऊपर कर दिया है । 

वेदिक़ कर्मकांड के विश्लेषण से शूद्रों का जो चित्र उभरता है वह सुसंगत 
और समलनुरूप नहीं मालूम पड़ता। आशिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर पता 
चलता है कि जहां एक ओर वे मबेशी पालते थे और प्रायः स्वतंत्र किसान के रूप 
में अपना कार्य करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें घरेलू नौकर, खेतिहर मजदूर और 
कुछ मामलों में गुलाम भी समझा जाता था। राजनीति के क्षेत्न में शुद्ध रत्निनों 
की बात सुनी जाती है, कितु ऐसे भी वृतांत मिलते हैं कि शूद्र और वैश्य ब्राह्मण 
और क्षत्रिय से जुड़े थे। सामाजिक दृष्टि से यह सोचना अनुपयुक्त होगा कि 
भोजन और विवाह, के विषय में शूद्र पर प्रतिबंध लगाए गए थे,*० किंतु कुछ ऐसे 
प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे चंडाल परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें घुणा का 
पात्र समझा जाता था और उनमें कुछ दुर्गुणीं का आरोप भी किया जाता था। 
धर्म के मामलों में शुद्रों को कुछ धामिक कृत्यों की अनुमति दी गई थी, कितु उन्हें 
बहुतेरे विशिष्ट कर्मो से तथा सामान्‍्यतया वैदिक यज्ञ से वंचित रखा गया था। 
यों कहें कि कीथ का यह कथन सही है कि संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में शुद्ध की 
स्थिति अस्पष्ट है ।?० 
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उत्तरवैदिककाल में शूद्रों की स्थिति के संबंध में जो उल्लेख हैं उत्तके अंत- 
बिरोध की व्याख्या अंशतः उन प्रसंगों के कालक्रम के आधार पर की जा सकती . 
है। साधारणतया धामिक अनुष्ठान में, जो जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त था, शुद्रों 
के सहभाग या सहयोग का निषेध केवल उत्तरकालीन ग्रंथों में दिखाई पड़ता है । 
कितु इसमें अधिकारों और असमर्थताओं का वर्णत साथ ही साथ किया गया है । 
इसका कारण यह 'बताया जा सकता है कि ज्यों ज्यों जतजातीय समाज का विघटन' 
हुआ और वर्णविभेद बढ़ते गए, त्यों त्यों शूद्ों की अपनी जनजातीय विशेषताएं 
विलीन होती गईं | आर्य जाति के सदस्य के रूप में शूद्र ते विभिन्‍न कर्मों में भाग 
लेने के अपने जनजातीय अधिकारों को उस समय भी कायम रखा जब उसे दास 
की कोटि में रख दिया गया था। 

इस अवधि में शूद्रों की स्थिति के बारे में विशेष ध्यातव्य बात यह है कि 
उस वर्ण के रथकार और तक्षन्‌ जैसे शिल्पी वर्ग को खास ओह॒दा दिया गया था । 
प्रययः काष्ठ और धातु कर्म के सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से ही ऐसा किया गया 
होगा, क्योंकि उनके बिना वैदिककाल के लोगों का विकास और विस्तार नहीं हो 
सकता था, और खेतीबाड़ी नहीं चल सकती थी'। पहले कहा गया है कि तक्षन्‌ 
लोहार प्रतीत होता है । बैदिक समाज में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, क्योंकि 
प्राचीन कृषक समुदाय में उसका आदर होता था और वह राजा के पार्षद के रूप 
में भी कार्य करता था।१7 

वेदिक इंडेक्स में प्रस्तुत और विभिन्‍न अंथका रों?”? द्वारा स्वीकृत इस तथ्य को 
मानता संभव नहीं है कि आरंभ में शूद्र कृषिदास थे और उनका जीवन असुरक्षित 
था, किंतु बाद में क्रशः उनकी असमर्थताएं हटने लगीं। इस तरह के तथ्य उन 
आर्यों के संबंध में समीचीन नहीं जंचते जो शुद्ध की स्थिति सें पहुंच गए थे । प्राचीन 
काल के युद्ध में आर्येतर लोगों को मिटा डालने की नीति अपनाई गई थी, कितु 
इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उस समय जिन लोगों को पराजित 
किया गया, उन पर ऐसी असमर्थताएं लाद दी गईं। इसके विपरीत प्रक्रिया ठीक 
उल्टी मालूम पड़ती है। प्राचीन प्रसंगों में बताया गया है कि शूद्र सामुदायिक 
जीवन में भाग लेते थे, किंतु उत्तरवर्ती प्रसंग उनके बहिष्कार का ही संकेत देते हैं। 
परिणामस्वरूप वैदिक काल का अंत होते होते जनजातियों के प्राचीन अधिकारों 
को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। ये बातें इतनी प्रमुख और प्रायः इतनी 
दमनात्मक हो गईं कि उपनिषदों ने इनका विरोध किया। वृहृदारण्यक उपनिषदश 
में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में चंडाल और पौल्कस भी हेय नहीं समझे जाते हैं । 
वहां सभी भेदभाव मिट जाते हैं । छांदोग्य उपनिषद” में कहा गया है कि अग्ति- 
होत् यज्ञ के चारों ओर भूखे बच्चे उसी प्रकार बैठते हैं, जिस प्रकार वे अपनी मां 
को घेरकर बैठते हैं। अतः चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार है। 
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हम यह नहीं जानते कि निम्न वर्ग के लोगों के हित में भेदभाव के प्रति जो विरोध 
प्रकट किए गए हैं, वे कहां तक जनजातियों के बीच समता के प्राचीन आदर से 
प्रेरित थे। कितु इसकी संभावना स्वंथा निराधार नहीं कही जा सकती | यह 
विचारधारा उत्तरवेदिक काल के सुधारवादी आंदोलन से आगे बढ़ी, पर गृह्मसुत्र 
और धर्मसूत्र के संकलनकर्त्ताओं ने विरोधी विचारधाराओं को चालू रखा जिससे 
शूद्र वर्ण की अशक्तताएं और भी बढ़ती गईं । 
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और न शुक यजु ग्रंथों में हुआ है. घोषाल : हिंदू पब्लिक लाइफ, व, १० 33, 

शतपथ ब्राह्मण की ठीका, ५. 3.2.2, 'शूद्रात सेनान्यादीन्‌! “*, 

शांखायन श्रौतसूब, 5५], 4,4; शतपथ ब्राह्मण, &]]], 5,2.8. 

आपस्तम्ब श्रोतसूत्र, (गार्बीज एडिशन ), 2५॥॥, 0.26. 

बही, ४॥. 3.2. ४ 

मैज्ञायणि संहिता, [[. 65; आ० श्रौतसूत्र (ग्रा्बीज एडिशन) ऊँ०।।॥,0,20; 
सत्याषाढ श्रौतसूत्र, ऊ!][. 4,8. 

शतपथ ब्राह्मण की टीका. ५. 3.2.2-4. 

कीय : पूर्वे निर्दिष्ट, #५7ता।, पृ० 20. वह 'क्षद्‌' अर्थात तवकाशी करता से यहु 
अर्थ निकालते हैं. 

मोनियर विलियम्स : संस्कृत-इंगलिश डिंवशनरी. देखें 'क्षतृ' शब्द, सायण के अनुसार 
वह क्षत्रिय पत्नी का शूद्रजात पुत्र है. 

संहिताओं और ब्राह्मणों में रत्निनों की सूची का संकलन घोषाल ने हिस्टोरियोग्राफी 
(एंड अदर एसेज के पृष्ठ 249 के सामने के पृष्ठ पर किया है. 

एक सूची (मैन्नायणि संहिता, . 6.5, ।९. 3.8) में उनकी संख्या तीन है और दो 
सूचियों में यह संख्या दो है (काठक संहिता, &५. 4; शतपथ ब्राह्मण, ५. 3 ), 
भजीब बात यह है कि क्ृष्ण यजु के प्रंथों में उनका उल्लेख नहीं हुआ है (तैत्तिरीय 
संहिता, [. 8.9; तै ब्रा० ]. 7.3) . 

जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ठ, 3, पृ० 2[. 

अथवेबेद, ॥[[, 5.6. 

बाराह श्रौतसूत्र, []. 3,3.24; तत्न पष्ठोहीं विदीयन्ते ब्राह्मणों राजत्यों वैश्य: शूद्र:; 


69, 


70. 


मेन 


72, 
43. 
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जनजाति से वर्ण की और 73. 
भैत्ञायणि संहिता, 79५., 4.6; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, (गार्बीज एडिशन) जा), 
9.2-3; सत्पाषाढ़ श्रीतसूत्र, >]]], 6,29-30, 
बाजसनेयि संहिता #, 29; शतपथ ब्राह्मण, ५. 4.4.9-23; कात्यायन भौतसुष, फए, 
7.7.-20. ॒ 
काठक संहिता, >(४४ फत][], 4, वाजसनेयि संहिता, कपिष्ठल संहिता, तैत्तिरीय 
संहिता और मैत्नायणि संहिता में इस अनुच्छेद को जोड़ा नहीं है, कितु तैत्तिरीय 
ब्राह्मण |, 7,9.] और 2 में यह परिवर्तित रूप में आया है, जिसमें दान और उसके 
फल्न का तो उल्लेख हुआ है पर चारों वर्णों का नहीं. 'भोजस्‌' के स्थान में यहां 'वीर्य॑म' 
क्रा उल्लेख हुआ है, देखें, सत्याषाढ़ श्रौतसूत्र >>![[. 4,2, जिसमें यह अनुच्छेद 
ओोदनसव नवेद्य के प्रसंग में भाया है. 
फल और वचंस वाजसनेयि संहिता, &. 0-3 में; बल और वचंस तैत्तिरीय पंहिता, 
, 8.3 में; पुष्टम्‌ और फलम्‌ मैक्ञायणि संहिता, |. 6.0; प्रुष्टम्‌ और वर्चंस्‌ 
काठक संहिता, & ५.7 में आए हैं. 
पूर्वोद्धत, 4॥, 29, पाद दिप्पणी 2, 
घोषाल : हिस्ट्री एंड एसेज, पूृ० 264, 
एम़० वी० वेंकटेश्वर ; इंडियत कल्चर श्र दि एजेज, भाग ], प्‌० , 
वेदिक इंडेक्स, ॥, पृ० 5. 
बृहदारण्यक उपनिषद, है. 4.3. 
महाभारत, ][. 30.4!, विशश्च मान्याशूद्राश्व सर्वानानयतेति च. 
बही, ][., 33,9, न तस्यां संतिधौ शूद्र: कश्चिदासीन्‍्न चाब्रतः. 
वाजसमनेयि संहिता, >;४४£, ]7 (सौत्नामणि यज्ञ के अवसर पर); यच्छद्रे यदय 
यदेनएच क्षमा व्यय यदेकस्या धि धर्माणि तस्थावय जनमति, तैत्तिरीय संहिता, ॥. 8,3.; 
काठक संहिता, >४ऋऋणए ता], 5; देखें शतपथ ब्राह्मण, &[, 9,2.3. 
वाजसनेयि संहिता, #+६.9. 
पाणिनीज ग्राम र, ॥]. .03, भय: स्वामि वेश्ययो:. 
बाजसनेयि संहिता, &>४(, ॥7 की टीका, वेदिक इंडेक्स में इसकी व्याख्या. आये के अथे 
में की गई है. 


» ऐतरेय ब्राह्मण, ५][, 29, ऊपर पृ ० 59-60, 


आपस्तम्ब श्रौतसूत्न (गार्वी संस्करण), 55. 5.3; शर्त शूद्रा वरूथिनः:। कात्यायन 
श्रौतसूत्र, :(5(. 50. ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में कुछ विद्वेष के चलते सत्याषाढ़ 
श्रौतसूत्र, जो आपस्तम्ब श्रौतसूत्र का लोकप्रिय संस्करण है, में 'शूद्र वरूथिन.” को छोड़ 
दिया गया है. सत्याषाढ़ श्रोतसृत्र, ऊप9५., .46, 

तैत्तिरीय संहिता, ५], 4,8; तस्माद्‌ राज्ञा राजानम्‌ अश्भुवा घ्तन्ति वैश्येन वैश्य शूद्रेण 
शूद्रम्‌- 

महाभारत, ५. 94.7; अस्ति कश्चिद्विशिष्टो वा मद्धिधो वा भवेद्युधिः, शूद्रों वेश्मः 
क्षक्षियो वा ब्राह्मणों वापि शस्त्रभृत्‌- 
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88. 
89. 
90. 


9 


कुंड, 


92. 
- पैत्तिरीय संहिता, ॥॥7, 5.0 यजुओं के अन्य संग्रहों में समानांतर पाठ नहीं हैं. 
94. 


+ 


95. 


96. 
97. 


98. 


99. 
400. 


04. 
402. 
03. 


04, 
७ 405, 


शूद्रों का प्राचीन इतिहास 


तेषामन्तकरं युद्ध देहपाप प्रणाशनम्‌, शूद्र विदक्षत्नविश्रा्ां धम्य स्वस्य॑ यशस्करम्‌. 
महाभारत, ५7], 32.8, क्रिटिकल एडिशन में विप्राणाम्‌ के स्थान में वीराणाम्‌ पाठ 
भआाया है, कितु उपयुक्त मं ० सं० के अनुवाद में भी आया है और अधिक उपयुक्त है. 
कात्यायन श्रौतसूत्र, &>. 37. 

शतपथ ब्राह्मण, &[], 5.4.6. 

बही, तार, 42.7; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), ऊँ, 5,8; 
कात्यायन श्रौतसूत्र, &४, 55; सत्याषाढ़ श्रीतसूत्र, #&॥॥. ,47. 


» ज॑मि० ब्राह्मण, हं, 266-267, 


ऐत्तरैय ब्राह्मण, ५४१]. 4. 


जैमि० ब्राह्मण [. 02 शांखायन श्रीतसूत्र, >(9, 33,8-9 में यही विचार कुछ 
भिन्‍ने छहप में दुहराया गया है. 

तैत्तिरीय सं०, ५. 7.6.4. रुच॑ वेश्येषु शूद्रेष्‌ मयि घेहि रूचारूचमभ, वाजसनेयि सं० 
ऊणाा, 48; काठक संहिता &[,. 5; मैत्तायणि संहिता ]], 4.8; तै ० सं० ५, 
7.6. शतपथ ब्राह्मण ., 4.2,4 में रूचं तो धेहि ब्राह्मणेष्विति कहा गया है. णें० 
इंगेलिंग मानते हैं कि अन्य तीन वर्ण अंतर्निहित हैं, अतः इस परिच्छेद का अनुवाद करते 
में उनका उल्लेख कोष्ठक में किया है (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, >([, 238). किंतु 
इस ग्रंथ में प्रायः ब्राह्मणों द्वारा अपने पौरोहित्यजन्य दावे के हित में प्राचीन धार्मिक 
क्ृत्यों के नास पर धोखेबाजी करने का विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है. 

शतपथ का०, ५, 3.5.-[4; तैत्ति० ब्रा० [. 7.87; बाराह श्रौतसूत्न, !ँ, 3.2.48. 

जायसबाल : पूर्व निदिष्ट, [[, पु० 25, आगे चलकर जायसवाल ने जो. कहा है उसका 
अर्थ है कि बाद में शूद्र हमेशा अभिषेक समारोह में भाग लेता हुआ जान पड़ता है, किंतु 
जब तक हम अग्निपुराण, जो मध्ययुग के आरंभ की रचना है, में वणित राज्याभिषेक 
समारोह तक नहीं पहुंचते (अध्याय 2!8, 8-20) तब तक इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता, 

घोषाल : पुर्व निर्दिष्ट, पृ० 265-66 और एस० वी० वेंकटेशवर : पूर्व निदिष्ठ भाग व, 
पु० , विभिन्‍न प्रकार के अर्थों के लिए देखें. 

ऐतरैय ब्राह्मण, ७. 20, 

शतपथ ब्रा०, ।. 3,4.45; 7, 5.2.6; देखें &[[, 7.3.5. 

बही, >[. 2 7.6. 

शांखायन श्रौतसूत्र, >( ५१. 7.4 वेदिक इंडेक्स ||, 256 में उद्धृत, 

बाराह श्रौतसूत्र, []. 4..; घोषाल : पूर्व निर्दिष्ठ पृ० 283, लेकिन क्षत्रिय के साथ 
वेश्य भी वाजपेय यज्ञ के छोटे-मोटे समारोहों से संबद्ध था (कात्यायन श्रौतसूत्र, 
जाए, 75). 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, [][, 3.!।,2 (भट्ट भास्कर की टीका सहित). 

घोषाल : हिंदू पब्लिक लाइफ, |, पृ० 73-80. 
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वाजसनेयि संहिता, &ए५]त], 38-44; कण्व संहिता, 5४. 2. 

शत्पथ ब्राह्मण, वी।, 5.2.4; 77], 6..7-8; ॥७, 4,.7-8. 

वही, ५], 4.4,2-3, 

बही, ४]. 6,3.2-3, 

बह्दी, पु० 52. 

ऐतरेय बाह्ण, ५, 4; विश चैवारपत तच्छौद्र व वर्ण अनुवर्तमानौ कुर्वन्ति, 
ऐतरेय बाह्रण, ७॥] 29. 

बही, ५।], 27-8. 

म्यूर, हेंग और वेबर ने इस शब्द का अर्थ किया है 'इच्छानुसार गमन करने वाला*, 
किंतु इस क्रिया पद का प्रयोग प्रेरणार्थक अथे में हुआ है (वेदिक इंडेक्स, ||, १० 255), 
जिसे सायण ने मान्यता दी है. 

ऐतत० ब्रा०, शा, 29; अथ यदि अठ;, शूद्राणां स भक्ष,, शूद्राविस्तेन भक्षेनर 
जिमिष्यासि, शुद्रकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्पते , 

कीथ ; पूर्व निर्दिष्ट, #5७, पु० 35. 

ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, पूृ० 485, 

घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, |, पृ० 58. 

मध्यरात्रादी यदाकदाचिहित इच्छा भवति तदानीम्‌ अयम्‌ उत्थाप्यते, 

पाणिनि व्याकरण, [[. 4,0, 

कीथ ; पुर्वे निर्दिष्ठ, हे ५, १० 35, 

बध्यः--करुपितेत स्वामिना ताड़यो भवति इच्छामनतिक्रम्य, 

गा, ॥; 9. 6 और 5. [. 

हा, 9; ॥%., 5, 6, 8; #, 29. 

हेग ; ऐतरेय ब्राह्मण का बनुवाद, पुृ० 485. 

वेदिक इंडेक्स; ||, पु० 286. ' 

कीथ ; केम्ब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, |, पृ० 28-9; दत्त : पूर्व भिदिष्ठ, पुृ० 66; 
धोषाल' : हिंदू पब्लिक लाइफ, ३, पृ० 67. 

वेदिक इंडेक्स, [|, पु० 33. 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, ।, 5.9,5-6; [[]. 4,.7, 

कीथ : हावेर्ड ओरिएंटल सीरीज, #>५, १० 29; वेदिक इंडेक्स, [], १० 256, 
बाजसनेयि संहिता, &9५, 30; मैत्नायणि संहिता, ।], 8,6; काठक संहिता, ५], 
5; कात्यायन संहिता, | ५], 24; तैत्तिरीय संहिता [५9. 3,0.2. 

शतपथ ब्राह्मण, >[[[, 2,9,8; तैत्तिरीय ब्राह्मण, तर, 9,7.3; वाजसनेयि संहिता, 
डंडे, 30-3। 

वाजसतेयि संहिता, >>], 30; शूद्रा यदयेजारा न पोषाये धनायति, 

मैक्ञायणि संहिता, ॥[|.3.; तैत्तिरीय संहिता, ५, 4.]9,3; काठक संहिता 
(अखमेध) ४, 4.8; शांखा० श्रौतसूत्र, ५], 4.4-6, 
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44॥. 


42. 
43, 
44, 


45. 


46. 


वा, 
448, 
49, 
50. 


5]. 
52. 


53. 


454, 


4$35, 


456 


357, 
458. 
59. 
460- 
6[. 
62- 


463, 


64, 
65, 


66. 


शद्रों का प्राचीन इतिहास 


वाजसनेयि संहिता, 5». 30 पर महीधर और उवट की टीका, 
वेदिक इंडेक्स, ॥, पृ० 39, 

जे० इगेलिंग : सेक्रेड बुबस आफ दि ईस्ट, >7]9, पृ० 326. 

कीथ : केमिब्रिज हिस्द्ी आफ इंडिया, ), पृ० 26. 

पंचविश ब्राह्मण, &॥9, 6.6. 

बही. 

ऐतरेय ब्राह्मण, ५॥]. 9 सायण की दीका सहित, 

वेदिक इंडेक्स, ||, पृ० 259; बृह॒द्वेबता, [५. 24-25. 

पंचधिश ब्राह्मण, 2[५, ,7. 

वायु पुराण, [, 37 67-94. 

आदि पव॑न्‌, 98.25. 

मुखर्जी : पूर्वे निददिष्ट, पृ० 52. 

सायण के अनुसार वेदिक इंडेक्स, |, पृ० 2/-22, 

जे मिनीय उप ०, ॥]. 2,5-6. 

वेदिक इंड्रेक्स, 42.22-26. 

अनुशासन पवेन्‌ (कुम्ब० संस्करण), 53.3-9, 

बही, 53.38. 

शांखायन श्रौतसूत्र, & ५]. 4.4. 

घुर्ये : पूर्व निदिष्ट, पृ० 5. 

कीथ ; पूर्व लिदिष्ट, |, पु० 29. 

शांखायन ब्ना० (२ ५] |, . यह ब्राह्मण शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मणों के बाद का 
माना जाता है. 

छांदोग्य उपनिषद्‌, ५]. 40.. 

रामायण, ]. 58.0-8; जान पड़ता है कि त्िशंक जो श्यामवर्ण का था, संभवतः 
चंबाल जाति का नेता था. 

वाजसनेयि संहिता, ४४, 2; तैत्तिरीय ब्राह्मण, ॥[]. 4.-7. 

बही, 7; तैत्तिरीय ब्राह्मण, [][, 4,4-4. 

ऐतरेय ब्राह्मण, ७]. 5-]7; शांखायन श्ौतसूत्र, > ५. 24. 

वही, 7, नापागः शौद्षान्‌ व्यायाद्‌ असंधेय त्वया कृतम्‌, 

बही, 8. 

वही, 8 की टीका, चण्डालादि रुपान्‌ नीचजातिविशेषान्‌, 

बाजसनेयि संहिता, >ऋए५)., 2; यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेम्यः, ब्रह्म 
राजस्याभ्याम्‌ शूद्राय चार्याय' च स्वाय चारणाय च. 

मुकर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 53. 

उवद और महीधर द्वारा प्रस्तुत वाजसनेयि संहिता, 5४ ५१.2 की टीका. 
शतपथ ब्राह्मण, ], .4.2, 
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छांदोग्य उपनिषद्‌, ॥[. 23 [-2. जी० सी० पांडेय : दि ओरिजिस आफ बुद्धिज्म, पृ० 
322-23; जी० सी० पांडेय का विचार है कि चार आश्रमों का सिद्धांत बुद्धदेव के 
पहले नहीं था. 

अधर्ववेद, #], 5.3. 

अल्टेकर : एडुकेशन इन एनशिएंट इंडिया, प्‌ ० 0. 

तैत्तिरीय संहिता, ५।, 3,0; गोपथ ब्राह्मण, । 2.2 और 4। शतपथ ब्राह्मण, अ. 


: 54.]2. 


बूह॒दा रण्यक उपनिषद्‌, ४. 2., 

अधवंवेद, &[ 5; पंचविश ब्राह्मण, 27५][, ,2 ब्लूमफील्ड की राय है कि परि- 
वर्तित ब्रात्य को शुद्ध ब्रह्मचा रित्‌ कहा गया है, भथवेवेद, पृ० 94, 

बेंदिदाद, >५]ा], 9 और 54.9; स्पीगल : भल्टिरानिस्चेस्कुन्डे, ]], पृ० 700 देखें, 
पृ० 548-49 भी, 

गाइगर : सिविलाइजेशन आफ दि ईस्ट ईरानियंस इन एसशिएंट टाइम्स! |, 
प्‌० 58-9, 

टामसन ; स्टडीज इन एनशिएंट ग्रीक सोसाइटी, |, पृ० 272, 

छांदोग्योपनिषद्‌, [५. .-8, 3.-4. 

ज॑ भिनीय ब्राह्मण, ॥![. 7.3.2 इसे जैमिनीय उप» ब्राह्मण, व, 7.3.2 में नगरी 
जानश्रुतेयः भी कहा गया है, औपवि जानश्रुतेय ने वाजपेय यज्ञ किया था (शतपथ 
ब्राह्मण, ४, ..5 और 7). 

विंटरनिज ; पूर्व निर्दिष्ट, ।, पृ० 229, पाद दिप्पणी 3, 


, तैत्तियीय ब्राह्मण, 7!]. 42,9.2. 


शतपथ ब्राह्मण, ता], 4.3.7-3, 

बही, देखें छांदोग्य उपनिषद्‌, ५]7. 4.. 

छांदोग्य उपनिषद्‌, ५777. ॥4.. 

सत्या० श्रौतसूत्र, >(7. 3.26. 

वही, झ#. ].4; ४५], .20. 

वहीं, ऋण. .6, 

ब्राह्० श्रौतसूत्र, जता, 3.4, 

सत्या० श्रौतसूत्र, *£2९, 4.3. 

बोधायन गृझ्मसूत्र, [, 5.6. 

गेहड : एथनालजी आफ दि महाभारत, पुृ० 24-2, 

सेनाठ ; कास्ट इन इंडिया, पू० 8 

हापकिस, मुखर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 0-4, 4. हाल में हस्तिनापुर में हुईं खुदाई में 
बहुत से औजार, जो सुई की तरह नोकदार हैं, प्राप्त हुए हैं; जो नो सौ से पांच सौ 
ई० पु० के कहे जाते हैं, कितु यह निश्चित नहीं है कि उनका प्रयोग ज़िखने के लिए 
किया जाता था, 
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हापर्किस, मुखर्जी : वही, पृ० 339-40, 

शांखायन गृह्मसूत्न, ।], 7,2-25. 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, [., ,4.8; आपस्तम्ब भ्ौतयूत्र (गार्बीज संस्करण), ५. ,7; 
कात्यायन श्रौतसूत्त, 7, 9; सत्या० श्रोतसुत्त, ॥[7. ॥; वाराह श्रौतसूत, ।. .,.4. 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, (कलेंड और गाबींज संस्करण), ४. 3,9; कात्यायन श्रौतसूह्न, 
9५9., 79-8; सत्या० श्रौतसूत्न, ॥]]. 2; बाराह श्रोतसूत्न, !, 4,,; बेखानस 
श्रौससूत्र, 7, ; भाश्व० श्रौवसूत्र, ॥[. ,3, 

तक्षककर्मोपजी व्युप क्रृष्ट इत्युच्यते, आश्व ० श्रौतसूत्न, [], [,3; तारायण की टीका 
सहित, 

आप» श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), ॥>., 4-॥; सत्या० श्रौतसूत्र, 5५, 4,89; 
वाराह श्रौतसूत्र, ह, 4..5, 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्न (गरार्बीज संस्करण), ॥>, 44,.; सत्या० श्रौतसूत्र, हैए 
4.9; वाराह श्रौतसूत्र, ]. ..5. 

सत्या० श्रौतसूत्र, ।],, 

सत्या० श्रौतसूत्र की टीका, हा, [. 

महाभारत, 4, 6] .48, 

ऋग्वेद, ४, 53.4, 

निरुकक्‍त, []],8 औपमन्यव निषाद शब्द को निषाद स्थपति मानते हैं, निरक्‍त, []], 
8 के बारे में एकन्दर्वामी भर महेश्वर के विचार, 

मुकर्जी ; पूर्व निरदिष्ठ, पु० 52-53, 

जे मिनीय ब्राह्मण ।], 84; “' निषादेषु हेव ता वसेद्‌'''वंश्ये वाह ता भ्रातृयुये वा 
वसेद्‌ राजनि हैव ता बसेव्‌; पंचविश ब्राह्मण, &५[, 6.7; कौषीतकि ब्राह्ण, ५, 
5; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), अं ५]], 26,8; लादयायन श्रौतसूत्र, 
शा, 2,8. 

लाद्यायन श्रौतसूत्र, शा], 2,8 की टीका में लिषाद ग्राम का प्रसंग आया है, 

शेफर : एथनोग्राफी आफ एनशिएँट इंडिया, १० 0, 

शतपथ ब्राह्मण, !. ,4.-2; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (कलेंड संस्करण), ॥. 9,9. 
शतपथ ब्राह्मण, ४. 5.4.9; चत्वारो व॑ वर्णा;, ब्राह्मणों राजस्यों वैश्य: शूद्रो त 
हैतेपामेकश्वन भवति यः सोम॑ वमति, स यत्‌ हैतैषामेकश्चित्स्यात्‌ तस्याद्ैव 
प्रायश्चित॒ति:, 

ऐतरेय ब्राह्मण, []. 9; हापकिस : रेलिजंस आफ इंडिया, पु० 477. 

काठक संहिता, >(. 0, 

आज्यमन्धं बाह्यण: पयोगन्थ राजन्यों दधिमत्थं. वैश्य उदमन्थं शूद्रः, सत्या० श्रौतसूत्र, 
अषा।, 4.7, इस कंडिका से शूद्रों की सापेक्ष गरीबी का परिचय मिलता है. 
आशएव० श्रौतसूत्र, []., 9,7, 

कात्या० श्रौतसूत्र, ऊँता[, 40-4; पंच० ब्रा०, ४, 5,4; सत्या० श्रौतसूत्र, < ५, 
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6,28, शूद्रार्यों चर्मणि परिमण्डले व्यायच्छेते जयत्यायें:, 

जैमिनीय ब्राह्मण, [[, 404-5, आयंवर्ण शब्द काठक संहिता में जाया है, हाफ. 
5 कितु उसमें शूद्र वर्ण का कोई उल्लेख नहीं है, 

शांखा० भौतसूत्र, ५], 6.-2; लाद्यायन श्रौतसूत्र, [ए, 3,9.5-6, * 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, 7, 2,6.7. 

वाजसनेयि संहिता, >(|>८, 22, भणूद्रा अन्राह्माणास्ते प्राजापत्माः, 

शांखायन श्रौतसूत्र, 5५], 6,-2, 

शतपथ ब्राह्मण, (पर, 8.3,4, यह ध्यातव्य है कि क्षत्नियों की समाधि सबसे ऊँची 
होती थी भौर उसके बाद ब्राह्मणों की, 

बहुदारण्यक उप०, [, 4,-3. 

हापकिस : एपिक माइथालोजी, पु० 68. 

शतपथ ब्राह्मण, ४. 3..8, मु 
वही, ४. 3..9. 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, [[, 7.2,.[ और 2, 

तैत्तिरीय रांहिता, ५, .[.4-5; पंचविश ब्राह्मण, ५[, .6-, 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, ॥, 0; शांख० श्रौतसूत्र, & ५, 0,-4, 

शांखायन श्रौतमूत्र में प्रजापति की चर्चा नहीं है. 

जै मितीय ब्राह्मण, ॥]], 07, 

दत्त : पूर्व निदिष्ट |, 60-6!. 

ऋतण्ेद [, 7-2; याब॑ वृकेणाश्विना वपन्तेषाम्‌ दुहुंता मानुषाय दसा'**. 

मैज्नायणि संहिता, |[., 9,5, 

वाजसनेयि संहिता, &9५7, 27; काठक संहिता, ऊँए।, 3; कपिष्ठल संहिता, 
ए्षणा।, 3; मैत्रायणि संहिता, []. 9.5; तैत्तिरीय संहिता, [9, 5,4,2; कण्व 
संहिता, >५7[.4. 

तैत्तिरीय संहिता, [५., 5.4,2. 

वेदिक इंडेक्स, 7, पृ० 249-50, 

वेबर : इंडियन लिटरेचर, पु० 0-, 

वही, 

शतपथ ब्राह्मण, ४. 3,,0, 

ऊपर देखें, पृ० 7], 

तैत्तिरीय संहिता, ४], .; पंचविश ब्राह्मण, ७]. 4,6-, 

वाजसनेयि संहिता, &[9. 30; शतपथ बाह्यण, 9], 4.3.2, 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, व, 2.3,9; कात्या० भ्रौतसूत्र, ।, 5; देखें शांखा० श्रौतसूत्र, [, 
,-3; आश्वलायन श्रौतसूत्र, . 3.3. 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, ॥, 2.3,9. 

शतपथ ब्राह्मण, ७]॥, 4.4.9. 
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मैन्नायणि संहिता, [[. 4.5; ता, 2.2; तैत्तिरीय संहिता, ४. .4.5; कात्या० संहिता, 
जाए,4 और कपिष्ठल संहिता #ऋछऋ, 2 में केवल ब्राह्मण और राजन्य का उल्लेख 
हुआ है. वैश्य को भी छोड़ दिया गया हैं. 

शतपथ ब्राह्मण, [| 5.2.36, 

बही, [], 2..40. 

वेदिक इंडेक्स, , 390. 

कात्यायन श्रौतसूत्र, ७३. ]05, 

आपस्तम्ब श्रीतसूत्र (गार्बीज संस्करण), शा, 3.7 रदत्त की टीका सहित, 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, ।[[. 2.3.9-0; कपिष्ठल संहिता, #॥,.५॥], 2; मंत्नायणि संहिता, 
79., 3; भापस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), ५४३7. 3.; बौधायन भौतसूत्र, 
हऋष्टाप, 3; शांखा० थौतसूत्र, ।. 8.3; सत्या० श्रीतसूत्र, वी,7, 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), ५]. 3.2, असतो वा एप संभूतों यच्छृद्र:, 
मँत्नायणि संहिता, !, 8.3, 

आपस्तम्ब भौतसूत्र (गार्बीज संस्करण, ह, भूमिका, पृ० >प], 

वही, ४7. 3.,(3, दुष्याद वा. 

आपस्तम्ब श्रौतसुत्र, ४7. 3.3 की रुद्रदत्तीय टीका. 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, ॥[]. 2.3.9-0, 

शतपथ ब्राह्मण, ॥|]. ..(0; न शूद्रेण सम्भाषरन्‌, द्रा० श्रोतसूक्ष, ४. 3.4; 
लादुयायन श्रौतसूत्र, ॥[[. 3.5-6; के अनुसार यह शर्तें सत्न यज्ञ के याजक पर भी 
लागू है. सत्या० श्रौतयूत्र, 2.2. 

द्रा० भ्रौतसुत्र, ५7], 3.4; सत्या० श्रौतसूत्र, &४9, 8.6 में कहा गया है कि 
महिला के साथ भी ब्रह्मचारित्‌ को ब्रह्मचयें धारण करने के पश्चात बातचीत नहीं 
करनी चाहिए, 

शतपथ ब्राह्मण, >&]9., .,3; सत्या० श्रौतसूत्र & ७. .3 में भी, 

आर० एस० शर्मा, (जर्नेल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, >&>>7७५]), 83- 
9।. 

शत्पथ ब्राह्मण, ४! ५. 9.4.2. 

शतपश्र ब्राह्मण, ।. .3.82, अशुद्धस्तक्षा, बनर्जी : स्टडीज इन दि ब्राह्मगाज, पूृ० 27, 
पाद टिप्पणी 2. ब्रफ का कथन है कि यह प्राचीन काल के उस विचार के चलते हुए 
होगा जिसके अनुसार वृक्षों को अपवित्न करने से वन के देवी देवताओं का तिरस्कार 
होता था. 

शत्पथ ब्राह्मण, ।[. 3 .3[. कण्व द्वारा निर्धारित पाठ में यह द्रष्टव्य है. 

4 2. ॥ 

न ते शक्‍्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्त॑ पितामह, बहुपकरणा यज्ञा नाता सम्भारविस्तरा:. 
पार्थिव राजपुत्नेवा शक्‍या: प्राप्तुंपितामह, नाथेन्यून रवगुणरेकात्मप्रिरसंहते:, महाभारत 
(कुम्ब०), जता, 64. 2-35; (कल०) उप्र, 07. 2-3, यह अबुच्छेद बहुत 
बाद का है, कितु इसे हम उत्तरव दिककाल की परिस्थितियों का सूचक भान्त सकते हैं, 


267. 


268, 
269, 
270, 
27], 
272, 


273, 
274, 
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यो ब्राह्मणों राजन्यों वैश्यश्शूद्रो वा असुर इव बहुपृष्टस्यातृतस्य गृहादाहृत्यादध्यात्‌ 
पुष्टिकामस्थ । आपतस्तम्ब श्रौतसूत्ष (गार्बी संस्करण), ४. 44 |. इसमें कोई संदेह नहीं 
कि विशेषण 'बहुपुष्ट,, ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य पर भी लागू होता है, किंतु शूद्र के 
भामले में यह विशेष महत्व का प्रतीत होता है, जिसे अग्नि से तिकाला हुआ कहा 
गया है. 

इगलिंग : पूर्व निर्दिष्ट, |], पस्तावना, पृ० औ।[], 

इंडियत कल्चर, >(]], 83, 

रप्सन : पूर्व निर्दिष्ट, |, 29, 

आर० जी० फाबूसे : मेटलर्जी इन एंटिक्विटी, पृ० 79. 

वेदिक इंडेक्स, [[, पृ० 390; दत्त : ओरिजिन एंड ग्रोथ आफ कास्ट, पृ० 0[5; 
वलवल्कर : हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशंस, पृ० 288, 

बृह॒दारण्यक उपनिषद, शंकर की टीका सहित, [५. 3.22. 

छांदोग्य उपनिषद, ५, 24.4. 


दासता और अशकतता 
(लगभग छः: सौ ई० पू० से लगभग तीन सौ ई० पू० तक ) 


वेदों के बाद वाले थुग में शुद्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ब्राह्मणप्रंथों 
के अतिरिक्त बौद्ध और जैन ग्रंथों का भी सहारा लिया जा सकता है। ये ब्राह्मण- 
ग्रंथ मुख्यतया धर्मसूत्र (विधिग्रंथ), गृदह्यसूत्र (घरेलू कर्मकांड के ग्रंथ) और 
पाणिनि के व्याकरण हैं। इन ग्रंथों का कालकऋ्रम मोदे तौर पर ही निर्धारित किया 
जा सकता है। काणे ने इस विषय से संबंधित नवीनतम रचना में सिद्ध किया है 
कि प्रमुख धर्मसूत्न लगभग छः सौ-तीत सौ ई० पृ० के हैं ।! इन सूत्नों में भापागत 
प्रयोग की जो स्वतंत्रता दीख पड़ती है, वह पाणिनि के प्रभाव के पूर्णतया व्याप्त 
हो जाने के बाद संभव नहीं रही होगी,! और पाणिनि का व्याकरण ई० पू० 
पांचवीं शताब्दी के मध्य का माना गया है ।” गौतम का विधिग्रंथ, जिसमें शूद्रों से 
संबंधित अधिकांश सूचनाएं मिलती हैं, ध्मंसूत्रों में सबसे प्रूचीन ग्रंथ माना जाता 
है ४ किंतु यह बतलाता है कि यवन की उत्पत्ति शुद्र स्त्री और क्षत्रिय पुरुष से 
हुई थी ।* बाद के धर्मशास्त्रों की ही तरह इसमें वैश्यों और शूद्रों के सहोल्लेख के 
कई दृष्टांत मिलते हैं।" इसमें संपूर्ण भारत में समान्त ढंग के कानून चलाने का 
प्रयास,” गोवध के लिए दंडविधानश और लगभग बीस वर्णसंकरों का वर्णन" 
मिलता है। इन सब बातों से पता चलता है कि गौतम के विधिग्रंथ में पीछे चल- 
कर व्यापक संशोधन किए गए 7९ अतः संभव है कि इस ग्रंथ में वणित समाज 
संबंधी सभी कानूनों से मौयंपुर्व काल की स्थिति का आभास नहीं मिले । 

आर्यो के देश, आर्यावर्त, जिस पर धर्मंसूत्र लागू होने वाले थे, के अंतर्गत 
पंजाब, बिहार तथा हिमालय और मालवा की पहाड़ियों के बीच के भूक्षेत्र हैं |? 
कितु कानूनों के निर्माता बौधायन दक्षिण के निवासी थे। आपस्तंब के बारे में 
यही बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने उत्तर के निवासियों 
(उदीच्यों) में प्रचलित विशेष ढंग की श्राद्ध प्रथा का उल्लेख किया है ।? वसिष्ठ 
की विचारधारा संभवतया उत्तर-पश्चिम भाग में फूली फली |! प्रमुख गृह्यसूत्र, 
जो प्राचीन भारतीयों के दैनिक जीवन के बारे में सर्वाधिक विश्वसनीय विवरण 
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माने जाते हैं! ई० पू० छः सौ-तीन सौ के बताए गए हैं |? 

बौद्ध ग्रंधों में सुत्तों (वार्तालाप) के चार संग्रह, अर्थात दीघ, मश्झिम, संयुत्त 
और अंगुत्तर'" और साथ ही विनय पिटका? सामान्यतया मौय॑पूर्व काल के माने 
जा सकते हैं। जातकों का कालनिर्धारण अधिक टेढ़ा काम है, क्योंकि इसकी 
गाथाएं, जो धर्म से संबंधित हैं, सर्वाधिक प्राचीन काल की हैं। कितु अतीत की 
कथाएं भी, जो टिप्पणी के रूप में गद्य में लिखित हैं, मौर्यपूर्व काल की कही जा 
सकती हैं। वर्तमान कथाओं में कहीं कहीं मौर्यकालीन परिस्थितियों का चित्रण 
मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि वे बाद में जोड़ी गई हैं।१* यद्यपि अतीत की 
कथाओं के घटनास्थल भारत के पश्चिमी या मध्यवर्ती भाग के हैं, फिर भी 
वर्तमान की अधिकांश कथाओं का घटनास्थल सावत्थी या राजगृह है |?" इसके 
अतिरिक्त, जातक के तृतीय, चतुर्थ और पंचम खंड सामान्यतया ऐसे खंड समझे 
' जा सकते हैं जिनके वर्तमान रूप प्रथम और द्वितीय खंडों की अधिकांश साधारण 
कथाओं के बाद के हैं |? 

हाल में यह सुझाव दिया गया है कि जातक सभाज के ऐसे चरण के प्रतीक हैं 
जो, संभवतया सातवाहन काल में, व्यापार के अनुकूल था ।ः” कितु चांदी और 
तांबे की आहत मुद्राएं तथा नाथ ब्लैक पालिश्ड वेयर (उत्तर क्षेत्नीय परिष्कृत 
कृष्ण पात्) के युग (लगभग छः सौ-दो सौ ई० पु०) की बहुत सारी लौह वस्तुएं 
जो मिली हैं उनसे स्पष्ट है कि नगर जीवन का आरंभ? और व्यापार एवं वाणिज्य 
का विकास निश्चित रूप से बुद्धकालीत युग में हो चुका था।” इनके अलावा, 
यदि उद्योग और वाणिज्य विषयक कौटिल्य के नियम विनियम मौर्य काल के बारे 
में सच हैं तो उनसे यह धारणा बन सकती है कि उससे पूर्वकाल में ऐसे आशथिक 
कार्यकलाप कुछ प्रगति कर चुके थे । फिर, जातकों में दक्षिण भारत के व्यापार 
और वाणिज्य का उल्लेख विरले ही है; यद्यपि, सातवाहनों के युग में, उसके साथ 
रोमनों का सक्रिय संपक था। जातकों में उन बहुतेरे संघों और व्यवसायों का भी 
उल्लेख नहीं है जो हमें सातवाहन काल में मिलते हैं |! चूंकि बुद्ध की जन्मकथाएं 
ई० पू० दूसरी शताब्दी में ही सांची और भारहुत के चित्रों और मूर्तियों में दिखाई 
गई हैं, इसलिए उन्हें खासकर ऐसे देश में, जहां प्राचीन धामिक परंपराएं मध्य- 
काल तक कला का आधार बनी रहीं, कम से कम दो शताब्दी पहले का सानना 
चाहिए। इस प्रकार यद्यपि जातक गायाओं और अतीतकालीन कथाओं से पता 
चलता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले दो-तीन शताब्दियों में स्थिति 
कैसी थी, फिर भी अध्ययन की दृष्टि से जातकों के वे भाग जिनमें चंडालों का 
वर्णन किया गया है, बाद में जोड़े गए माने जा सकते हैं; क्योंकि इत उपेक्षित 
लोगों के प्रति जातक में जो निर्देश हैं उनकी पुष्टि मौर्यकाल से पूर्व के ब्राह्मण ग्रंथों 
से नहीं होती है। यह भी ध्यात देने योग्य है कि मनु ने वर्णसंकर अर्थात मिश्रित 
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जातियों की जो सूची दी है उस प्रकार की सूची जातकों में नहीं मिलती है। 

जैन ग्रंथों की कालावधि अधिक अनिश्चित है, क्योंकि उनका संपादन और 
अध्ययन उस हूप में नहीं हो पाया है जिस रूप में बौद्ध ग्रंथों का हुआ है। कहा 
जाता' है कि जैत धर्मग्रंथों का संकलन सर्वप्रथम ई० पू० चौथी शताब्दी के अंत या 
, तीसरी शताब्दी के आरंभ में किसी समय हुआ था ।?१ कितु इन ग्रंथों में चंकि 
महावीर का जीवन वृतांत है, इसलिए इतका उपयोग मौर्यकाल के पूर्व की स्थिति 
के लिए किया जा सकता हैं, जिससे वे काल की दृष्टि से बहुत दूर नहीं हैं। 

इन साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता पर अनेक प्रकार के मत व्यक्त 
किए गए हैं और ऐतिहासिक रचनाओं या पुरातात्विक अभिलेखों के अभाव में इन 
मतों की व्याख्या करना कठिन है । बौद्धप्रंथों के समर्थन की दृष्टि से ब्राह्मणप्रंथों 
की अवहेलना की भी मनोवृत्ति देखने में आई है ।*” कहा जाता है कि धर्मंशास्त्नों 
में वर्णों को नियत ढांचों में समाविष्ट करने का प्रयास सर्वथा कृत्रिम और 
आतनुमानिक है |” इस मत के विरोध में तर्क दिया गया है कि अनेक धर्मसृत्रों में 
समान रूप से कही गई बातों का कुछ तथ्यात्मक आधार अवश्य होगा |?" कहा 
जाता है कि ऐसा आरोप मध्यकालीन यूरोप के रूढ़िवादी लेखकों पर लगाया 
जाता था जिसका खंडन आधुनिक विद्वानों ने किया है । कितु ब्राह्मण अथवा 
ब्राह्मणेतर ग्रंथों पर ही सर्वधा निर्भर करना उचित नहीं होगा । मौर्यकाल के पूर्व 
की सामाजिक स्थिति के यथार्थ विवरण के लिए सभी प्रकार के ग्रंथों के समन्वित 
अध्ययन को ही आधार बनाया जा सकता है।” दुर्भाग्यवश ऐसा यथार्थ विवरण 
न तो 'कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, खंड-9/ और न 'दवि एज आफ इंपीरियल 
यूनिटी' में ही उपलब्ध है। दूसरी पुस्तक में ई ० पू० छः सौ से लेकर सन तीन सौ ई० 
तक की कालावधि के साहित्यिक ग्रंथों में उपलब्ध सामग्री को एक जगह जुटाकर 
रखने का प्रयास तो किया गया है, कितु धर्मसूत्रों और गृद्यसूत्रों की बिल्कुल उपेक्षा 
कर दी गई है ।** 

इन सभी ज्रोतों द्वारा अनुप्रमाणित तथ्यों को ग्रहण करने में कोई कठिनाई 
नहीं हो सकती है । जहां इन ग्रंथों में मत साम्य नहीं है, वहां बौद्ध और जैन म्रंथ्गें 
में प्रस्तुत सामग्री को धर्मंसूत्रों में नियमबद्ध बातों की अपेक्षा सामाजिक अवस्थाओं 
का विशेष परिचायक माना जाना चाहिए । कितु इनमें से किसी भी रचना में 
शुद्रों और समाज के अन्य अशक्‍त वर्गों के विचारों का वर्णन नहीं किया गया है । 
धर्मसृत्रों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर जोर दिया गया है तो बौद्ध और जैन म्रंथों में 
क्षत्रियों के आधिपत्य की ओर झुकाव है। केवल छिटपुट ढंग से कहीं कहीं निम्न 
वर्गों के लोगों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखलाई गई है। इनके अलावा 
धर्मसूत्रों से सामान्यतया उत्तर भारत की ही जानकारी मिलती है और बौद्ध तथा 
जैन ग्रंथ उत्तरपूर्वीय भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। 
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शूद्रों के बारे में कुछ प्रत्यक्ष जानकारी धर्मसूत्रों से, थोड़ी बहुत प्राचीन पालि 
ग्रंथों से और उससे भी कम जन ग्रंथों से मिलती है| प्रायः इतनी अल्प जानकारी 
के ही कारण फिक ने तक दिया है कि केवल संद्धांतिक विवादों को छोड़ कर 
प्राचीन पालि ग्रंथों में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि शूद्र 
चतुर्थ वर्ण के रूप में वस्तुतः विद्यमान थे | ओल्डनबर्ग ने, ठीक ही, इस विचार 
को सही नहीं माना है । ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे पता 
चलेगा! कि किसी भी व्यक्ति को लोग उसकी जाति से जानते थे और जाति के 
आधार पर ही उसकी हैसियत स्थिर होती थी। जैसे, एक धनुधर की पहचान के 
लिए पूछा जाता था कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र ।१९ बुद्धदेव ने 
अपने धर्मोपदेश के एक सामान्य उदाहरण में कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को यह 
जानकारी होनी चाहिए कि उसकी प्रियतमा क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य या शुद्ध वर्ग 
में से किस वर्ग की है?” टी० डब्ह्यू ० रीस डेविड्स भी, जो प्रायः ब्राह्मणों के 
साक्ष्य को बिल्कुल अस्वीकृत कर देते हैं, बताते हैं कि बौद्ध प्रंथों में वणित चार 
वर्णों की व्यवस्था सामाजिक तथ्य के अनुकूल है । इन बातों से स्पष्ट है कि 
बौद्धम्रंथों में शूद्रों को समाज का एक वर्ग माला गया है, यद्यपि इन ग्रंथों में उनके 
स्थान और कृत्यों को उतना स्पष्ट नहीं किया' गया है जितना ब्राह्मण (कर्मकांड) 
विधियों में । शूद्र सेवक वर्ग के थे, यह बात उत्तरवैदिककालीन भ्रंथों से ध्वनित 
होती है। कितु इस युग में धर्मसूत्रों ने साफ तौर पर जोर देकर कहा कि शूद्र को 
तीन उच्च वर्णों की सेवा करके अपने आश्चितों का भरण-पोषण करना है ।१* शुद्र 
को स्वतंत्न रूप से अपनी गृहस्थी चलानी पड़ती थी जिसके लिए उसे ताना प्रकार 
के व्यवसाय करने पड़ते थे | गौतम कहते हैं कि शूद्र यांत्रिक शिल्पों का सहारा 
लेकर अपता गुजर बसर करता था ।/" मालूम पड़ता है कि शूद्र समुदाय के कुछ 
लोग बुनकर के रूप में कार्य करते थे तो कुछ लकड़हारे, लोहार, चम्मकार, 
कुंभका र, रंगरेज आदि थे। यद्यपि इन शिल्पों' का उल्लेख प्राचीन पालि प्रंथों में 
हुआ है, फिर भी इन्हें अपनाने वाले वर्ण कौन कौन से थे इसका कोई संकेत नहीं 
किया गया है। गह॒पति/ सामान्यतया ब्राह्मणकालीन समाज के वेश्य से मिलता 
जुलता है और उसके बारे में एक जगह कहा गया है कि वह कला और शिल्प का 
व्यवसाय करके जीवननिर्वाहु करता था ।7 यदि साधनसंपन्‍्न व्यक्ति गहपति हो 
सकता था तो संभव है कि चुंद लोहार जिसने गौतम बुद्ध तथा उनके अनुयायियों 
को शानदार भोजन कराया था, और संपन्न कुंभकार सहल्॒पुत्त, जो पांच सौ 
कुंभकारी की दुकानों का मालिक था जिनमें अनेकानेक कुंभकार कार्य करते थे, 
जैसे कुछ घनवान शिल्पी गहपति थे। यह बात एक हजार लोहारों के गांव के उप्त 
प्रधान के बारे में भी सत्य हो सकती है जिसने बौद्धिसत्त से अपनी कन्या का 
विवाह रचाया ।४* यद्यपि गहपति शब्द का प्रयोग अब इस प्रकार के शिल्पियों. के 
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लिए किया जाता है, यह संभव है कि अपनी संपत्ति के कारण ही उनमें से कुछ 
लोग ऊंची जगह पा सके । 

हम यहां शिल्पों और शिल्पियों के इतिहास की गवेषणा नहीं कर सकते, 
वह अलग शोध का विषय है। फिर भी यहां कुछ मूल बिंदुओं पर विचार किया 
जा सकता है। शूद्र वर्ण के शिल्पी मौयंपूर्व काल की क्षृषिभर्थव्यवस्था' के बहुत 
ही महत्वपूर्ण अंग थे | धातुशिल्पी न केवल बढ़ई और लोहारों के लिए कुल्हाड़ी, 
हथौड़ा, आरा और छेती बनाते थे,*” बल्कि खेती के लिए हुल, कुदाल और इसी 
प्रकार के अन्य औजार भी तैयार करते थे, जिससे किसान शहर के निवासियों 
के लिए अतिरिक्त खाद्यान्त उपजाने में समर्थ हो सके । खदाइयों से पत्ता चलत्ता 
है कि बौद्धकालीन किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे के हथियारों का 
प्रयोग पहलेपहल बड़े पेमाते पर करने लगे। पालि ग्रंथों में लोहे के बने फाल की' 
चर्चा है जिससे खेती होती थी। दक्षिण बिहार में लोहे की सबसे बड़ी खातें हैं 
जिस कारण लोहे के काम में बहुत शिल्पियों की जरूरत थी | नगर जीवन” और 
उन्नतिशील व्यापार एवं वाणिज्य, जो उत्तरपूर्व भारत में पहली बार इस युग में 
दिखाई पड़ते हैं, शिल्पियों द्वारा प्रचुर वस्तुउत्पादन के बिना संभव नहीं हो पाते । 
मुख्य नगरों में शिल्पियों का संघ होता था और उनके प्रधान का राजा से विशेष 
संबंध रहता था |”? कुछ शिल्पी तो राजा के घरेलू कामों में लगे रहते थे और इस 
तरह उन्हें राजा का संरक्षण प्राप्त था। पाणिनि व्याकरण की टीका के अनुसार 
इन्हें राजशिल्पी कहा जाता था; इनमें राजनापित और राजकुलाल (कुंभकार) 
का उल्लेख विशेष रूप से हुआ है ।! इसकी पुष्टि बाद की एक जातक कथा से 
भी होती है जिसमें राज कुंभभार और राज मालाकार की चर्चा आई है।!* 
सेट्ठियों और गह॒पतियों से भी कुछ शिल्पी जुड़े हुए थे। हमें पता चलता है कि 
एक सेट्ठी का अपना दर्जी (तुल्तकार) था, जो उसके संरक्षण में रहता था और 
उसके घर का काम करता था ।7? गहपति के बुनकरों का भी उल्लेख हुआ है जो 
उसके लिए कपड़े बुनते थे ।/ कितु अधिकांश शिल्पी प्रायः ऐसे मालिकों से संबद्ध 
. नहीं थे; स्वतंत्र शिल्पियों के दृष्टांत के रूप में बढ़इयों** और लोहारों* के गांवों 
और नगरों में रहने वाले शिल्पियों”? का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। 
संभवतया राजा शिल्पियों के प्रमुख को प्रश्नय देकर उनके माध्यम से शिल्पी ग्रामों 
पर अपना थोड़ा बहुत नियंत्रण रखता था। जैसे, हजार लोहारों के ग्राम का 
जेत्थक (प्रधान) राजा का प्रियपात्न कहा गया है।** गांवों में बिखरे हुए शिल्पी 
परिवार जो कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, इस तरह के नियंत्रण में 
नहीं थे। पाणिनि ने उन्हें प्रामशिल्पिन्‌ बताया है।”” पाणिनि के अनुसार बढ़ई दो 
प्रकार के होते थे, ग्रामतक्ष, जो गांव में अपने ग्राहक के घर जाकर रोजाना मजूरी 
लेकर काम करते थे और कौठतक्ष जो अपने घर पर ही रहकर काम करता था |९० 


महू 
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बहूं स्वतंत्र शिल्पी था जो किसी का काम स्वीकार करके उसके हाथ बंधता नहीं 
था ।५ एक जातक गाथा में किसी भ्रमणशील लोहार का प्रसंग आया है जो कहीं 
भी बुलाए जाने पर अपनी माथी साथ लेकर चलता था ।* शिल्पियों के अपने 
औजार होते थे और कुछ मामलों में तो उन्हें निर्माण सामग्री प्राप्त करने की 
स्वतंत्नता थी । हमें ऐसे ब्राह्मण बढ़ई का पता चलता है जो जंगल से लकड़ी लाता 
था और गाड़ियां बनाकर अपना जीविकोपार्जन करता था ।* कुंभकारों के साथ 
भी यही बात रही होगी, जिसे मिट्टी और जलावन मुफ्त मिल जाते थे। बुनकरों 
और धातुकर्म करने वालों के साथ यह स्थिति नहीं थी। लेकिन ये शिल्पी जिन 
लोगों की सेवा करते थे, बे उनके मालिक नहीं होते थे, जैसी स्थिति ग्रीस और 
रोम में थी । वहां दासों से शिल्पी का काम लिया जाता था*4 जो अपने मालिक की 
सेवा करते थे । सामान्य रूप में शिल्पियों पर राज्य का नियंत्रण उत पर बेगार 
लगाने तक ही सीमित था । कर देने के बदले उन्हें महीने में एक दिन राजा का 
काम करना पड़ता था ।१* अन्यथा, धर्मशास्त्रों से मालूम पड़ता है कि जो शूद्र 
शिल्पियों और कारीगरों का काम करते थे, वे स्वतंत्र व्यक्ति थे। उनके लिए ये 
व्यवसाय तब विहित थे जब वे सेवा करके अपना जीवनयापन नहीं कर पाते 
थे [86 

लेकिन शूद्र समुदाय का अधिकांश संभवतया ऋषि कार्यों में ही लगा रहता 
था । धममंसूत्रों के अनुसार कृषि वैश्यों का विषय था," जो स्वतंत्न किसान थे और 
उपज का एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में चुकाते थे ।/” कितु इस तथ्य से कि 
शूद्रों कों जमीन की मालगुजारी नहीं चुकानी पड़ती थी, पता चलता है कि वे 
भूमिहीन मजदूर थे। आपस्तंब में कहा गया है कि शूद्र चरण पखार कर अपना 
गूजर बसर करते थे, अतः उन्हें करों से मुक्त कर दिया गया था।“ इससे आभास 
होता है कि जो शुद्र दास नहीं थे, उन्हें कर चुकाना पड़ता था। पर इस विधिग्रंथ 
की एक पुरानी पांडूलिपि में पादावनेकता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है," अतः 
अनुमान किया जाता है कि शुद्रों को कर से मुक्त बताने का औचित्य सिद्ध करने 
के अभिप्राय से उक्त शब्द बाद में सन्तिविष्ट कर दिया गया है। सामान्यतया 
शुद्रों के पास कोई कर योग्य भूसंपत्ति नहीं थी, इसलिए अधिकांश लोगों को 
दूसरों की जमीन में काम करता पड़ता था। मश्झिस निकाय के एक परिच्छेद में 
चारों वर्णों के उपार्जन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह विषय 
सुस्पष्ट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ब्राह्मण अपना जीवनयापन 
भिक्षा से, क्षत्रिय तीर-धनुष के प्रयोग से, वैश्य खेती, गृहस्थी और पशुपालन से 
तथा शूद्र हंसिया से फसल काटकर और उसे अपने कंधों पर बहुंगा से ढोकर 
करता था।?” ; 

प्राचीन पालि ग्रंथों के अन्य प्रसंगों में, खेत पर काम करने वालों. के रूप में 
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शूद्रों की तो नहीं, लेकिन दास्तों और कम्मकारों (भाड़े के मजदूर) की चर्चा है । 
इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं कि भूमिहीन शुद्ध कम्मकर के रूप में काम करते थे । 
ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि अधिकांश दास शूद्र वर्ण के थे। यह निष्कर्ष 'सुद्दो वा 
सुह दासो वा' वावबयखंड से तिकाला जा सकता है, जिसका प्रयोग बुद्धदेव ने प्रथम 
तीन वर्णो की गणना कराने के बाद शूद्र की स्थिति स्पष्ट करने की दृष्टि से किया 
था |” 'सुद्द दासो वा' का अनुवाद किसी व्यक्ति का गुलाम करता गलत होगा ।7४ 
यह महत्वपूर्ण बाक्यखंड समानाधिकरण का स्पष्ट उदाहरण है और इसका तात्पर्य 
है शूद्र, जो गुलाम हो | क्षत्तनिय, ब्राह्मण और सेट्ठी को छोड़कर, जिन्हें भन्यत्र 
गुलामों का मालिक-बताया गया है, यहां शूद्रों को कसे गुलामों का मालिक बताया 
गया, इसकी कोई व्याख्या नहीं। अतएवं भोल्डेनबर्ग ने ठीक ही यह निष्कर्ष 
निकाला है कि प्रसंगाधीन विवरण शुद्र और दास में कोई अंतर नहीं करता है ।* 
यह महत्वपूर्ण है कि शूद्र को दास के साथ मिलाने का प्रयास सबसे पहले प्राचीन 
पालिग्रंथ में किया गया था, न कि धमंसूत्रों में, जिनसे यह निष्कर्ष परोक्ष रूप में 
ही निकाला जा सकता है। कहीं मौर्योत्तर काल में जाकर मनु ने स्पष्ट और 
जोरदार शब्दों में इस स्थिति का उल्लेख किया है। 

दासता केवल शूद्र वर्ण के सदस्यों तक ही सीमित नहीं थी। यहां तक कि 
ग्रामभोजक (ग्राम मुखिया)” मंत्नीगण”१ ब्राह्मण, क्षत्निय और उच्चकुल में 
उत्पन्त लोग भी इस स्थिति में पहुंच जाते थे ।”” किसी भी हालत में ऐसे लोगों 
की संख्या अधिक नहीं रही होगी। अधिकांश दास मजदूर शूद्र वर्ण के होते थे ।!४ 
ऋण, क्रय, अपनी स्वयं की इच्छा और भय से उत्पत्त दासता” की उम्मीद उच्च 
वर्णों की अपेक्षा निम्न वर्णों से ही अधिक की जा सकती है। उदाहरणार्थ, एक 
गाड़ीवान की कन्या, इसिदासी, अपने पिता द्वारा कर्ज न चुकाए जाने के कारण 
एक्र व्यापारी द्वारा दासी के रूप में घर लाई गईं थी ।*" क्ितु जातकों में कहीं 
यह उल्लेख नहीं है कि दास युद्ध में बंदी बनाए गए, जिससे पता चलता है कि इस 
अवधि में दासों की संख्या कम थी |! 

कुछ दासों, खासकर महिलाओं को घरेलू कार्यों में नियोजित किया जाता 
था” और अन्य लोग कृषि कार्य में लगाए जाते थे। दास और भाड़े के मजदूर 
खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों में भी काम करते थे,” कितु प्रायः उन्हें बड़े बड़े भूखंडों 
में काम करना पड़ता था । उत्तर वैदिक युग में लोगों के पास उतनी ही जमीन 
थी जितनी वे अपने घर के सदस्यों की मेहनत से संभाल सकते थे । पर अब गंगा 
'के निचले मैदानों में लोहे के फाल के उपयोग के कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए । 
एक एक घर के पास इतनी अधिक जमीन आ गई जिसे वह अपनी मेहनत से 
नहीं जोत सकता था | इसलिए पहले पहल बुद्धकालीन युग में संपन्‍न घरों को 
खेती चलाने के लिए दास्लों और कम्मकरों की आवश्यक्रता पड़ी । प्राचीन पालि 
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ग्रैथों में कम से कम ऐसे दो उदाहरण हैं, जिनसे पत्ता चलता है कि मगध में दो 
बड़े बड़े प्रक्षेत्र (फार्म) थे, जिनमें से हर एक का क्षेत्रफल एक हजार करीसा 
(चिल्डस्सं के अनुसार 8,000 एकड़ के करीब) था ।४ एक अन्य कृपिक्षेत्र कासी 
में था, जिसकी जुताई पांच सौ हलों से होती थी ।/ इन सबके मालिक ब्राह्मण 
थे। एक ऐसा प्रसंग भी आया है जिसमें एक आम व्यापारी ने शहर के एक 
सौदागर के पास पांच सौ हल जमा किए, जिससे प्रकट होत। है कि या तो उसके 
पास बहुत बड़ी भूसंपदा थी या वह फाल खरीद कर गांवों में बेचा करता था ।7५ 
हो सकता है कि पांच सौ या हजार रूढ़ संख्याएं हों, कितु इनसे चकबंदी की 
प्रवृत्ति का पता तो चलता ही है । यह प्रवृत्ति तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच 
गई, जब सौर्यकाल में क्षि को राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया। स्पष्ट है कि 
बड़े बड़े प्रक्षेत्रों का काम पर्याप्त संख्या में दासों और कम्मकरों के बिना नहीं चल 
सकता था। 

'नियोजकों (मालिक) की तुलता में दासों और खेत मजदूरों की संख्या क्रितनी 
थी, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। ऐटिका के मामले में भी, जहां आंकड़े 
मौजूद हैं, स्वतंत्ञ व्यक्ति और दास' की आबादी के अनुपात के संबंध में मतेक्य 
होता क्रठित है।” भारत में आंकड़ों के अभाव के कारण इस संबंध में कोई 
निश्चित जानकारी पा सकना और भी कठिन है। बाद के एक सुत्त में कहा गया 
है कि बैसे लोग बहुत कम हैं जो दास या दासियों को ग्रहण नहीं करना चाहते ।४* 
ब्राह्मण,» क्षत्नियश" और सेद्िठ तथा गह॒पति" दासों और मजदूरों को नियोजित 
करते थे; इससे यह ब्राह्मणीय सिद्धांत परिलक्षित होता है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों 
की सेवा के लिए थे | धम्मंपूत्रों के अनुसार ब्राह्मण. एक दास को बदलकर दूसरा 
दास रख सकता था, कितु उसे बेच नहीं सकता था ।”” इन बातों से पता चलता 
है कि दासता बड़े पेमाने पर प्रचलित थी, कितु किसी भी हालत में इसकी तुलना 
ऐटिका की स्थिति से नहीं की जा सकती है, जहां ई० पु० पांचवीं शताब्दी में 
दासों की संख्या कुल आबादी की एक तिहाई थी ।” 

'धर्मसूत्रों से शूद्र वर्ण के रहन सहन की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 
गौतम ने कहा है कि शूद्र नौकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगों द्वारा 
उतार फेंके गए जूते, छाते, वस्त्र और चटाई का इस्तेमाल करे | जातक कथा 
से भी यही स्थिति प्रकट होती है। इस कथा में बताया गया है कि चूहे द्वारा 
काटकर चिथड़े बनाए गए वस्त्र दासों और कम्मकरों के लिए होते थे" गौतम 
ने तो यहां तक बताया है कि भोजन का उच्छिष्ट (जूठन) शूद्र तौकरों के लिए 
रखा जाता था |" आपस्तंब धमंयसूत्र में छात्रों को यह उपदेश दिया गया है कि 
उनकी थाली में जो उच्छिष्ट रह जाए उसे या तो किसी अदीक्षित आये के निकट 
अथवा अपने गुरु के शुद्र नौकर के निकट रख दें ।”” इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि 
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शूद्र नौकर को जूदन खाना पड़ता था। हिरण्यकेशिन्‌ गुह्मसूत्र से भी यह बांत 
सिद्ध है; उसमें कहा गया है कि छात्रों को अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद 
तीन दिन तक ब्रत रखने की अवधि में अपना जूठन किसी शुूद्र को नहीं खिलाना 
चाहिए। * पाणिनि ने भोजन के अवशेष, जो प्रायः घरेलू नौकरों को दिए जाते 
थे, के लिए विशेष पर्याय का निर्देश किया है ।?" विनय पिटक के एक परिच्छेद से 
हमें यह जानकारी मिलती है कि एक सौदागर की बीमार पत्नी ने अपने बमन में 
निकले हुए घी को संजो कर रखा कि दास या कम्मकर उसे अपने पांव में लेपेंगे 
या दीप में जलाएंगे ।!० यह भी लिखा हुआ है कि बुद्धदेव के नेतृत्व में चल रहे 
एक साधुसमाज के पीछे पीछे पांच सौ आदमी उनके जूठन खाने के उद्देश्य से जाते 
थे ॥१९! इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि अपने मालिकों का जूठन खाना शूद्र सेवकों 
के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी । 

आपस्तंब में यह उदात्त भावना व्यक्त की गई है कि लोगों को चाहिए कि 
वह अपने को, अपनी पत्नी और बच्चे को भले ही कम खाना खिलाएं, कितु 
अपने साथ काम करने वाले दास के साथ वैसा न करें |!९ लेकिन यह मानना 
कठिन है कि लोग इस सिद्धांत का पालन कड़ाई से करते होंगे। हां, इससे इतना 
पता चलता है कि कुछेक संप्रांत परिवारों में दासों को भलीभांति खिलाया 
पिलाया जाता था और उनके प्रति सहानुभूति रखी जाती थी। हो सकता है कि 
दास और भाड़े के मजदूरों को भूखा नहीं रखा जाता हो, कितु सामानन्‍्यतया उन्हें 
जो भोजन दिया जाता था वह उनके मालिक के भोजन की अपेक्षा अवश्य ही 
हीन कोटि का रहता था। एक ब्राह्मण साधु गर्व से कहता है कि उसके दास और 
नौकर भी भात और मांस खाते हैं, तथा काशी में बने वस्त्ञ और लेप का प्रयोग 
करते हैं,'१ जिससे पता चलता है कि आम तौर पर दासों और नौकरों को हीन 
कोटि का भोजन और कपड़ा दिया जाता था । बुद्धदेव ने भी ऐसी ही बात कही 
है कि दूसरों के घरों में तो दासों और कम्मकरों को खट्टी दलिया के साथ भात 
खिलाया जाता है किंतु पिता के घर में उन्हें भात, मांस और दूध खाने के लिए 
मिलता है। ४ दास को एक खास ढंग का भोजन दिया जाता था, यह बात दास 
परिभोग जैसे अपशब्द के बार बार प्रयोग से स्पष्ट होती है ० खट्टी दलिया 
मजूरी पर जीने वाले गरीबों का भोजन था ।!९९ एक जातक कथा में एक कुम्भकार 
द्वारा रखे गए भाड़े के मजदूर की चर्चा आई है, जो दिन भर चाक पर मिट्टी का 
सामान बनाने के बाद बदन में मिट्टी लगाए हुए ही तिनके के बोझ पर बैठता है 
और थोड़े से घोल में ज्वार की ठिकियों को डुबा डुबाकर खाता है ।7९ 

जातकों में सामान्य रूप में यह वर्णन आता है कि कामगारों को जो मजूरी 
मिलती थी उससे वे अपना जीवन निर्वाह बहुत कठिनाई से करते थे ।०४ एक 
स्थल पर एक कामगार, जो बोधिसत्व है, इन शब्दों में अपने भाग्य को कोसता 
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हैः 'मुझे मजूरी के रूप में एक मासक या आधा मासक मिलता है, जिससे मैं 
अपनी मां का भरण-पोषण करने में असमथे हूं ।!०१ बताया गया है कि घसियारे 
की दैनिक आय दो मासक थी जो उसे बाजार में काटकर लाई गईं घास के मूल्य 
के रूप में मिलती थी ।!१ इस काल में मासक प्रायः तांबे का छिद्वित सिक्का होता 
था । प्राचीन पालि ग्रंथों की टीकाओं में उल्लिखित है कि मुद्रा की सरणि में इस 
सिक्के का स्थान इतता न्यून था कि इसका महत्व तगण्य सा था ।! बाद के 
मासक का मूल्य रजत पण के सोलहवें भाग के बराबर था,/?* कितु हम निश्चय- 
पूर्वक नहीं बता सकते कि मौर्य काल से पहले भी रजत पण के साथ इसका सूल्यांक 
यही था | इस अवधि में मासक का कुछ मूल्य तभी समझा जाता था, जब इसकी 
संख्या पांच हो,!!” कितु यह तुच्छ राशि भी मजदूरों को नहीं दी जाती थी। 
अतएव गंगमाल जातक की उस कथा से बहुत कुछ तथ्य निकालना संभव नहीं 
है, जिसमें पानी ढोने वाला एक मजदूर अपनी पत्ती के साथ शहर के एक 
त्योहार में भाग लेना चाहता है, जिसके लिए उसने केवल एक मासक जैसी छोटी 
रकम बचा रखी है और उस रकम का भी आधा उसकी पत्नी ते बचाकर दिया 
है। कथा का उपदेशात्मक भाग यह है कि जब बोद्धिसत्त राजा उदय पानी भरने 
वाले उस मजदूर को अपार संपत्ति देते हैं, तब भी वह आधा मासक जैसी अपनी 
उस्त नगण्य राशि को छोड़ने से इंकार करता है। अंत में उसे आधा राज्य मिलता 
है, कितु वह इच्छा की विभीषिकाओं से अवगत हो जाता है और तिर्वाण प्राप्त 
करने के उद्देश्य से संन्‍्यासी बन जाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य 
आधा मासक से भी संतुष्ट रह सकता है, यद्यपि आदर्श तो यह होगा कि वह उस 
राशि के बिता भी काम चला ले । गाथा के अनुसार, “इच्छा कम हो यही पर्याप्त 
नहीं है। अधिक इच्छा तो केवल कष्ट की जननी है ।7* सारांशतः फिक का 
अनुमान सही मालूम पड़ता है कि जातक कथाओं में वरणित रोजहा मजदूरों की 
मजूरी उनके जीवननिर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। भाड़े के मजदूर के रूप में 
काम करने वाले अधिकांश शुद्रों पर यह बात अच्छी तरह लागू हो सकती है। 
सेवक समुदाय के विभिन्‍न उपवर्गों में बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। 
एक जैनग्रंथ में दासों, नौकरों (पेस्स) और भारवाहक पशुओं को एक ही कोदि 
में रखा गया है ।/*९ पालि ग्रंथों में दासों, पेस्सों और कम्मकरों की चर्चा बारंबार 
आई है|!” पेस्स संवादवाहक या पेयादा होते थे, या ऐसे नौकर जिन्हें छोटे-मोटे 
कार्यों के निष्पादन के लिए इधर-उधर भेजा जाताथा। जैसा हम पहले देख 
चुके हैं, दासों और कम्मकरों को सौंपे गए काम !!* या उनको दिए गए भोजन में 
कोई अंतर नहीं था ।/* आगे बताया जाएगा कि यदि वे अपराध करते थे तो 
उन्हें समान ढंग की सजाएं दी जाती थीं। यह सिद्ध करने के लिए कोई तथ्य नहीं 
मिलता है कि समाज में भाड़े के मजदूर को घरेलू नौकरों से हीत समझा जाता 
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था |!» प्रायः दासों और कम्मकरों के बीच का अंतर मालिक के साथ उनके 
संबंध के आधार पर निर्धारित किया जाता था। कम्मकरों की तुलना में दास 
अपने मालिक की संपत्ति समझा जाता था” और उसे पैतृक संपत्ति मानकर 
उसका बंटवारा भी किया जा सकता था |? दासों की स्थिति सवंथा गुलाम 
जसी थी, यह उनके विभेवक चिह्न से प्रकट होता है। उनके सर के बाल मुंड़े 
रहते थे और उसमें एक चोटी रहती थी ।११* एक स्थान पर तो दासों के साथ 
कम्मकरों को भी सेट्ठ की संपत्ति माना गया है |”! इससे पता चलता है कि भाड़े 
के मजदूरों को भी दास बनाने की प्रवृत्ति थी। एक जातक कथा में बताया गया 
है कि दास अपने मालिक के ही घर में रह जाते थे, कितु कम्मकर संध्या होने पर 
अपने अपने निवासस्थान को चले जाते थे ।'?£ स्पष्ट है कि भाड़े के मजदूर का' 
जीवन कभी कभी दास से अधिक कठिन हो जाता था ।!१९ उसकी जीविका उतनी' 
सुरक्षित नहीं समझी जाती थी, जितनी दासों या स्थाई घरेलू नौकरों की थी | 
गौतम ने तियम बनाया है कि यदि शूद्र काम करने में अक्षम हो जाए, तो वह 
जिस आये के संरक्षण में रहा हो उसे चाहिए कि उस्त शूद्र का भरण-पोषण 
करे ।*” कितु इस सिद्धांत के अनुरूप व्यवहार नहीं किया जाता था, क्योंकि एक 
गाथा में बताया गया है कि लोग असमर्थ (जीर्णावस्था प्राप्त) नौकरों को हथिनी 
की तरह भिष्कासित कर देते थे ।7१8 

कम्मकर और भटक (मजदूर) में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है ।!”? विनय 
पिठक में कम्मकर को भटक कहा गया है, जो आहतक है। पालि इंगलिश 
डिक्शनरी के निर्माताओं ने आहतक शब्द का अर्थ 'पिठा हुआ' किया है| इसका 
आशय यह हुआ कि कम्मकर ऐसा कार्यकर्ता है, जिसे पीटा जा सकता है। यह 
अर्थ आश्चर्यजनक लगता है और दास के बारे में भी इस तरह का उल्लेख नहीं 
हुआ है । प्रायः भआाहतक' शब्द को संस्कृत शब्द 'आहत” का समानार्थी नहीं माना 
गया है," बल्कि उसे आहृत” शब्द से मिलाया गया है जिसका अर्थ होता है 
लिया हुआ, अधिहरण किया हुआ या लाया हुआ ।/! इससे संकेत मिलता है कि 
कम्मकर अपने मालिक से विशेष रूप में संबद्ध रहते थे । मालिक के कब्जे में आने 
का कारण प्रायः यह होता था कि वे था तो उसका कर्ज अदा नहीं कर पाते थे 
था उसकी जमीन पर बसे होते थे। उनकी स्थिति अद्धंदास जैसी थी जिसे कभी' 
कभी संपत्ति भी समझ लिया जाता था। इस प्रकार ऐसे विचार के समथन में 
शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि मौयंपूर्व काल में कम्मकर स्वतंत्र मजदूर 
थे जो अपने काम और मजदूरी के बारे में संविदा करते थे और विवाद उठ जाने 
पर उनकी मजूरी विशेषज्ञों द्वारा तय की जाती थी | इस विचार से भुतक की 
स्थिति अधिक स्पष्ट होती है, जिसके साथ उसका मालिक गुलाम जैसा बर्ताव 
नहीं करता था। भृतक की जीविका मजूरी, अर्थात भूति पर चलती थी, जिसका 
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उल्लेख पाणिनि ने सेवा की मजूरी या केवल मजूरी के अर्थ में किया है| 
मालूम पड़ता है कि भूतक को एक खास अवधि के लिए मजूरी पर रखा जाता 
था ।/* एक प्राचीन जैन ग्रंथ के अनुसार भूतक चार प्रकार के होते थे : () 
दिवसभयग, जो देनिक मजूरी पर काम करते थे, (2) जात्तभयग जो यात्रा भर 
के लिए रखे जाते थे, (3) उच्चतभयग जो निर्णीत समय पर काम पूरा करने के ठेके 
पर नियोजित किए जाते थे, (4)कबालभगग (यथा, भूमि खोदने वाले ) जिन्हें किए 
गए काम के अनुपात में भुगतान किया जाता था १» ठेके के मजदूर के रूप में कुछ 
शिल्पियों को भुतक नियुक्त किया गया होगा। बाद की एक जातक कथा में 
अनुबंधित दास (अन्तनो पुरिस ), जिन्हें अपने मालिक के धान के खेत की रखवाली 
करने को कहा जाता था और भृतक जिसे उसी काम के लिए वेतन मिलता था 
और जो फसल' नुकसान होने पर मुआवजा (प्रतिकर) चुकाने का भागी होता 
था, के बीच विभेद किया गया है ।!१४ एक गाथा में बताया गया है कि पुरिस को 
हमेशा बसे व्यक्ति के हित का काम करना चाहिए, जिसके घर में उसे भोजन 
मिलता है” 'दासकम्मकरपोरिस' वाक्य खंड से बोध होता है कि अनुबंधित 
दास या तो भाड़े के मजदूर के रूप में कार्य करते थे या गुलाम के रूप में, और 
इन विभिन्‍न प्रकार के मजदूरों में बहुत अंतर नहीं था ।7१४ 

मालिक और मजदूरों के पारस्परिक संबंध स्थिर करने वाले नियमों से हमें 
शूद्रों की आश्रिक स्थिति का कुछ आभास मिल सकता है। मौर्यों के पहले की 
अर्थव्यवस्था मूलतया क्ृृषिप्रधात और पशुचारी थी। जमीन और पशुओं के 
असमान बंटवारे के कारण कुछ लोगों के पास जोत की जमीन अधिक थी, और 
इसके लिए उन्हें मजदूरों की जरूरत थी। इस प्रकार बड़े गृहपतियों के पास पशु 
भी बहुत अधिक थे, जिनके लिए उन्हें चरवाहै की जरूरत थी। ऐसी अथंव्यवस्था 
को चलाने के लिए पहलेपहल मालिक और उसके कृषि मजदूर तथा चरवाहों के 
संबंध के विषय में कानून बने । आपस्तंब में कहा गया है कि यदि खेतिहर मजदूर 
काम छोड़ दे तो उसे शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए |” इसी प्रकार के दंड 
का विधान उस चरवाहे के लिए भी किया गया है, जो पशुओं को पालना छोड़ 
दे ।/४० इस विधान में यह भी व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति आने पर मवेशी किसी 
दूसरे चरवाहे को दे दिए जाएं |!!! यदि चरवाहे की लापरवाही से मवेशी को 
नुकसान पहुंचे तो इसके लिए वह जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।!* गौतम ने इन 
प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं किया है, कितु उनके नियमानुसार यदि किसी 
व्यक्ति के पशु से किसी को नुकसान पहुंचे तो, यथास्थिति, उसका चरवाहा 
अथवा स्वयं मालिक जवाबदेह होगा ।// इनमें से किसी भी नियम बनाने वाले 
ने चरवाहे या कृषि मजदूरों के प्रति मालिक के दायित्व की चर्चा नहीं की है । 
इस प्रकार ये मजदूर अपने मालिकों की अपेक्षा अलाभकर स्थिति में थे। 
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धर्मसूत्रों द्वारा शूद्रों पर जो आथिक अशकक्‍्तताएं लादी गई हैं, वे शूद्रां की 
आशिक स्थिति पर और भी अधिक प्रकाश डालते हैं। राजा ने महीने में एक दिन 
की अनिवार्य सेवा प्रदात करते का जो भार शिल्पियों पर सौंप रखा था, उसकी 
भी चर्चा आई है। गौतम का कथन है कि कन्या के विवाह का खर्चे वहन करने के 
लिए और शास्त्रविहित किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए कोई व्यक्ति शूद्र से छल 
या बल का प्रयोग करके रुपया ले सकता है ।१४४ वैश्य, क्षत्रिय और प्राय: ब्राह्मण 
वर्ग के जो लोग, अपने अपने वर्ण धर्म और आचार से च्युत हों, उत्तके साथ भी 
सामाजिक हैसियत के क्रम से, इस तरह का व्यवहार किया जा सकता था। किंतु 
यह तभी किया जा सकता था, जब शूद्र उपलब्ध नहीं हों ।४४ यह नियम जिसके 
अधीन उच्च वर्ग के लोगों को शुद्र वर्ण से ऐंठने की अनुमति दी गईं है, किसी 
अन्य धर्मसृत्र में नहीं मिलता । हां, मनुस्मृति में इसके समानांतर व्यवस्था दिखाई 
पड़ती है ।!४९ हो सकता है कि इस तथ्य का समावेश बाद में किया गया हो जिससे 
ब्राह्मण मतावलंबियों की इस धारणा का आभास मिलता है कि शूद्र का भरपूर 
शोषण किया जाना चाहिए। 

उत्तराधिकार विधि में शूद्र पत्ती से उत्पन्न पुत्र के हिस्से के बारे में विभेद- 
पूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बौधायत के अनुसार विभिम्त वर्णो की. पत्नियों से 
संतान रहने पर चार हिस्से ब्राह्मण को, तीन क्षत्रिय को, दो बेश्य को और एक 
शद्र के बेटे को मिलेगा ।!४? वसिष्ठ ने तो ऐसी स्थिति रहने पर मात्र तीन उच्च- 
वर्णों के पुत्नों को हिस्सा देने की व्यवस्था की है, और शूद्र पुत्र को छोड़ दिया 
है |! उन्होंने दूसरों के मत का उद्धरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि शूद्र 
पुत्न परिवार का सदस्य माना जा सकता है कितु उत्तराधिकारी नहीं ।४१ यह ऐसा 
नियम है जिसे बौधायन ते!" ऐसे निषाद तक ही सीमित रखा है, जिप्तका पिता 
ब्राह्मण और माता शूद्र हो ।।! गौतम ने ब्राह्मण के शूद्रपुत्त को उत्तराधिकार से 
वंचित करने का समर्थन ब्रड़े ही स्पष्ट और जोरदार शब्दों में किया है। उनका 
मत है कि यदि कोई ब्राह्मण मिस्संतान मर जाए, और उसे शूद्र' पत्नी से उत्पत्न 
पुत्र हो तो वहू कितता भी आज्ञाकारी क्‍यों न हो, अपने मृत पिता की संपत्ति में 
से मात्र खोरिस योग्य राशि ही पाएगा |? इससे प्रकट होता है कि धर्मसूत्र के 
लेखकों में से केवल बौधायन ने ब्राह्मण के शूद्र बेटे के लिए हिस्से का प्रबंध किया 
है, वसिष्ठ और गौतम तो इसके विरोधी ही रहे हैं। संभव है कि बौधायन में 
उदारता इसलिए रही हो कि उनका संबंध दक्षिण भारत से था, जहां ब्राह्मणबाद 
की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं पहुंच पाई थीं। इतना ही नहीं, ऊपर जिन नियमों 
की चर्चा आई है उनसे पता चलता है कि वे केवल ब्राह्मण के शुद्रपुत्र के लिए थे। 
यह स्पष्ट नहीं होता कि उत्तराधिकार के ये नियम क्षत्रिय और वैश्य के शूद्रपुत्र 
पर भी लागू थे या नहीं, यद्यपि संभावना इसी बात की है कि वेसे ही नियम लागू 
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होंगे । इस तरह का कोई भी समर्थक साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर जाना जा 
सके कि ये नियम वस्तुतः किस रूप में लागू थे। जो भी हो, इन नियमों का प्रभाव 
बहुत कम शूद्रों पर ही पड़ा, क्योंकि उच्च वर्ण के लोगों के साथ शूद्र महिला के 
विवाह का प्रचलन बड़े पैमाने पर नहीं था । 

मौर्य पूर्व काल में शूद्र की सामान्य आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में 
सेवि वर्ग के रूप में उनकी विशेषता पर खास तौर से ध्यान देसा होगा, जिसकी 
चर्चा प्रथमत: इस अवधि में स्पष्ट रूप में की गई है। सेवा कार्य के चलते इस 
वर्ण में सजातीयता का बोध हुआ, जो विजातीयता के भाव से प्रभावित थे। सेवि 
वर्ग के सदस्य के रूप में, वैश्य किसानों के साथ,१४ गशूद्र मुख्य उत्पादकों का कार्य 
करते थे, जिससे समाज के विकास की नींव सुदुढ़ होती थी। कृषि मजदूरों के 
रूप में उन्होंने कोशल और मगध के घने जंगल वाले क्षेत्रों को क्ृषियोंग्य बनाने 
में सहायता पहुंचाई | इन क्षेत्रों के बारे में ग्रंथों १ में बताया गया है कि वे छोटे 
और बड़े टुकड़ों में बंटे थे, जिनमें दास और मजदूर खेती करते थे। आगे चलकर 
हम पाएंगे कि कौठिल्य ने यह नीति निर्धारित की थी कि नई बस्तियों में परती 
जमीन को आबाद करने के लिए शुद्र मजदूर लगाए जाएं। इनके अतिरिक्त 
शिल्पियों के रूप में शुद्रों ने शिल्पविज्ञान के विकास में योगदान दिया, और बिक्ती 
योग्य बहुत सी सामग्रियां बनाई । इनके चलते कई नगर बस गए, जहां वाणिज्य 
और व्यापार होते थे । 

कितु उच्च वर्ण के लोग जो शूद्रों के नियोजक भी थे, जिस ढंग का जीवन 
व्यतीत करते थे वेसा जीवन शूद्र नहीं बिता सकते थे। पालि ग्रंथों में बत्तिय, 
ब्राह्मण और गह॒पति को महासालः* कहा गया है, जिससे प्रकट होता है कि दास, 
पेस्स, कम्मकर, पुरिस और भटक उतने सुखी नहीं थे। संभव है कुछ धनी' शूद्र 
शिल्पी उन्‍्नतिशील गहपति रहे हों कितु उस समय की अर्थव्यवस्था क्ृषिप्रधान 
थी और अधिकांश जमीन ब्राह्मणों, क्षत्रियों!* तथा सेट्ठ्यों/*” के कब्जे में थी । 
अतः अधिक शूद्रों को मजू री पर ही जीवन बिताना पड़ता था, और इस मजूरी की 
दर तय करने में उनका कोई हाथ नहीं रहता था। कहा गया है कि सुखी किसान 
या हस्तशिल्पी जिनके पास अपनी जमीन थी, काफी बड़ी संख्या में थे। यह 
बात वैश्य या गहपति वर्ग के संबंध में भले ही लागू होती हो, कितु शूद्रों पर लागू 
नहीं होती, क्योंकि वे दूसरों के खेतों में काम करके अपना निर्वाह करते थे | उनकी 
यह स्थिति केवल उन्तके जन्म के चलते नहीं, बल्कि गरीब परिवारों में जन्म लेने 
के चलते हुई थी । ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे को झुठलाने के लिए बौद्धों के 
तकेसंग्रह में इस विषय पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि 
यदि कोई शूद्र धनी बन जाए तो वह अपने सेवक के रूप में न केवल दूसरे शूद्र 
को बल्कि क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य को भी नियुक्त कर सकता है |“ सामान्यतया 
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ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति की हीन सामाजिक अवस्था और उसकी संपत्न' 
आर्थिक स्थिति के बीच असमावता तभी दूर की जा सकती है, जब समाज में उसे 
ऊंचा स्थान दिया जाए। बाद में ब्राह्मणों ने इस नीति का अनुसरण किया, और वे 
बाहरी शासकों को क्षत्रिय मानने लगे । इसलिए संभव है कि जो शूद्र सुखी संपत्त 
थे, उन्हें समाज में ऊंचा स्थान दे दिया गया हो। 

उत्पादनकर्ता के रूप में शूद्रों की स्थिति तत्कालीन प्रीक नगरों के दासों और 
गुलामों की स्थिति से मिलती जुलती है। सिद्धांततः, जिस प्रकार ग्रीक नागरिक 
अपनी गूलाम जनता से सेवा का दावा कर सकते थे, उसी प्रकार भारतीय द्विज 
और आर्य भी शूद्रों की श्रमशक्ति का दावा करते थे | समाज में श्रमशोषण की 
व्यवस्था को कायम करने के लिए प्राचीन ग्रीस में नागरिकता के आधार पर 
समाज का गठत किया गया । नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार 
सौंपे गए और अनाग रिकों से, जिनमें दासों की संख्या अधिक थी, ये सारे अधिकार 
छीत लिए गए । वे केवल अपनी श्रमशक्ति से तागरिकों की सेवा करते थे । इस 
प्रकार एक तरह से शूद्रों की तुलता यूनान के दासों से की जा सकती है। किंतु 
कई दृष्टियों से शूद्रों की आथिक स्थिति भिन्‍त थी। न तो शूद्र कृषि मजदूर और 
न शूद्र शिल्पी उस रूप में अपने मालिकों की कृपा पर पूर्णतया निर्भर थे, जिस रूप 
में प्रोक और रोम के दास अपने मालिकों पर तिभर रहते थे। शूद्र के पास संपत्ति 
थी और यह स्थिति ग्रीस के दासों की स्थिति से भिन्‍त थी ।४० संपत्ति इतनी 
अधिक नहीं थी कि उस पर कर लगाया जाए, फिर भी, उस पर कुछ दायित्व तो 
रहता ही था। कानून के द्वारा उस पर यह दायित्व आरोपित किया गया था कि 
यदि उसका मालिक, जो उच्च वर्ण का होता था, दुदिन में पड़ जाए तो वहु 
अपनी बचत से उसका भरण पोषण कर | यह भी निर्धारित किया गया था 
कि वैश्य और शूद्र को चाहिए कि अपनी संपत्ति से मालिक के दुख दूर करें ।7४४ 
दासभोग' शब्द का प्रयोग बताता है कि दास भी संपत्ति के मालिक होते थे, ० 
हालांकि संपत्ति रखने के लिए उनके मालिक की सम्मति अपेक्षित रही होगी । 
प्रायः इन्हीं विभेदों के चलते वर्णव्यवस्था, जो श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में शूद्र 
वर्ग पर ही प्रधावतया निर्भर थी, दासता की अपेक्षा उत्पादन का बहुत ही 
उपयोगी साधन साबित हुई। यद्यपि यह व्यवस्था ग्रीस की आबादी और क्षेत्र की 
अपेक्षा अधिक विशाल क्षेत्र और जनसंख्या में प्रचलित थी, फिर भी यह कभी 
आवश्यक नहीं मालूम पड़ा कि शूद्रों से उन्हीं स्थितियों में काम कराया जाए, 
जिनमें दास या गुलाम काम करते थे । 

इस काल में शूद्रों की राजनीतिक और कानूनी स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति 
के प्रतिछप मालूम पड़ती है । उत्तरवेदिककालीन राज्यव्यवस्था में उनका स्थान 
महत्वपूर्ण था, लेकिन अब राजनीतिक संगठन में उनका कोई स्थान नहीं रह गया। 
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आपस्तंब के अनुसार राजा गांवों और शहरों के प्रभारी अधिकारियों के रूप में 
केवल आर्यों, अर्थात प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों की ही नियुक्ति कर सकता' 
था ।?४ उनके अधीन काम करने बाले निचली पंक्ति के अधिकारियों के लिए 
भी उसी प्रकार की योग्यता अपेक्षित थी [7४ 

आपस्तंब में कहा गया है कि राजा का दरबार शुद्ध और विश्वासी आर्यों से 
सुशोभित रहना चाहिए जो राजा के पाषंद और न्यायाधीश के रूप में काम 
करेगे ।!४ इन प्रश्नंगों में आय॑ शब्द का अर्थ माना गया है प्रथम तीन वर्णों का 
सदस्य, और यह ठीक भी है ।!९? किसी भी शूद्र को मात्त इस अर्थ में आय॑ समझा 
जाता था कि वह पुनः जन्म ले सकता है ।!९* कितु यहु सोचना गलत है कि इस 
काल में भी आये शब्द का प्रयोग जातीय भेदभाव का संकेत करता है |! यही 
कारण है कि पाणिनि/” में आये कृत शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप में ऐसा व्यक्ति 
किया गया है जो मुक्त कर दिया गया हो |! एक बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है कि 
काम्बोजों और यवनों के बीच आर्य दास और दास आर्य बन जाते है ।7४ इससे 
स्पष्ट संकेत मिलता है कि दास गुलाम की स्थिति में थे और उनकी तुलना में 
आरय॑ स्वतंत्र थे। इसलिए आर्य और शूद्र में राजनीतिक विभेद उसी प्रकार का 
मालूम पड़ता है जैसा ग्रीस और रोम में तागरिकों और उनसे भिन्‍न लोगों के 
बीच व्याप्त था। चूंकि शूद्र को पराधीन माना जाता था इसलिए उसे प्रशासन 
संबंधी कार्य में लगाना उचित नहीं समझा गया। इससे प्रकट होता है कि उस 
समय में निम्न वर्ग के लोगों का राजकाज में कोई प्रभाव नहीं था | एक जैन ग्रंथ 
में ऐसे विभिन्‍न कोियों के क्षत्रियों और ब्राह्मणों का उल्लेख हुआ है जो राजा की 
सभा में भाग लेते थे, कितु उसमें गहपतियों (अर्थात बैश्यों ) या शूद्रों की कहीं 
कोई चर्चा नहीं की गई है ।!”* यद्यपि पालि ग्रंथों के अनुसार सेट्ठियों को प्रशासन 
संबंधी कुछ कार्य दिए गए होंगे, क्योंकि वे राजा से सेट्ठछत्त' पाते थे।/४ फिर 
भी ऐसा जात पड़ता है कि वैश्यों को भी सामान्यतया पार्षद नियुक्त नहीं किया 
जाता होगा। एक जातक कथा से हमें यह जानकारी' मिलती है कि एक दर्जी के 
बेटे को भांडागा रिक नियुक्त किया गया था,!* कितु ऐसे दृष्टांत' तो बहुत कम 
ही मिलते हैं। 

कहा जाता है कि इस काल के अत्यंत शक्तिसंपन्‍्न राजवंशों में से एक वंश . 
शूद्र उत्पत्ति का था और शूद्रों ने निचली गंगा घादी में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर 
रखी थी ।“९ ये विवरण फेवल इसी हद तक वास्तविक माने जा सकते हैं कि ये 
नंद शासकों को हीन कुल का बताते हैं। उनका यह अर्थे नहीं लगाया जाना 
चाहिए कि राजनीतिक सत्ता शूद्र समुदाय के हाथ में चली गई, क्योंकि कोई भी 
ऐसे तथ्य नहीं हैं, जो प्रमाणित कर सकें कि नंद वंश के उत्थान से शुद्रों की 
राजनीतिक अशक्तताएं समाप्त हो गईं । 
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जहां तक इस काल के गणतंत्रीय शासन में उनकी भूमिका का प्रश्त है, यह 
ठीक ही बताया गया है कि 'संघगण की शासिका सभा पर क्षत्रिय अभिजात वर्ग 
का दबदबा था और इसे समाज में ब्राह्मणों और गह॒पतियों से भी उच्च स्थान प्राप्त 
था, फिर निम्तवर्गीय लोगों के विषय में तो कुछ कहता ही नहीं ।??” गौत्तम धर्म- 
'सुत्न के एक परिच्छेद के आधार पर जायसवाल ने बताया है कि शूद्र (नगर था 
राजधानी के) पौर का सदस्य हो सकता था। यह ऐसा निकाय होता था जिससे 
राजा परामर्श लेता था ।!* यदि हम यह मात लें कि पौर एक निगमित निकाय 
था, तो शूद्र के संबंध में जायसवाल के विचार की मस्करित्‌ की टीका से पुष्टि 
'नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पौर की व्याख्या 'समानस्थानवासी' (एक जगह रहने 
वाले) के रूप में की है ।!”* 
जहां तक विधि न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थित होने का प्रश्न है, 
'बीौधायत ने कुछ अपवादों को छोड़कर सभी वर्णों के सदस्यों को यह विशेषाधिकार 
दिया है ।/४९ उन्होंने उच्च वर्णों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में गवाही देने से शुद्र 
'को वंचित नहीं किया है। यह ऐसा उपबंध है जो वसिष्ठ के विधि ग्रंथ में भी 
दिखाई पड़ता है ।११४ गौतम ने बताया है कि शूद्रों को गवाही देने के लिए बुलाया 
जा सकता है, पर टीकाका रों की राय है कि ऐसा तभी हो सकता था जब अपेक्षित 
योग्यता वाले द्विज उपलब्ध न हों ।!९ यह स्पष्ट नहीं कि इसका संबंध द्विज के' 
मुकदमों में इनकी गवाही से है या उनके अपने मुकदमे में। प्रायः इसका संबंध 
'पूर्ववर्ती स्थिति से है। कितु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही वर्ण के 
द्विज अपने वर्ण के लिए, भद्र शूद्र भद्र शूद्रों के लिए, और निम्न कूल में उत्पन्न 
लोग बसे ही लोगों के लिए गवाही दे सकते हैं ।!४* भद्र शूद्र वे लोग थे जो अपने 
'कतंब्यों के संबंध में ब्राह्मण ग्रंथों के उपदेशों का अनुसरण कड़ाई से करते थे । 
'इससे पता चलता है कि भद्र शुद्रों के मुकदने में अभद्र शूद्रों को गवाही के रूप में 
स्वीकार नहीं किया जाता था। इस प्रकार धर्मंसुत्नों के बाद के लेखक, अर्थात 
गौतम और वस्सिष्ठ में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि उच्च वर्णों के मुकदमे में 
शुद्र को गवाह नहीं रखा जाए। यह पता लगाने का कोई साधन नहीं कि इस 
प्रकार का भेदभाव रखा जाता था, कितु यह वर्ण विधान की भावनाओं के अनुकूल 
'है जिससे धर्मसूत्र भी प्रभावित थे। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि इस काल 
में ग्रीस में दासों के बयान के लिए उनके तलबों पर बेंत लगाकर और अन्य 
यातनाएं देकर प्रश्न पूछे जाते थे ४४ धर्मसूत्नों में अपराध स्वीकार कराने के लिए 
'ऐसे निष्ठुर कार्य विहित नहीं किए गए हैं । 
गौतम ने बताया है कि विभिन्‍न जातियों के सदस्यों और कृषकों, व्यापारियों, 
'पशुपालकों, महाजनों तथा शिल्पियों के संघ अपने अपने कार्य की व्यवस्था अपने 
परिवार्जों के अनुसार करते थे, परंतु शर्ते यह थी कि ऐसे रिवाज धम्मंसंबंधी 
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नियमों का उल्लंघत न करते हों ।१४६ दूसरे शब्दों में, शूद्रों के वे बरगें, जो शिल्पों 
या जातियों के आधार पर संघबद्ध थे, अपने आंतरिक कार्यों को संभालने के लिए 
निजी नियमों का अनुसरण कर सकते थे । कितु जब अन्य वर्णो के सदस्यों के साथ 
उत्तका दीवानी या फौजदारी मामला अंतर्ग्ृस्त हो जाता था, तब वे कानूनी 
भेदभावों के शिकार हो जाते थे | पहले बताया जा चुका है कि दीवानी कानून के 
अंतर्गत ब्राह्मण पिता का शूद्र पुतन्न उत्तराधिकार के आधार पर या तो मामूली 
हिस्सा पाने अथवा कोई भी हिस्सा पाने का हकदार नहीं था 70 

फौजदारी मामलों में भी धर्मसृत्रों ने विधितः शुद्रों को समानता नहीं प्रदान 
'की है। गौतम के विधान के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वेश्य को 
गाली दे तो उसे जुर्माना चुकाता पड़ेगा, किंतु यदि वह शूद्र को गाली दे तो उसे 
'कोई भी सजा नहीं मिलेगी |” यदि शूद्र किसी द्विज की निंदा जानबूझ कर 
आपराधिक शब्दों में करे या उस पर आपराधिक ढंग से प्रहार करे तो वह उस 
अंग के विच्छेदत का भागी होता था जिससे उसने अपराध किया हो ।४४ आप- 
स्तंब में तो रूखे, साफ शब्दों में कहा है कि यदि शूद्र किसी आचारवान आये को 
गाली दे तो उसकी जीभ काट ली जाए ।!* संप्रांत लोगों को गालियां देने और 
झूठ बोलने के पाप के लिए विहित किए गए प्रायश्चित में भी शूद्रों के प्रति भेद- 
भाव रखा गया है । ऐसी स्थिति में शूद्र को सात दिन तक उपवास करने का 
विधान किया गया है," जबकि प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों को केवल दूध, तीखे 
मसाले और नमक से तीन दिनों तक परहेज करने को कहा गया है ।!४ अंत में 
आपस्तंब और गौतम धर्मसूत्र, दोनों ही ने विहित किया है कि यदि बातचीत 
करने में या बैठने, लेटने अथवा सड़क पर चलने में शूद्र किसी ट्रिज की बराबरी 
करे तो उसे कोड़े से पीटा जाना चाहिए १ 

परस्त्रीममन संबंधी विधियों में शूद्रों के लिए बहुत कठोर दंड की व्यवस्था 
की गई है । आपस्तंब में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी आये, अर्थात प्रथम 
तीन वर्ण की किसी स्त्ली के साथ व्यभिचार करे तो उसकी ह॒त्या कर दी जानी 
चाहिए,” और यदि उस संभोग के फलस्वरूप कोई संतान उत्पन्त न हो तो 
प्रायश्वित करवा कर उस स्त्री को पवित्र बना लिया जा सकता है ।!४ पर उसी ग्रंथ 
में यह भी लिखा है कि यदि कोई आये किसी शूद्र सन्नी के साथ वैसा ही अपराध 
करे तो उसे निर्वासित कर देना चाहिए ।/* चोरी के मामले में गौतम के नियम 
के अधीन शूद्र के लिए मामूली जुर्माना विहित किया गया है, पर किसी उच्च वर्ण 
का अपराधी होने की दशा में जुमनि की राशि बढ़ा दी गई। इस प्रकार यदि किसी 
की संपत्ति चुराने के लिए शूद्ध को संपत्ति का आठ गुना मूल्य चुकाना पड़ता था, 
तो ब्राह्मण के लिए चौसठ गुना चुकाना विहित था ।?१४ यद्यपि यह कहा जा सकता 
है कि शूद्र अधिक जुर्माता चुकाने में असमर्थ थे, फिर भी नियम में यह परिकल्पना 
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की गई है कि उच्च वर्णों के सदस्यों का आचरण भी ऊंचे दर्ज का होना चाहिए 
और उनसे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वे चोरी करेंगे। यह बात उस 
उपबंध के अनुकूल है, जिसमें विहित किया गया है कि जिस अधिकारी का प्रमुख 
कार्य चोरी से रक्षा करना हो, उसके पद पर केवल प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों 
को ही नियुक्त किया जाना चहिए [7० 
जहां तक इन आपराधिक कानूनों के लागू होने का प्रश्त है, मश्मिस निकाय _ 
के एक परिच्छेद में कहा गया है कि परस्त्तीगमन और चोरी के मामलों में 
अपराधी के लिए एक ही प्रकार का दंड विहित है, चाहे वहु किसी भी वर्ण का 
क्यों त हो ।!” अत: धर्मसूृत्रों में इससे संबंधित विभेदक नियमों पर बहुत गंभी रता 
से विचार करता आवश्यक नहीं है। कितु ब्राह्मणेतर ग्रंथों से प्रकट होता है कि 
अपराध करने वाले दासों, कम्मक रों और अन्य श्रमिक वर्गों को उनके मालिक 
शारीरिक दंड देते थे। पीटने के भी दो उदाहरण मिलते हैं, जो दासियों के संबंध 
में हैं ।/*१ एक में कार्य की उपेक्षा का अपराध है," और दूसरे में बताया गया है 
कि दासी ने अपनी मजूरी अपने मालिक को नहीं लौटाई |? यद्यपि एक ऐसे दास 
का वर्णन मिलता है जिसे दुलार प्यार मिलता था और लिखना तथा हस्तशिल्प 
सीखने की अनुमति भी दी गईं थी, फिर भी उसे निरंतर यह भय बना रहता था 
कि छोटी सी भी गलती होने पर वह पिटाई, कारावास, दागे जाने और दास का 
भोजन खाने का पात्न माता जा सकता है ।१०* 
शारीरिक दंड केवल दासों तक ही सीमित नहीं था, जो स्वाधीन नहीं थे । 
इनके साथ बौद्ध कथोपकथन में अधिकतर पेस्सों और कम्मकरों का वर्णन इस 
रूप में किया गया है कि वे कोड़ों की मार से पीड़ित और भयभीत होकर आंसू 
बहाते हुए राजा का काम करते थे ।2४ जैन ग्रंथ के एक ऐसे ही उदाहरण से हमें 
पता चलता है कि प्रेष्यों (दुत या नौकर) को छड़ीमार मार कर काम करने के 
लिए कहा जाता था | १९४ जब निर्दोष कामगारों के साथ ऐसा व्यवहार किया 
जाता था, तब अपराधियों की स्थिति कैसे अच्छी रही होगी ? सूयगडम्‌ के 
निम्नलिखित परिघ्छेद का विषय ही यह है कि श्रमजीवियों के छोटे से छोटे 
अपराध के लिए भी उन्हें अत्यंत कठोर दंड दिए जाते थे, “कोई भी व्यक्ति 
(समय समय पर ) घरेलू नौकरों, अर्थात दास या दूत या वेतनभोगी नौकर या 
अधीनस्थ (भागिल्लभागिक )?"० अथवा आश्रितों को छोटे मोटे अपराध के लिए 
भी कठोर दंड दे सकेगा, अर्थात्‌ उसके बाल नोचेगा, उसे पीटेगा था लोहे के 
शिकजों में और बेड़ियों में जकड़ देगा, काठ में उसके पांव ठोक देगा, उसे कारा में 
बंद कर देगा, उसके हाथ और पांव को कड़ी में जड़ देगा और उन्हें तोड़ देगा, 
उसके हाथ था पांव या कान या नाक या ओंठ या सिर अथवा चेहरे (?) को 
काट देगा ,“०४ उसकी टांगें चीर देगा, आंखें और दांत निकाल लेगा, जीभ काट 
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लेगा, उसे रस्सी से लटका देगा, उसके ऊपर घोड़े दौड़ा देगा, चाक पर घुृमा देगा, 
सूली पर चढ़ा देगा, उसे चीर देगा, उसके घावों पर तेजाब उड़ेल देगा, 
गंड़ासे से काट देगा, उसे सिंह की दुम से या सांड़ की दुम से बांध देगा, किसी 
जंगल में जला डालेगा, कौओं और गृद्धों से उसकी बोटियां नोचवाएगा, उसका 
खाना पीता बंद कर देगा, आजीवन कारावास में रख देगा तथा उसे ऊपर बताई 
गईं किसी भी प्रकार की भीषण मृत्यु का शिकार बना देगा |१९ 
उपर्युक्त अनुच्छेद व्यभिचारी व्यक्तियों के आचरण का वर्णन करता है, जो 
जैन धर्म के दायरे से बाहर थे, अतः हो सकता है कि बातें बढ़ा चढ़ाकर कहीं 
गई हों । कितु यह निस्‍्संदेह बताता है कि मालिक न केवल अपने दासों को बल्कि 
अपने अधीन काम करने वाले विभिन्‍न कोटि के श्रमिकों को विभिन्‍न प्रकार के 
क्र दंड देता था । इत सब बातों से पता चलता है सेवि वर्ग के जो व्यक्ति 
अपराध करते थे उन्हें शारीरिक दंड देना असामान्य बात नहीं थी। हां, शूद्र वर्ण 
के शिल्पियों को इस तरह नहीं सताया जाता था। ग्रीस में भी दासों को अपने 
छोटे मोटे अपराध के लिए शारीरिक दंड भोगना पड़ता था, जबकि उनसे भिन्‍त 
व्यक्तियों के प्रति ऐसे अमर्यादित व्यवहार नहीं किए जाते थे ।१९ 
सवंप्रथम धर्मसूत्र विधि में ही विभिन्‍न वर्णों के लिए बैरदेय (हत्या करने के 
बदले हर्जाना) की विभिन्‍न वरें निर्धारित की गईं हैं, यद्यपि वैदिक काल में ऐसा 
विभेद नहीं किया गया है | इनमें से तीन वेरदेयों में कहा गया है कि क्षत्रिय का 
वध करने पर अपराधी को एक हजार गायें देनी होंगी और किसी शूद्र का 
वध करने के लिए केवल दस गायें देनी पड़ेंगी, कितु गायों के साथ सांड़ हेर हालत 
में दिया जाएगा १० बौधायन का मत है कि यह वैरदेय राजा को मिलेगा," 
किंतु आपस्तंब राजा के बदले ब्राह्मण का पक्ष लेता है।!” किसी भी हालत में 
यह मारे गए व्यक्षित के संबंधी को नहीं मिलेगा । हृत्याजन्य पाप के प्रायश्चित के 
रूप में भी मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार अंतर था। गौतम के मतानुसार 
क्षत्रिय की ह॒त्या करने के लिए अपराधी को छः वर्षों तक, वैश्य की ह॒त्या के लिए 
तीन वर्षों तक और शूद्र की हत्या के लिए एक वर्ष तक इंद्विय निग्नह (ब्रह्मचर्य ) 
का ब्रत धारण करना चाहिए ।११£ किंतु वसिष्ठ ते प्रायश्चित की इस निरोधावधि 
को वैश्य की हत्या की दशा में तीन वर्ष द्वारा तथा क्षत्निय या शूद्र की ह॒त्या की 
दशा में दो वर्ष द्वारा बढ़ा दी ।:१ कितु सामविधान ब्राह्मण में, जिसे बर्नल इस 
अवधि की रचना मानते हैं,//४ यद्यपि प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों की हत्या के लिए 
समान प्रायश्चित विहित किया गया है, फिर भी शुद्र की हत्या के लिए निर्धारित ......... 
प्रायश्चित भिन्‍त ढंग का है ।??* इससे पता चलता है कि वैरदेय के बारे में पहले ० ४ 
शूद्रों और 'त्रैवरणिकों' में विभेद किग्रां गया। बाद में इसे पराकाष्ठा पर पहुंची ”ः ' 
दिया गया और भिन्न भिन्‍त वर्णों के सदस्यों की हत्या के लिए जुर्माने की अँक्षग 7 ७ ४... 
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अलग दरें विहित की गई। अधिकांश धर्मसूत्रों में जो बेरदेव के नियम पाए जाते 
हैं उनका कुछ आधार अवश्य होगा । वर्ग के अनुसार वैरदेय की अलग अलग दरें 
न केवल परवर्ती समाजों में बल्कि सुप्रसिद्ध हम्मु रवी संहिता में भी पाई जाती हैं। 
कितु शूद्र के मामले में इस विधि का अनुपालन कंहां तक और किन रीतियों से 
किया जाता था इसका अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस विषय पर 
ध्यायालय के निर्णयों का अभाव है। 
आधुनिक जनतांत्तिक विचार वालों को जो बात सर्वाधिक अशोभनीय और 
दुखद लगेगी, वह यह है कि आपस्तंब और बौध्ायन में शूद्र की हत्या करने के 
लिए वही प्रायश्चित निर्धारित है जो किसी राज़हंस, भास, मयूर, ब्राह्मणी बत्तख, 
प्रचलाक, कौवे, उल्लू, मेढ़क, छछुंदर, कुत्ते आदि की ह॒त्या के लिए १९ संभव 
है इस अतिवादी विचार को, जिसके अनुसार शूद्रों की जान को किसी जानवर या 
चिड़िया की जान के बराबर ही महत्व दिया गया है,”” सभी ने मान्यता न दी 
हो, क्योंकि उन्हीं विधि प्रवर्तकों के अनुसार शुद्र की हत्या करने का वैरदेय दसः 
गायें और एक सांड है |78 कितु इसमें संदेह नहीं कि आरंभिक ब्राह्मण म्रंथों में 
शूद्र की जान को बहुत कम महत्व दिया गया है | . 
इस प्रकार वैदिककाल के पश्चात जनजातीय समाज के स्थान पर पूर्णतया 
वर्ण पर आधारित समाज के आ जाने से शूद्र वर्ण के सदस्यों का प्रशासभ में कोई 
स्थान नहीं रह गया। संभवतया उन्हें सभी तरह के प्रशासकीय पदों से वंचित 
कर दिया गया और छोटे मोटे अपराधों के लिए भी शारीरिक दंड दिया जाने 
लगा। एक प्रकार से यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे साधारणतया जुर्माना नहीं 
चुका सकते थे। प्रायश्चित के नियम और दंडविधान के अनुसार शूद्रों के बारे में 
निर्धारित दंड वस्तुत: उच्च वर्णों द्वारा किए गए अपराधों के लिए विहित दंड के 
अनुपात में बहुत अधिक था । कितु इससे कम से कम यह आभास तो मिलता है कि 
शुद्र को जान और जायदाद के अधिकार थे ।४” जिस प्रकार ग्रीस में दासों की 
हत्या दंड की संभावना के बिना की जाती थी, उस प्रकार शूद्र का वध नहीं किया 
जा सकता था | . 
मौयपूर्वकाल में शूद्र की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुए तथा उसकी दशा 
और भी बिगड़ गई। विधि प्रवर्तकों ने उस पुरानी मान्यता पर जोर दिया कि 
शुद्र की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता के पांव से हुई हैः?” और इस आधार पर उन्होंने संगति, 
आहार, विवाह और शिक्षा की दृष्टि से उस पर अनेक प्रकार की सामाजिक 
अशक्तताएं आरोपित कर दीं । इनके फलस्वरूप कई मामलों में तो उच्च वर्ण के 
लोगों ने आम तौर से और ब्राह्मणों ने खास तौर से शुद्रों का सामाजिक बहिष्कार 
कर दिया। बोधायन ने यह विधान किया कि स्तातक को अछुत, स्त्नी या शुद्ग के 
साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए।?” गौतम के एक परिच्छेद की टीका में कहा 
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गया है कि यहां स्तातक शब्द का आशय है ब्राह्मण या क्षत्निय,/ जिससे मालूम 
पड़ता है कि यह नियम वेश्य पर लाग नहीं था। फिर, सफलता प्राप्त करते के 
लिए अनिवार्य नियम यह था कि सफलता के इच्छुक छात्र को महिला और शूद्र 
से बातचीत नहीं करनी चाहिए |?» शूद्र से भिन्‍न वर्ण की महिला (संभवतया उच्च 
वर्ण की) के शुद्रजात पुत्त (पतित) का साहचये अवांछतनीय माना जाता था ।/ 
इनका तात्पय॑ स्पप्टतया यह था कि उच्च वर्णों के साथ शूद्र का सामाजिक संपर्क 
कम हो जाए। धर्म॑सूत्रों में ऐसी प्रवृत्ति साफ दिखाई पड़ती है कि ब्राह्मण और 
शूद्र का सामाजिक विभेद बढ़े। आपस्तंब और बौधायन का मत है कि यदि कोई 
शूद्र अतिथि के रूप में ब्राह्मण के घर आए तो उसे कुछ काम करने का भार 
सौंपना चाहिए और जब काम संपन्‍त हो जाए तब उसे भोजन देवा चाहिए।४ 
ब्राह्मण न तो उसका सत्कार करे और न स्वयं खाना खिलाए, बल्कि ब्राह्मण का 
नौकर राजा के भंडार से चावल लाकर उसे भोजन कराए |?” गौतम का विचार 
है कि ब्राह्मणेत्तर जाति को, यज्ञ का अवसर छोड़ अच्यथा ब्राह्मण का अतिथि नहीं 
होना चाहिए,””” कितु यज्ञ के अवसर पर भी वेश्य और शुद्र को ब्राह्मण का 
नौकर ही भोजन कराएगा १४४ वैश्वदेव यज्ञ के अवसर पर यदि चंडाल, कुत्ते और 
कौवे भी यज्ञ समाप्ति के समय उपस्थित हो जाएं तो उन्हें भी कुछ अंश दिया 
जाएगा |” मालूम पड़ता है कि इस यज्ञ में अनेकानेक देवताओं को नेवेद्य अपित 
किया जाता था जिससे इसका सांप्रदायिक और जनजातीय स्वरूप कुछ कुछ बना 
रहा और नए वर्गंविभेद का उस पर बहुत असर नहीं पड़ा । 
गौतम के मतानुसार यदि कोई शुद्र अस्सी बर्षे का बूढ़ा हो तो उस शहर के 
रहने वाले नौजवान को उसके प्रति सम्मान प्रकट करता चाहिए ११ इसका 
मतलब यह हुआ कि उसका आदर करने में उसकी आयु का सम्मान किया जाता 
भा, न कि अन्य गुणों का । इसकी तुलना में शूद्र के लिए यह बाध्यकारी था कि 
वहू आर्य का आदर करे, भले ही वह उम्र में उससे छोटा ही क्‍यों न हो ।/४ 
धर्मसृत्रों में वर्ण के अनुसार वंदना और अभिवादन के जो स्वरूप तिर्धारित किए 
गए हैं, उनसे प्रकट होता है कि समाज में शूद्र कितने पराधीन थे। आपस्तंब में 
बताया गया है कि ब्राह्मण अपनी दाहिनी बाँह की अपने कान के समानांतर, क्षत्रिय 
उसे अपनी छाती के स्तर तक, वैश्य अपनी कमर तक; और शुद्र उसे अपने पांव 
की सीध में रखकर अभिवादन करे ।?* विभिन्‍न वर्णों के लोगों के क्षेम कुशल और 
स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा करते के लिए भिन्न भिन्न शब्द विहित किए गए हैं। 
क्षत्रिय के स्वास्थ्य की जिज्ञासा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है 'अमातर्या 
और शूद्र के लिए आरोग्य ।/** यह्‌ भी बताया गया है कि किसी क्षत्रिय अथवा 
वैश्य का अभिवादन करने में लोगों को केवल स्वंनाम का प्रयोग करना चाहिए,. 
ने कि उसके ताम का | इसका अर्थ हुआ कि मात्र शूद्र को उसके नाम से: 
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संबोधित किया जा सकता था | इस सबोधन की दृष्टि से द्विज वर्गों की स्थिति 
बहुत अच्छी थी। प्राचीन पालि ग्रंथों में निम्त वर्गों के लोगों ने किसी क्षत्तिय को 
उसके नाम से या उत्तम पुरुष में संबोधित नहीं किया है।?* राजा उदय को 
गंगमाल हजाम पारिवारिक नाम से संबोधित करता है, इस' पर उसकी' भां बड़े 
रोष के साथ कहती है, इस नीच नापितपुत्न को अपनी स्थिति का इतना भी ज्ञान 
नहीं है कि वह मेरे बेटे को, जो पृथ्वी का मालिक है और क्षत्रिय जाति का है, 
बअह्यदत्त कहकर पुका रता है ।87५ 
यह विचार कि जिस भोजन को शूद्र ने छू दिया वह अपवित्न हो गया और 
ब्राह्मण उसे ग्रहण नहीं कर सकता, सबसे पहले धमंसूत्रों में मिलता है। आपस्तंब' 
के मतानुसार किसी अशुद्ध ब्राह्मण या उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया 
भोजन अपवित्न तो हो जाता है, कितु इतना अपवित्न नहीं कि उसे ग्रहण ही नहीं 
किया जा सके |!” लेकित कोई अपवित्न शुद्र यदि उसे उठाकर लाए तो उसे ग्रहण 
नहीं किया जा सकता है ।?* यही स्थिति उस आहार की है जिस पर किसी कुत्ते 
या पतित अथवा चंडाल की कोटि के अपपात्त की नजर पड़े ।१ एक अन्य नियम 
में कहा गया है कि यदि भोजन करते समय किसी ब्राह्मण को कोई शुद्र स्पर्श कर 
दे तो उसे भोजन रोक देना चाहिए, क्योंकि शुद्र स्पर्श के कारण वह अपवित्न हो 
जाता है ।१४० आपस्तंब के इस कथन से तो उसकी कट्टरता और भी प्रकट होती 
है कि यदि कोई शूद्र बिहित विधियों का अनुसरण भी करे तो भी उसके 
द्वारा लाया गया भोजन ग्राह्म नहीं है ४! कितु 'शुद्रबर्जम्‌' शब्द जिसका अर्थ यह 
किया जाता है कि शूद्रों का अन्न ग्रहण करना निषिद्ध है, पुरानी पांडुलिपि में 
नहीं मिलता है ।:४१ इससे पता चलता है कि पहले ऐसा विचार प्रचलित नहीं 
था, जब केवल अपवित्न शुद्र का अन्न ग्रहण करता वर्जित था। फिर भी, धर्मसूत्रों 
में निविवाद रूप से ब्राह्मणों को आदेश दिया गया है कि वे किसी शूद्र का अन्न प्रहण 
तहीं करें ।१% हरदतत की टीका वाले आपस्तंब धर्मसूत्र के एक अनुच्छेद” में 
ब्राह्मण को अनुमति दी गईं है कि नितांत अभावग्रस्तता की स्थिति में वह शूद्र का 
अन्न ग्रहण कर सकता है, किंतु शर्त यह है कि वह अन्न स्वर्ण और भरिति को 
स्पर्श कराकर पवित्न बना लिया जाए और जैसे ही ब्राह्मण को कोई वैकल्पिक 
जीविका मिल जाए, वैसे ही वह शुद्र का अन्न ग्रहण करना छोड़ दे ।१५० गौतम ने 
ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है । उन्होंने जीवननिर्वाह का साधन समाप्त हो जाने 
पर ब्राह्मण को शूद्र का अन्त ग्रहण करने की अनुमति देते समय,»० यह छूट दी 
है कि वह पशुपालक, खेतिहर मजदूर, परिवार के पंरिचित व्यक्ति और सेवक से 
प्त अन्न ग्रहण करे ।”” किंतु गौतम उसे यह अनुमति नहीं देते हैं कि वह शूद्र 
के व्यवत्तायों को अपनाकर जीवननिर्वाह करे ।४१ इतना ही नहीं, उन्होंने यह्‌ 
नियम भी बनाया है कि स्तातक (अर्थात, हरदत्त के अनुसार, ब्राह्मण या क्षत्रिय) 
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'को शूद्र का पानी तक नहीं पीना चाहिए ॥?४* ऐसा नियम केवल गौतम ने ही 
बताया है। कुछ मामलों में तो ब्राह्मण द्वारा शूद्र के अन्त के बहिष्कार संबंधी 
नियमों को धमकियों और प्रायश्चित के आधार पर लागू कराया गया है। वसिष्ठ 
की दृष्टि में पूर्णतया योग्य ब्राह्मण वह है जिसके उदर में शूद्र का एक भी वाना' 
नहीं गया हो ।१९० ऐसे नियम अनुसार स्वभावतया अपराधी ब्राह्मण यज्ञ का दान 
ग्रहण करने से वंचित कर दिया गया होगा, जो उसकी आय का मुख्य साधन था। 
उन्होंने यह भी घोषित किया है कि यदि किसी ब्राह्मण के पेट में शुद्र का दाना 
'हो और वह मर जाए तो उसका जन्म या तो ग्राम शूकर के रूप में अथवा शूद्र के 
ही परिवार में होगा ।!४ इतना ही नहीं, यदि कोई ब्राह्मण शुद्र के अन्त पर पता 
हो, तो वह नित्य वेद का पाठ और पूजा अर्चना क्‍यों न करे, उसे स्वर्ग नहीं मिल 
सकता । पुनः, यदि वह शूद्र का अन्त खाकर स्त्री से संभोग करे तो उसके पुत्र 
शुद्र जाति के होंगे और खुद उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकेगी १ बौधायत 
का मत है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शूद्र का अन्त ग्रहण करने या शूद्र 
सत्रीगमत करने का अपराध करे तो उसके पाप का प्रायश्चित एक सप्ताह तक 
प्रति दिन सात बार प्राणायाम करने से होगा ।१४ इसी कर्म के लिए उन्होंने ऐसे 
प्रायश्चित की भी व्यवस्था की है कि प्रायश्चित करने वाला उबाले हुए यव के 
दाने प्रहण करने का समारोह आयोजित करे ।?४ कितु ये प्रायश्चित इस काल की 
वास्तविक स्थिति के द्योतक नहीं माने जा सकते | पहला प्रायश्चित चतुर्थ प्रश्न 
में आया है जिसके बारे में एक मत यह है कि यह ई० सन्‌ की दसवीं शताब्दी का 
है,*ः और दूसरे प्रायश्चित का उल्लेख तुतीय प्रश्न में हुआ है जो बुहलर के 
मतानुसार मूल रचना में पीछे चलकर जोड़ दिया गया है १४ 
धर्मसूत्रों से यह धारणा बनती है कि सामान्यतया आदशश ब्राह्मण शूद्र का 
अन्न,” खासकर यदि शूद्र अपवित्न हों, नहीं ग्रहण करते थे । लेकिन इस प्रतिबंध 
को लागू कराते के लिए जिस प्रायश्िचित और धमकी का विधान है, वह बाद में 
सन्तनिविष्ट किया गया मालूम पड़ता है। ऐसा कोई विधान इस काल में संभवतया 
लागू नहीं था। यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय और बेश्य पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं 
लगाया गया था। वैश्वदेव यज्ञ के अवसर पर प्रथम तीन वर्णों के लोगों की देख 
' रेख में शूद्र भोजन सामग्री तैयार करता था ।१४ रसोई करते समय उसे बिल्कुल 
साफ सुथरा रहना पड़ता था, ताकि भोजन दूषित न होने पाए। इस प्रयोजन के 
“लिए उसे हर महीने के पूर्वार्ध और उत्तराध॑ के आठवें दिन अथवा पूर्णमासी या 
द्वितीया तिथि को अपने सर के बाल, दाढ़ी और शरीर पर के केश मुड़वाने पड़ते 
थे, और नाखून भी कटवाने पड़ते थे। इसके अलाबा उसे अपने शरीर पर वस्त्र 
धारण किए हुए स्तान भी करना पड़ता था |? सामान्यतया यह उपबंध किया 
गया था कि आय॑ की तौकरी करने वाले शुद्रों को प्रति मास अपने बाल एवं नाखून 
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कटवाने चाहिए। बौधायन के विचार के अनुसार उनके पानी पीने का ढंग आर्यों 
के समान ही था ।१०० धामिक अचुष्ठान में अत्यधिक पवित्रता का ध्यान रखा 
जाता है, लेकिन उसमें भी शूद्र को भोजन बनाने की अनुमति दी जा सकती थी । 
इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों के लोग, जिसमें प्रायः ब्राह्मण सम्मिलित नहीं 
थे, सामान्यतया शूद्र द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते थे। बाद की भी एक 
जातक कथा में रसोइया के व्यवसाय के बारे में कहा गया है कि यह व्यवसाम 
गुलामों और भाड़े के मजदूरों को करना चाहिए ।ः* एक ऐसा दृष्टांत मिला है 
जिसमें एक क्षत्निय पिता अपनी दासी पत्ती से उत्पन्न पुत्री के साथ खाने से परहेज' 
करता है। कितु यह परिच्छेद बाद के एक जातक की बर्तमात कथा में आता 
है,“ अतः इसे उस कालावधि का नहीं माना जा सकता । जिन आदेशों के अधीन 
अपवित्न व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन और खासकर उनके जूठन का 
संपर्क तक करता निषिद्ध था तथा जिनके अधीन नियमों के उल्लंघन के लिए दंड 
दिया जाता था, वे प्राचीन पालि ग्रंथों में देखे जा सकते हैं ।?* कितु उनमें कोई 
भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि वे खासकर शूद्रों के लिए बताए 
गए थे । ऐसा प्रायः इस कारणवश हुआ था कि प्राचीन भारोपीय प्रथा के अनुसार 
कुल के सभी सदस्य विशेष अवसरों पर सहभोज का आयोजन करते थे,४ 
जिसका प्रभाव जनजातियों के वर्णों में विभकत हो जाने के बाद भी बना रहा । 

धर्मसूत्रों के वैवाहिक नियम वर्ण के आधार पर बने थे। विवाह के आठ 
प्रकारों का उल्लेख सर्वप्रथम इसी अवधि में मिलता है। इनमें से गांधव और 
पैशाच (प्रलोभन देकर किया गया विवाह, जिसमें सम्मति ध्वनित होती है) 
विवाह वैश्यों और शुद्रों के लिए विधिसंगत समझे जाते थे । बौधायन के अनुसार 
प्रथम कोटि का विवाह बैश्यों के लिए और द्वितीय कोटि का विवाह शूद्रों के लिए 
विहित था ।४% इस विचार का औचित्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने बताया है 
कि चूंकि वेश्य और शूद्र कृषिकर्म और सेवा में व्यस्त रहते थे, इसलिए उनकी 
पत्नियां उनके नियंत्रण में नहीं रह सकती थीं |!४० इससे संकेत मिलता है कि निम्त 
बर्ग की महिलाओं को अपनी जीविका अजित करने के लिए नौकरी करती पड़ती' 
थी, जिससे वे अपेक्षाकृत अपने अपने पतियों से स्वतंत्न रहती थीं। उच्च वर्णों की 
महिलाएं अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ थीं, अतः उन्हें अधिक आश्रित 
बतकर रहता पड़ता था, कितु समाज में उनकी मर्यादा अधिक थी । 

बेवाहिक संबंध के स्थायित्व का विचार वर्ण की दृष्टि से किया जाता था। 
वसिष्ठ का मत है कि जितना ही ऊंचा वर्ण होगा, वेबाहिक जीवन उत्तना ही 
अधिक स्थाई होगा। इसी दृष्टि से विहित किया गया है कि यदि पति घर छोड़- 
कर चला जाए तो ब्राह्मण या क्षत्तिय की पत्नी जिसे संतान हो, पांच वर्ष तक 
प्रतीक्षा करेगी, वेश्य की पत्नी चार वर्ष तक और शुद्र की तीन वर्ष तक राह 
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देखेगी । यदि उसे संतान नहीं हो तो ब्राह्मण की स्थिति में प्रतीक्षा की अवधि एक 
वर्ष घट जाएगी और क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र की प्रतीक्षा अवधि दो दो वर्ष कम 
हो जाएगी १४” इसके फलस्वरूप शुद्ध की पत्नी को केवल एक वर्ष तक प्रतीक्षा 
करनी होगी । इस तरह के नियम से पुनः यह अर्थ निकलता है कि निम्त वर्ग 
की स्त्रियां अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीत होती थीं और उतका विवाह संबंध आसानी 
से बिच्छेदन योग्य था । 

कितु उच्च वर्ण के पति अपनी शूद्र पत्नियों के प्रति समान बर्ताव नहीं करते 
थे | वसिष्ठ का कहता है कि काली जाति की शुद्र पत्नी को सुख संभोग के लिए 
रखेल रखा जा सकता है,?** पर उससे विवाह नहीं किया जा सकता ।?० इसी 
प्रंथ के एक परिच्छेद में यह अनुमति दी गई है कि आये शूद्र जाति की' महिलाओ 
से विवाह कर सकता है, यदि उस विवाह में समुचित वेदमंत्रों का पाठ न किया 
जाएं। कितु स्वयं वसिष्ठ इसे वांछतीय नहीं मानते,?7९ क्योंकि इस तरह के विवाह 
से परिवार की मर्यादा का ह्वास होता है और मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को 
स्वर्ग नहीं मिलता है |!” आपस्तंब मतानुसार यह श्रेयस्कर नहीं कि कोई ब्राह्मण 
शूद्र महिला का संभोग करे या कृष्ण वर्ण के व्यक्ति की नौकरी करे |? आपस्तंब 
और बौधायन, दोनों ते ही ऐसे व्यक्तियों के लिए शुद्धिकरण संस्कार विहित किए 
हैं जिनका शुद्र वर्ण की महिला के साथ संबंध है ।7” कितु बौधायन धर्मसूत्र के ये 
दोनों परिच्छेद चतुर्थ प्रश्न में आए हैं, जो बाद में जोड़े गए हैं, जैसा कि पहले भी 
बताया जा चुका है। अतः ऐसे प्रायश्वित इस काल पर लागू नहीं माने जाने 
चाहिए। यह विचार कि शुद्र पत्नी वर्जनीय है, वसिष्ठ के एक पूर्ववर्ती नियम के 
प्रतिकूल पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण तीन पत्नियां रख सकता है,. 
क्षत्रिय दो, और वेश्य तथा शूद्र एक एक ।”” इसके द्वारा प्रथम दो वर्णों के लोगों 
को स्पष्ट अनुमति मिली हुई है कि वे शुद्र सत्नी से नियमित रूप में विवाह कर 
सकते हैं। अतः संभव है कि यह विचार बाद में सब्निविष्ट हुआ हो कि शूद्र 
पत्नियां केवल सुख संभोग के लिए अंगीकृत की जाएं । यह्‌ भी स्पष्ट हैं कि कोई 
सुखी संपन्‍्न व्यक्ति कई पत्नियों का निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार उच्च बर्णों 
में जहां बहुविवाह का चलत उनकी आशिक संपन्‍्नता का परिचायक है, वहां शुद्रों' 
में एक विवाह की प्रथा” उनकी आर्थिक विपन्तता सुचित करती है। ' 

यद्यपि नीच जातियों की स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति है, कितु, 
धर्मसृत्रों में इसके विपरीत क्रम के विवाह को बहुत हेय समझा गया है ।१९ गौतम 
का मत है कि यदि कोई शूद्र अपनी जाति से भिन्‍त किसी महिला से पुत्र उत्पत्त 
करे तो उसे पतित समझा जाएगा ।१” इन्हीं विवाहों और संबंधों के कारण 
अधिकतर प्राचीन विधिग्रंथों में लगभग एक दर्जन मिश्रित (वर्णसंकर) जातियों 
की उत्पत्ति का वृत्तांत दिया गया है। इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से शूद्र द्वारा" 
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'उत्पन्त संतान को क्षतृ' कहा गया है और वेश्य जाति की स्त्री से उत्पत्त संतान 
को 'मागध' कहा गया है| ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्त शुद्धपुत्र चंडाल माना गया 
है ।*भ गौतम के मतालनुसार किसी शुद्र पत्नी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
द्वारा उत्पन्त व्यक्ति क्रमशः 'पारशव', 'यवन', 'करण' और 'शुद्र' कहलाता है ।78% 
किसी शूद्र पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्न 'निषाद' कहलाता है ।१४ उसकी संतान, * 
जो किसी शूद्र स्त्नी से उत्पन्त हो, 'पुलकस' कहलाती है और निषाद जाति की 
स्त्नी से किसी शुद्र द्वारा उत्पत्त पुत्र 'कुक्कुटक' कहलाता है | क्षत्रिय शुद्र पत्नी 
'के संयोग से उत्पन्त संतान 'उम्र' कहलाती है?# तथा बैश्य और शूद्र की संत्ति 
'को रथकार माना गया है ४ जातियों की उपर्युक्त सूची बताती है कि धर्मंसूत्रों 
के मतानुसार शूद्र और उच्च वर्णों के लोगों के बीच अनुलोम वर्णों के क्रम में और 
'प्रतिलोम (वर्णक्रम के विपरीत) संबंधों को संकर जातियों के उद्भव का महान 
'स्रोत माता गया है और इन्हीं में से अनेक को अछत की श्रेणी में रखा गया है। 
“कितु इनमें से अधिकतर संकर जातियां' पिछड़ी जनजाति की थीं. जिन्हें मनमाने 
'ढंग से वर्णों से जैसे त॑से जोड़कर चातुर्वण्यं व्यवस्था में मिला लिया गया था |? 
“इतना ही नहीं, ऐसी व्याख्याओं के कारण कालक्रम से नई नई जातियां बनी होंगी, 
'क्योंकि आधुत्तिक काल में भी ऐसा हुआ है 787 

यद्यपि पूर्वकालीन गुह्मसूत्रों में कहीं भी शुद्रों को दीक्षासंस्कार से वंचित 
करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी आपस्तंब धर्मसूत्न से पता चलता है कि 
'उसे उपनयन और वेदाध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है ।/”” किसी 
शुद्र और खासकर चंडाल की उपस्थिति को वेदपाठ बंद कर देने का पर्याप्त कारण 
माना गया है 28 ऐसी स्थितियों को बौधायन और गौतम दोनों ही, सभी प्रकार 
'के अध्ययन के लिए बाधक मानते हैं ।:१ गौतम तो यहां तक कहते हैं कि हमेशा 
एक ही शहर में नहीं पढ़ते रहना चाहिए ॥ः”? मस्करिन का ख्याल है कि यह ऐसे 
'शहर के बारे में कहा गया होगा, जिसके निवासी मुख्यतया शूद्र हों ।!”” केवल 
“गौतम ने बताया है कि यदि कोई शूद्र वेद की ऋचाओं का पाठ करे तो उसकी 
'जीभ काट ली जानी चाहिए और यदि वह उन ऋचाओं को स्मरण रखे तो उसके 
“शरीर के दो ठुकडे कर दिए जाने चाहिए |“ इस तरह के भीषण दंड विधान 
में मन्‌ की कट्टर मनोवृत्ति का आभास मिलता है; अतः यह सोचा जा सकता है 
“कि इसे गौतम के विधि भ्रंय में बाद में जोड़ दिया गया होगा ।7” कितु यहू स्पष्ट 
'है कि इस काल में भी शूद्र को वेद की शिक्षा देने का तीब्र विरोध किया 
'जाता था । 

आपस्तंब के एक परिच्छेद में शूद को वेद पढ़ाने का समर्थन किया गया है । 
'जहां उन्होंने यह बताया है कि छात्र को चाहिए कि वेद पढ़ाने के लिए अपने 
धगुरु को शुल्क दे, वहीं उनकी यह भी स्पष्ट अनुमति है कि गुद (शिक्षक) सभी 
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परिस्थितियों में किसी उग्र अथवा किसी शूद्र से शुल्क ग्रहण कर सकता है ।200 
यह किसी प्राचीन स्थिति का परिचायक हो सकता है, जब शुद्र को वैदिक शिक्षा 
के लिए अनुमति प्राप्त थी। किंतु आगे चलकर न केवल गौतम और वसिष्ठ ने, 
बल्कि स्वयं आपस्तंब ने भी उसे इस सुविधा से वंचित कर दिया। वेद विधि 
(धर्म) का स्रोत है, और वसिष्ठ का मत है कि शूद्र धर्मसंबंधी कोई भी विषय 
जानने का पात्न नहीं है |?" स्पष्ट है कि ऐसे विचार का आशय यह था कि शूढ्रों' 
को उस विधि से सर्वथधा अपरिचित रखा जाए जिससे वे शासित होते थे । 

आपस्तंब में कहा गया है कि स्त्रियां और शुद्र अथर्ववेद के परिशिष्ट काः 
अध्ययन कर सकते हैं |: इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत और देनिक जीवन से 
संबंधित कला और विद्या है ।!”” गौतम के एक परिच्छेद की टीका करते हुए 
मस्करिन ने इसी तरह की शिक्षा का उल्लेख किया है । उन्होंने स्मृतियों से उद्धरण. 
प्रस्तुत किए हैं जिनमें बताया गया है कि निषाद को हस्ति प्रशिक्षण. (पीलवानी) 
की शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए |” इत सब का आशय यह हो सकता है कि 
शुद्रों को कला और शिल्प का प्रशिक्षण तो दिया जा सकता था, कितु उन्हें वेद के" 
अध्ययन से वंचित रखा गया था जो बहुत कुछ साहित्यिक शिक्षा के समान था। 
इस तरह धर्मसूत्रों ने शास्त्रीय शिक्षा जो ट्विज वर्णों तक ही सीमित थी और' 
शिल्पशिक्षा, जो शूद्रों के लिए अभिप्रेत थी, इत दोनों को पृथक करने का प्रयास 
किया । यह भी उल्लेख किया गया है कि वेद अध्ययन से क्ृषिकर्म में बाधा पड़ती 
है और क्ृषिकर्म से वेद के अध्ययन में ।१९९ स्वभावतया इस प्रकार के नियम से न 
केवल शूद्र बल्कि ऐसे वेश्य भी प्रभावित हुए जो स्वयं सेती गृहस्थी करते थे | हम 
यह नहीं जानते कि व्यवहार में यह नीति कहां तक सफल हुईं । बाद के एक जातकः 
से जानकारी मिलती है कि दो चंडालपुत्र तक्षशिला में शिक्षा पाने के लिए छद॒म 
वेश धारण करके गए, किंतु जब उन्होंने असावधानी से अपनी बोलचाल की भाषा 
का प्रयोग किया तो भेद खुल गया और उन्हें संस्था से निकाल दिया गया ।१९९ 
लेकिन अन्य जातक कथाओं से पता चलता है कि विद्यालयों में सौदागरों और 
दर्जियों११ तथा मछुओं के भी पुत्र पढ़ते थे ।१९१ इस प्रकार, इस काल में भी, शूद्र 
पूर्णतया शिक्षाप्राप्ति से वंचित नहीं थे । 

धर्मसूत्रों में शूद्र के लिए वेद का अध्ययन्त निषिद्ध था, जिसक फलस्वरूप वे 
यज्ञों और धार्मिक क्ृत्यों में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि इनमें केवल वेदिक मंत्रों 
का प्रयोग होता था। अश्वलायन गुह्यसूत्र. के एक नियम*० का अर्थ इस प्रकार 
किया गया है कि शूद्र मधुप्क समारोह के अवसर पर होने वाले वेदमंत्रों का पाठ 
सुन सकते थे ।१० इसी' प्रकार जैमिनी ने एक प्राचीन गुरु बादरि का उद्धरण दिया 
है जिसमें कहा-गया है कि चारों वर्णों के लोग बैदिक यज्ञ कर सकते हैं। ११४ कितु 
उन्होंने बादरि के विचार का समर्थत नहीं किया है,” जिससे मालूम पड़ता है कि. 
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'बह भी उस युग के कट्टर विचारों से प्रभावित थे | वैदिक यज्ञ के लिए शूद्र अग्ति- 
स्थापन नहीं कर सकता था ।१० बह किसी संस्कार का अधिकारी नहीं था ।१0४ 
वैदिक यज्ञ से उसका बहिष्कार इस सीमा तक कर दिया गया था कि कुछ 
धार्मिक क्ृत्यों में तो उसकी उपस्थिति वर्जित थी, और उसे देखता भी मना 
था 7० शुद्र सामान्यतया नमः का उच्चारण भी नहीं कर सकता था।#९ 
इसका उच्चारण वह विशेष रूप से अनुमति मिलने पर ही कर सकता था ।#! 
-कितु गौतभ ने कुछ ऐसे ऋषियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने पाक यज्ञ (साधारण 
गृद्य कम ) नाम से विदित कुछ छोटे छोटे यज्ञों की सूची बनाई है, जिनका 
संपादन शूद्र कर सकता है ।१४ बौधायन ने अन्य आचार्यों का भी उल्लेख किया 
है जिन्होंने कहा है कि जल में निमज्जत और स्तान सभी वर्णों के लिए बिहित' 
: है, किंतु मार्जन (मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर पर पानी छिड़कना ) केवल 
द्विज का कर्तव्य है | 
यह तक विया जाता है कि विभिन्‍न प्रकार के धामिक समारोह और यज्ञों 
'का संपादन नहीं करता शूद्र के लिए लाभकर ही था क्योंकि उनके संपादन के 
“दायित्व से वह मुक्त था | कितु आधुनिक दुष्टि से जो बात उसके लिए लाभ- 
कर समझी जाती है वह उस काल के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार अलाभकर 
'थी, जिसके अनुसार यज्ञ न करने वाले लोगों को समाज में हेय समझा जाता 
था ।!!४ 
गौतम ने यह नियम बनाया है कि शूद्र अपनी पत्नी के संग रहेगा ।१९० 
हरदत्त ने एक अन्य टीकाकार का उद्धरण दिया है जिसने इसका आर्थ किया है 
कि शूद्र केवल गृहस्थ के रूप में जीवन व्यत्तीत कर सकता है, छात्र, आश्रमवासी 
या तपस्वी के रूप में नहीं ।१४” मालूम पड़ता है कि आगे चलकर ब्राह्मण के लिए 
'सामान्यतया चार, क्षत्रिय के लिए तीन और वैश्य के लिए दो तथा शूद्र के लिए 
एक आश्रम विहित थे ।४५ हो सकता है कि बराबर ऐसी स्थिति नहीं रही हो, 
कितु शूद्र के साथ जो भेदभाव रखा गया वह संगत ही मालूम पड़ता है, क्योंकि 
यह कार्य ऐसा था जिसे वह एक गृहवासी के रूप में ही संपन्न कर सकता था। 
कितु शूद्र को श्राद्ध कम की अनुमति थी ४? लेकिन गौतम और वसिष्ठ 
'ने विहित किया है कि किसी सर्पिड के जन्म था मरण से बह एक महीने तक 
अशौच में रहेगा ।१2" वसिष्ठ के मतानुसार ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य के लिए 
यह भवधि क्रमशः दस, पंद्रह और बीस-दिन की होती है 2 गौतम ने इस अवधि 
में से चार दिन क्षत्रिय के लिए और आठ दिन वैश्य के लिए घटा दिया है ।8१% 
अशौच की सबसे लंबी अवधि को मालने के कारण शूद्र को भारी कछिनाई का. 
“सामना करना पड़ता था। अपनी जीविका उपाजित करने में असमर्थ होने के 
“कारण उसे अपने महाजन या मालिक की कृपा पर निभर रहने को बाध्य होना 
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पड़ता था। हाल में भी देखा गया है कि मृत्यु के कारण हुए भशौच की अवधि में 
गरीब शूद्र घर घर भी ख मांगता था। किंतु एक दृष्टि से उसकी स्थिति अच्छी 
'थी, वह इतता अपवित्र नहीं समझा जाता था कि उच्च वर्षों का मुर्दा छूता 
उसके लिए बजित हो । वह ब्राह्मण के शव को भी श्मशान घाट ले जा सकता 
था,१४ और वहां चिता का स्पर्श कर सकता था | 
तीन उच्च वर्णों में से ब्राह्मण से यह आशा की जाती थी कि वह पूरी 
नियम निष्ठा से अपना धाभिक कर्तव्य निभाएगा । बौधायन ने कहा है कि राजा 
को चाहिए कि जो ब्राह्मण प्रात: और सायंकाल संध्यावंदत नहीं करे, उससे 
शूद्र का कार्य कराए ।१४४ जो ब्राह्मण शारीरिक श्रमवाली जीविका अपनाएगा 
बह ब्राह्मणत्व खो बेठेगा। बौधायन का मत है कि जो ब्राह्मण पशुपालन करे, 
व्यापार करके जीविका चलाए, शिल्पी, अभिनेता, सेवक या सुदखोर का काम 
करे उसके साथ शुद्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए ।१** गौतम' इससे भी आगे 
बढ़कर कहते हैं कि यदि कोई आय॑ किसी आर्येतर (अर्थात शूद्र) व्यक्ति का 
व्यवसाय अपनाए तो वह उसी कोटि का बत जाएगा।*” इस परिच्छेद पर 
टिप्पणी करते हुए हर॒दत्त ने कहा है कि यदि कोई व्यकित ब्राह्मण होकर भी 
किसी आर्येतर व्यक्ति का पेशा अपनाए तो शूद्र को उसकी सेवा नहीं करनी 
चाहिए। उनका यह मत भी है कि जो शूद्र किसी आये का काभ करे उससे 
आर्येतर व्यक्तियों का पेशा अपनाने वालों को घृणा नहीं करनी चाहिए। 
सामान्यतया ऐसी घुणा में कोई तथ्य तो तहीं दीख पड़ता, क्योंकि आर्यों का 
दर्जा ऊंचा था। फिर भी, थे नियम बताते हैं कि उच्च वर्णों के सदस्य, 
खासकर ब्राह्मण, शारीरिक श्रम संबंधी व्ययसायों के प्रति धृणा का भाव रखते 
थे और यही कारण था कि जब उन्हें शारीरिक श्रम करके अपनी जीविका 
चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता था तब वे शूद्र समझे जाते थे ।४१ विनय 
पिटक में कृषि व्यापार और पशुपालन को उच्च कोटि का काम माता गया 
है | जाहिर है कि यह वैश्य के कर्मी का उल्लेख करता है। दूसरी ओर बढ़ई 
और भंगी का काम हीत कोटि का समझा जाता था |? इसी ग्रंथ में नलकार 
(बांस का काम करने वाला ), कूभकार, पेसकार (बुतकर), चम्मकार और 
-सहापित (हज्जाम), पांचों के व्यवसाय को हीन कोटि का बताया गया है! 
'कितु एक स्थान पर बुनकर, नलकार, कुंभकार और हज्जाम के कार्य को सामान्य 
शिल्प की सूची में रखा गया है,** जिससे पता चलता है कि पांचवें व्यवसाय, 
अर्थात चर्मकार के व्यवसाय को सभी लोग हेय समझते थे । _ 
इन शिल्पों को समाज में कसा दर्जा मिला था, उसका अलग अलग 
अकलत करते पर प्रता चलता है कि सामानन्‍्यतया कुभकार के कम को बुरा 
नहीं माना-गया,है 4४ किंतु एक जगह बुनकर (तंतवाय) के काम को हीत 
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कोटि का बताया गया है ।*४ मालूम पड़ता है कि हज्जाम भी उपहास का 
पात्र होता था।#* इस प्रकार यद्यपि उपाल नामक हज्जाम भिक्षु बन गया 
था, फिर भी भिक्षुणियां उसे ऐसे हीन कूल में उत्पन्त कहकर निंदित करती थीं' 
जिसका पेशा लोगों का सिर दबाना और गंदगी को साफ करना है | इनसे 
मालूम पड़ता है कि कुछ व्यवसायों को हीन कोटि का मानने की प्रवृत्ति प्रचलित 
थी। चूंकि ऐसे कार्य विभिन्‍न वर्ग के शूद्रों द्वारा किए जाते थे, इसलिए काल- 
क्रम में पूरे शूद्र वर्ण के पेशे को कलंकित किया जाने लगा। दीधघ निकाय के 
एक परिच्छेद से यह बात स्पष्ट हो जाती है, जिसमें शूद्रों के कृत्यों का निर्धारण 
करने में 'लुद्दाचार खुद्दाचार ति' वाक्यखंड का प्रयोग किया गया है । ४४7 
इसका अर्थ यह हुआ किशुद्र वे हैं जो शिकार और अन्य हीन कर्म द्वारा जीवन 
निर्वाह करते हैं। एकजैन ग्रंथ में भी वृषल गुहदास (जन्मजात दास) और 
हीन कुल में उत्पन्त अधम व्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग उसी रूप में किया गया 
है जिस रूप में कुत्ता, चोर, डकत, ठग, मक्‍कार आदि को दुत्कारा जाता 
है ]838 

प्राचीन पालि ग्रंथों में पांच हीन जातियों, यथा चंडाल, नेसाद, वण, 
रथकार और पुक्कुस जातियों की चर्चा बार बार हुई है ।४ उन्हें नीच. कुल#० 
और हीन जाति»? का बताया गया है । हीन व्यवसायों, कार्यों और जातियों की' 
गणना मूलतः मौर्यपुर्वंकाल की मानी जाती है, क्योंकि बुद्ध अपने भिक्षुओं को 
निदेश देते हैं कि वे भिक्षुओं की पुव॑ जाति, सिप्प, कम्म आदि का हवाला देकर 
उन्हें अपमानित न करें और इस प्रकार संघ में भेदभाव उत्पन्त न करें |४१ 

बौद्ध ग्रंथों की अनेक हीत जातियां ब्राह्मगकालीन समाज के अछुत वर्गों से 
मोठे तौर पर मित्रती जुलती हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चंडाल और 
पुक्‍्कूस शूद्र वर्ण में सम्मिलित नहीं थे ।४ कितु धर्मसृत्नों ने उन्हें मिश्रित जातियों 
की सूची में रखा है, और इनमें शूद्र जातियों का खून मिल्रा है। पातंजलि का 
कथन है कि पाणिनि ने चंडाल और मृतप (शवों की रखवाली करने वाला) को 
उन शूद्रों की कोटि में रखा है जो नगरों और गांवों से बाहर रहते थे, जिनका 
स्पर्श हो जाने से ब्राह्मणों का कांस्य पात्र सदा के लिए अपवित्र हो जाता था [84 

मूलतः चंडाल आदिवासी ग्रतीत होते हैं। यह उनकी बोली से ही स्पष्ट हो 
जाता है ।४४ एक जैन ग्रंथ में अन्य जनजातियों, अर्थात शबर, द्रविड़, कलिंग, 
गौड और गांधारों के साथ उनका उल्लेख किया गया है ।१४* कितु कालक्रम से 
चंडाल अछूत समझे जाने लगे। आपस्तंब का मत है कि चंडाल को छूता और 
देखना पाप है ।४” किंतु यह परिच्छेद उसके धममंसूत्र की पहले की दो पांडुलिपियों 
में नहीं मिलता," जिससे पता चलता है कि अस्पृश्यता प्रायः मौय॑पूर्व काल के अंत 
में भाई। इसी प्रकार का एक उपबंध गौतम के परवर्ती ग्रंथ में मिलता है कि यदि 
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किसी बंडाल के स्पर्श से शरीर अपचित्न हो जाए, तो सभी वस्तों के साथ स्नान 
करके उसे पवित्न किया जा सकता है ।*९ 

पाल़ि ग्रंथों में चंडालों को स्पष्टतया अछूत बताया गया है। बाद के एक 
जातक में चंडाल को अधमाधम कोटि का माना गया है ।१*० चैंडाल का शरीर 
स्पर्श करके आने वाली हवा दूषित समझी जाती थी ।*/ चंडाल पर दृष्टि पड़ता 
अपशकुन माना जाता था ।** यही कारण है कि बतारस के एक सेटिठ की लड़की 
चंडाल को देखने पर अपत्ती भांखें धोने लगती है, क्योंकि वे आंखें अधम व्यक्ति 
को देखने के कारण दृषित हो गई थीं ।४श यदि चंडाल भोजन या पेय सामग्री को 
देख ले तो उसे ग्रहण करना वर्जित था ।५ अज्ञानवश भी उसका अन्न ग्रहण कर 
लेने पर लोगों को सामाजिक बहिष्कार का भागी बनना पड़ता था । कहा जाता 
है कि सोलह हजार ब्राह्मण अपनी जाति से इसलिए बहिष्कृत कर दिए गए कि 
उन्होंने अनजाने ऐसा अन्त प्रहण किया जो शुद्र के जूठन के स्पर्श से दूषित हो 
गया था १४ ऐसे ब्राह्मण का भी वर्णन आया है जिसने भूख की पीड़ा में चंडाल 
का जूठा खा लिया और अपनी जाति के लोगों की निदा से बचने के लिए आत्म- 
हत्या कर ली ।१०९ एक जातक कथा में बताया गया है कि जब चंडाल शहर में 
प्रवेश करता है तब लोग उसे मार मारकर बेहोश कर देते हैं ।१४ इसी प्रकार की 
कथा बाद के जन ग्रंथ में आई है। कहा गया है कि जब कामदेव की पूजा के 
अवसर पर बनारस के मातंग नेता के दो बेटे गायन और नर्तक दल को लेकर 
पहुंचे तो उच्च जाति के लोगों ने उन्हें लात और थप्पड़ से मारा और शहर ते 
बाहर निकाल दिया (४ जो भी हो, जातक प्रसंगों से पता चलता है कि यथ्यपि 
उच्च वर्णों के सभी लोग चंडालों को अस्पृश्य समझ कर घृणा करते थे, फिर भी 
ब्राह्मण उनसे विशेष तफरत करते थे । 

जब ब्राह्मणप्रधान समाज में चंडालों को संभवतया शिकारी और बहेलिया 
होने के कारण स्थान मिला, तब उन्हें पशुओं और मनुष्यों का शव फेंकने का काम 
सौंपा गया। वे हमेशा शबों को हठाने और जलाने के काम” से संबद्ध दीख 
पड़ते हैं ।/१ यहु काम पण भी करते थे, जो चंडाल कहलाते थे ।१९ बंडालों को 
कभी कभी सड़क पर झाड़, लगाने के लिए कहा जाता था | धमंसृत्रों में चंडाल 
को जल्लाद के रूप में चित्रित नहीं किया गया है, जो अपराधियों को फांसी पर 
चढ़ाता है। जातक में उसे अपराधी को कोड़ा मारने और उसका अंगविच्छेद 
करने वाला बताया गया है।** कहा गया है कि जातक में जिस चोरघातक की 
अर्चा आई है, संभव है कि वह चंडाल हो ।१५५ कुछ चंडाल बाजीगरी' और कला- 
बाजी का व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाते थे ॥०० आज भी उत्तर भारत 
में पिछड़ी जाति के घुमक्कड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर यह पेशा 
करते हैं। चंडाल दुखपूर्ण और गंदा ज़ीवन व्यत्तीत करते थे। पालि ग्रंथ में दी गई: 
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एक उपमा से पता चलता है कि जब चंडाल के बच्चे फटा चिटा कपड़ा पहने 
हुए अपने हाथ में भिक्षापात्न लेकर गांव या शहर में प्रवेश करते हैं तब वे सिर 
झुकाए हुए आगे बढ़ते हैं |! बाद के एक जातक से हमें मालूम होता है कि चंडाल 
के पास एक जोड़ा रंगीन वस्त्र (जो अन्य लोगों से उसका विभेद कर सके ), एक 
क्रमरबंद, जीर्ण शीर्ण वसत्ञ और एक मिट्टी का पात्न रहता था ।१४९ 

साधारण बोलचाल की भाषा में वह व्यक्ति चंडाल कहलाता था जिसमें कोई 
भी गुण न हो, जो धर्म और नैतिक चरित्न से विहीन हो ।१४ फिक ने ठीक ही 
कहा है कि जातकों से प्रकट होता है कि चंडालों का जो चित्रण उन्होंने किया है, 
उसमें व्यवहार और सिद्धांत में बहुत अंतर नहीं है ।१९९ कितु यह बड़ा महत्वपूर्ण 
है कि चंडालों के संबंध में अधिकांश प्रसंग बाद के जातकों में, खासकर चौथे 
खंड में आए हैं, अतः वे मौरय॑पूर्व काल के अंत के अथवा उसके बाद के भी' माने 
जा सकते हैं । 

पुल्कस और पुक्कुस ऐसी आदिम जाति के मालूम पड़ते हैं जो शिकार करके 
या बांस की वस्तुएं बताकर जीवनयापन करते थे,” कितु धीरे धीरे उन्हें ब्राह्मण- 
कालीन समाज में खास खास ढंग के कार्यों के लिए रख लिया गया, यथा, मंदिर 
और राजमहल से फूलों को हटाना ।*/ फूल हटाने के लिए वे मंदिर के प्रांगण में 
प्रवेश कर सकते थे, जिससे पता चलता है कि वे चंडाल जैसे अधम नहीं माने 
जाते थे । 

बेण एक दूसरी जनजाति थी जो शिकार और बांस का काम करके निर्वाह 
करती थी |” एक परवर्ती जातक में वेणुकार या वेलुकार का वर्णन आया है जो 
बांस काटकर बोझा बनाने के लिए चाकू लेकर जंगल जाता है, ताकि उसका 
व्यापार कर सके |” धर्मसूत्नों में बेणों की भी उत्पत्ति का अन्वेषण किया गया 
है। बौधायन का मत है कि वेण वेदेहक पिता (वेश्य पिता और क्षत्रिय माता से' 
उत्पन्न) और अंबष्ठ माता (ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्त ) की संतति 
था।** इस प्रकार चंडाल और पुल्कस की भांति वंण में शूद्र का रक्तसंपर्क नहीं 
था । यद्यपि एक परवर्ती जातक में वेणी शब्द को चंडाल के साथ कोष्ठबद्ध किया 
गया है,””* फिर भी कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चले 'ि वेणों को 
चंडाल के समान अस्पृश्य समझा जाता था। विनय पिठक की ढीका' में स्पष्ट 
बताया गया है कि वेण के रूप में जन्म लेने का अर्थ हुआ बढ़ई (तच्छक) के रूप 
में जन्म लेना ।!* जब बेण और तक्षक शब्द समान अथंबोधक हैं, तब यह बात 
विचित्र लगती है कि जिस तक्षक को वैदिक समाज में ऊंचा दर्जा मिला हुआ 
था, उसे बौद्ध ग्रंथों में अधम जाति की, कोटि में दिखाया जाए। 

बौद्ध भथों में रधकार को भी अधम जाति का माना गया है, कितु ब्राह्मण 
ग्रंथों में उसकी सामाजिक हैसियत उच्च कोटि की ही. रखी गई है। गृद्यसुत्त में 
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उसके उपनयन का भी उपबंध किया गया है ।*” रीज डेविड्स का विचार है कि 
रथकार आदिम जाति के थे ।१ यह सही नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि बेदिक 
काल में वे आर्य विश के अंग थे। कितु संभव है कि बाद में कुछ आदिम जातियां 
रथकारों की पंक्ति में मिला दी गईं हों । परवर्ती जातक के एक अनुच्छेद??९ के 
आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि रथकार का ओहदा इसलिए गिर गया 
कि उसने चर्मकार का काम आरंभ कर दिया | कितु रथकार भी राजा के रथ 
के पहिए बचाने में संलरन रहता था |” इतना ही नहीं, यद्यपि चर्मकार का काम 
हीन कोटि का माना जाता था, फिर भी वह अधम जातियों की सूची में नहीं 
रखा गया था। बौद्ध प्रंथों में रथकार को अधम जाति का मानने का एक कारण 
प्रायः यह था कि बौड्ों को युद्ध से घृणा थी और रथकार युद्ध के लिए रथों का 
निर्माण करते थे । जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि वे चंडाल और पुककुस के 
स्तर तक नीचे नहीं गिरे थे । 

बौद्धों ने हीत जातियों की जो सूची बनाई उसमें नेसादों को कैसे सम्मिलित 
किया गया, इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन नहीं है। यह धर्मसूत्रों में उनकी 
हीन स्थिति से मिलता जुलता है। वे लोग आर्यपूर्व जनजातियों में से थे, जो नाठे 
कद के होते थे । उनका रंग कोयले ज॑सा काला, आंखें लाल,* कपोल उभरे हुए, 
नाक चिपटी और बाल तांबे के रंग के थे ।४ उनके संबंध में विचित्र परंपरा चली 
आ रही है कि वे वेण राजा के तन से उत्पन्न हुए थे,/४ जिसने मुनियों पर बहुत 
अत्याचार किए। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने ब्राह्म॑णवाद के 
विकास का विरोध किया था। जब उन्हें ब्राह्मणप्रधान समाज में समाविष्ट कर 
लिया गया, तब भी निषाद मुख्यतया शिकारी ही बने रहे?” और अपने गांवों में 
निवास करते रहे ।/० संभव है कि कुछ निषादों ने ब्राह्मणों के वर्ग में स्थान पा 
लिया हो । यद्यपि गोज़ों की किसी भी मानक सूची में निषाद गोत्न का उल्लेख 
नहीं है, फिर भी पाणिति के गणपाठ55 में. निषाद गोत्र की चर्चा हुई है। ऐसा तभी 
संभव हुआ होगा, जब आदिवासी पुरोहितों में से कुछ को ब्राह्मणों का दर्जा दे 
दिया गया होगा, या जब ब्राह्मण आदिम निवासियों के पुरोहितों के रूप में काम 
करने लगे होंगे ।४ इतना तो स्पष्ट है कि इस काल में निषाद उस दर्जेंसे नीचे 
अवश्य आ गए थे, जो वेदिक समाज में उन्हें मिला था । 

पालि ग्रंथों में उल्लिखित कुछ हीन जातियों, खासकर निषादों और चंडालों 
को तो अवश्य ही अछूत माना जाता था। सामूहिक रूप से अछ्त अंत्य या बाह्य 
कहे जाते थे, अर्थात वे लोग गांव या नगर के बाहुर रहने वाले थे। गौतम ने 
अंत्य को पापिष्ठ माना है ।!” वसिष्ठ ने भद्द शुद्रों और अंत्ययोनियों के बीच 
अंतर करते हुए बताया है कि अंत्ययोनि के लोग केवल अपने मुकदमे में गवाह 
बनकर उपस्थित हो सकते थे ११९ आपस्तंब धर्मंसूत्र में 'अंत:' शब्द का प्रयोग 


6 शाद्रों का प्राचीत इतिहास 


चंडाल के प्रसंग में हुआ है और उसमें बताया गया है कि वह गांव के आखिरी 
छोर पर रहता था १४ इसी संदर्भ में हरदत्त ते बाह्यों को, जिनके सामने वेद 
पाठ करना निषिद्ध था, उग्र और निषाद कहा है ।7” वसिष्ठ के मतानुसार अंता- 
वसामिन्‌ ऐसी जाति थी जिसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्नी से हुई 
थी ।१” कहा गया है कि जो ब्राह्मण पिता भंतावसा यिनों के साथ रहे या उस समु- 
दाय की किसी स्त्ली का संभोग करे, उसे जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए |१९ 
साधारणतया अछूत गांवों और न्गरों के छोर पर अथवा अपनी बस्तियों में 
रहते थे। उतका बिलगाव किन्हीं प्राचीन आर्य बस्तियों से जातबूझ कर बाहर 
निकाले जाने की नीति के फलस्वरूप नहीं हुआ था । मालूम पड़ता है कि आदिम 
जातियों के गांवों की पूरी आबादी को ब्राह्मणों ने अस्पृश्य घोषित कर दिया था। 

धर्मसृत्रों में अस्पृश्यता की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई है, उसे स्वीकार 
करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अस्पृश्य उसे कहा गया है जो विभिन्‍न जातियों 
से उत्पस्त हो | बताया गया है कि अधिकांश मामलों में अस्पृश्यों की उत्पत्ति बौद्ध 
समुदायों के सर्वथा विलग और परंपरारहित जीवन के परिणामस्वरूप हुई ।#5 
किंतु यह विचार तर्क॑संगत नहीं लगता, क्योंकि यह सामाजिक तथ्य भौर्यपृर्वं काल 
में प्रकट हुआ, जब बौद्ध धर्म का उद्भव और बिकास हुआ यह भी कहा गया है 
कि जिन लोगों ते गोमांस खाना जारी रखा, उन्हें अछूत करार दिया गया ।2 
हो सकता है कि इस कारण आगे चलकर उनकी संख्या बढ़ी हो, कितु यह उनकी 
उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मानी जा सकती, क्‍योंकि भात्र गौतम धर्मसूत्रः”” को 
छोड़ कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, जिससे पता चलता हो कि इस युग 
में ब्राह्मण समाज में गोमांस खाना निषिद्ध भा। यह भी तक दिया जाता है कि 
घृणा की जिस भावना से अस्पृश्यता का विकास हुआ, वह भारतीय आरयों में 
मूलतया नहीं थी, बल्कि उसका प्रवेश द्वविड़ों के माध्यम से हुआ जिनके बीच 
वक्षिण में आज भी अस्पुश्यता की भावना प्रबल है ।१४ कितु इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता कि ब्राह्मणप्रधान समाज में द्रविड़ों के आत्मसात्करण के पहले, उनके 
द्वारा ब्राह्मणवाद के अंगरीकार के पहले दक्षिण में अस्पृश्यता प्रचलित थी। इसके 
विपरीत दक्षिण के विधभिप्रवर्तक बौधायन ने तथा आपस्तम्ब ने आहार और स्पर्श 
के विषय में शूद्रों के प्रति उतना कट्टर दृष्टिकोण नहीं अपनाया है जितना धर्मसूत्रों 
के दो अन्य उत्तर क्षेत्रीय लेखकों ने अपनाया है। इसके अलावा पहले यह भी 
बताया गया है कि उच्च वर्ण के लोग, जो आये होने का दावा करते थे, किस 
प्रकार कुछ शिल्पों और व्यवसायों को हेय समझते थे। अंततः, यह निष्कर्ष 
निकलता है कि अस्पृश्यता की भावना का उद्भव कुछ व्यवसायों को अपवित्न 
मानने के सिद्धांत के आधार पर हुआ है |” कितु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कुछ 
त्र्यवसाय क्‍यों अपवित्न मानते जाएं ? 
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अस्पृश्यत्ता की उत्पत्ति का एक कारण आदिम जातियों का संस्कारहीन 
जीवन था, क्योंकि वे मुख्यतया शिकारी और बहेलिए के रूप में जीवन बिताते 
थे और उनकी तुलना में ब्राह्मण समाज के लोग धातुकर्म और कृषि का ज्ञान 
रखते थे तथा नगरजीवन का विकास कर रहे थे ।४० बौद्ध ग्रंथों में इन जातियों 
के हीन संस्कार और तज्जन्य उनकी दुरावस्था का वर्णन इन शब्दों में किया गया 
है : 'यदि बह मृढ़ इतनी लंबी अवधि के बाद मनुष्य की कोख में जन्म लेता भी 
है तो वह नीच जाति के घर जाता है, जैसे चंडाल, नेसाद, वेण, रधकार और 
पुक्कुस | इनका पुनर्जन्म घुमक्कड़ और अकिंचन के रूप में अभावग्रस्त जीवन 
बिताने के लिए होता है; इन्हें पेट भर भोजन और शरीर पर वस्त् शायद ही 
मिल पाता है ।४०7 इससे पता चलता है कि इन अधम जातियों का जीवन बड़ा 
संकटमय था भौर उनकी हालत वंसे शुद्रों से कहीं बदतर थी जो दासों और 
कम्मकरों के रूप में नियोजित थे और जीविका की दृष्टि से कुछ हृद तक सुरक्षा 
का अनुभव करते थे। भौतिक जीवन की यह विषमता खुद ब्राह्मण समाज में बढ़ 
रही घृणा की भावना के साथ उग्र ही होती गईं। तत्कालीन ग्रीक समाज/० की 
भांति ही वंदिककाल के पश्चातवर्ती समाज में शारीरिक श्रम वाले कार्यों और 
व्यवसायों के प्रति घृणा के भाव दिखाई पड़ते हैं। उच्च वर्ण के लोग, खासकर 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, धीरे धीरे उत्पादन कार्य से हाथ खींचने लगे और अपनी 
स्थिति तथा कृत्यों के संबंध में वंश परंपरा का निर्वाह करने लग गए, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि उनके मत में न केवल शारीरिक श्रम वाले कार्यों के प्रति 
घृणा बढ़ी बल्कि वे उन्हें भी हेय समझने लगे जो इस तरह का कार्य करते थे । 

आदिम जातियों की हीन संस्कृति, श्रमसाध्य कार्य के प्रति बढ़ते हुए धृणा के 
भाव, और निवेध तथा अपवित्नता संबंधी अतिप्राचीत विचारों की पृष्ठभूमि में 
अस्पृश्यता जैसी असाधारण भावना का उदय हुआ | यह खासकर चंडाल के कार्य 
के बारे में सत्य था, जो शवों को निपटाता था और जिस कार्य को पुराने विचार 
के लोग अपवित्न और घृणास्पद समझते थे। नतीजा यह हुआ कि लोग ऐसे 
व्यक्तियों का संग साथ छोड़ने लगे । आगे चल्लकर न केवल निषादों और पुल्कसों 
को ही, वरन चमड़े के व्यवसायियों और बुनकरों को भी अस्पृश्य माना जाने 
लगा। यों, इस काल में यद्यपि चम्मकारों और पेसकारों का कार्य हेय समझा 
जाता था, फिर भी खुद उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था। 

अंततः, हमें यह देखना है कि इस काल के धार्मिक सुधार आंदोलनों ने शुद्रों 
की स्थिति को कहां तक प्रभावित किया । जहां तक धार्मिक उद्धार का संबंध है 
बौद्ध धर्म ने न केवल चारों वर्णों के लिए अपना दरवाजा खोलकर उन्हें संघ में 
प्रवेश करके भिक्षु बनने की अनुमति दी बल्कि चंडालों और पुक्कुस्तों को भी 
निर्वाण प्राप्त करने योग्य बताया ।/५४ जब डाकू अंगुलिमाल को बौद्ध संप्रदाय में 
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लिया गया तब उसने प्रसन्‍नतापृवक कहा : “वस्तुतः अब मेरा आर्य कुल में जन्म 
हुआ है ।४७ इससे पत्ता चलता है कि बौद्धों ने अपने म्ों में शद्रों को जो प्रवेश 
दिया, उससे जनजातियों के दीक्षा पाने के प्राचीन अधिकार उन्हें वापस मिल 
गए, जिनसे वे ब्राह्मण समाज द्वारा वंचित कर दिए गए थे । किंतु जहां जनजातियों 
की जीवनदीक्षा उन्हें इस संसार के व्यावह्ा रिक जीवन के लिए तैयार करती थी, 
वहां यह नई दीक्षा उन्हें इस जीवन के कप्टों से न्लञाण पाते के लिए आध्यात्मिक 
दृष्टि देती थी ॥१५ 

ज्ञान प्रदान करने में बौद्ध धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। 
बुद्धदेव कहते थे कि जिस प्रकार राजा या राज्यक्षेत्र के स्वामी के लिए सारा 
राजस्व अपने ही हित में लगाना श्रेयस्कर नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मणया श्रमण 
का सारे ज्ञान पर एकाधिकार कर लेना' उचित नहीं |”? बुद्धदेव के विचारानुसार 
कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का क्‍यों न हो, अध्यापक बन सकता 
है । कहा गया है कि अध्यापक शुद्ध चंडाल या पुक्कुस क्यों न हो, हमेशा उसका 
आदर किया जाना चाहिए ।*" बौद्ध धर्म की मनोवृत्ति का एक विशेष उदाहरण 
जातक कथा में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि एक ब्राह्मण ने चंडाल से जादू 
सीखा कितु लज्जावश उसे ग्रुरु नहीं स्वीकार करते के कारण वह जादू भूल 
गया ।० दूसरा उदाहरण एक बोधिसत्त चंडाल का है जिसने शास्त्नार्थ में पराजित 
अपने एक ब्राह्मण सहुपाठी को लात से मारा, कितु इस आचरण के लिए अध्यापक 
द्वारा निदित हुआ ॥४९ 

आरंभ में जैन धर्म ने सभी वर्णों के सदस्यों को मठ में प्रवेश की अनुमति 
दी और चंडालों के उत्थान का भी प्रयास किया। एक परवर्ती जैन ग्रंथ में ऐसे 
राजा की चर्चा आई है जिसने एक मातंग से तंत्न मंत्र सीखने के लिए निरंतर 
आसन ग्रहण किया |!” उत्तराध्ययन से पता चलता है कि हरिसेन जो जन्म से 
सोवाग (श्वपाक चंडाल) था, एक ब्राह्मण अध्यापक के यज्ञ परिसर में गया और 
ब्राह्मण को उसने तपस्या, साधु जीवन, सम्यक्‌ चेष्टा, आत्मतिग्रह, शांति और 
ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया ।१7१ 

प्राचीन जैन साधु, ब्राह्मणों के विपरीत, निम्न वर्ग के परिवारों, जिनमें 
बुनकर भी सम्मिलित थे, का अन्त ग्रहण करते थे। उसी प्रकार बौद्ध भिक्षु या 
भिक्‍खुनी चारों वर्णों के परिवारों में अन्न मांगने जा सकते थे, अथवा निमंत्रण 
मिलने पर उनके घर जाकर भोजन कर सकते थे ।!१ किंतु हमें यह मालूम नहीं 
कि इन धर्मों के साधारण अनुयायी इस बात में अपने शिक्षकों का अनुसरण करते 
थेया नहीं। .' 

. कई दृष्टांतों से पता चलता है कि निम्त जाति के लोग बौद्ध विहारों में 

जाते थे । कहा जाता है कि यद्यपि मातंग चंडाल का बेटा था, फिर भी उसने 
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अभय वर प्राप्त किया था जो कितने क्षत्रियों और ब्राह्मणों को भी नहीं मिल 
पाया ।*४ एक भिक्‍्खु का वर्णन है जो गुद्धों को प्रशिक्षण देता था,४० और एक ऐसे 
चंडाल का जिक आया है जिसने गृहविहीत जीवन का वरण किया । फिक का 
विचार है कि ऐसे धर्मात्माओं का अस्तित्व संदिग्ध है।'*”” कितु पालि धर्मग्रंथ के 
इस विवरण में संदेह करने का कोई सुसंगत कारण उन्होंने नहीं बताया है। थेर 
और थेरिगाथाओं के लेखकों की सूची में कम से कम दो सौ उनसठ थेरों में दस/7९ 
और उत्तसठ थेरियों में से आठ समाज में ऐसे बर्ग के थे जिन्हें शूद्र माता जा सकता 
है। इनके अंतर्गत अभिनेता, चंडाल, टोकरी बनाने वाले, भहेरी, वेश्या और दासी 
थे |!" जैन म्ों के बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, जिससे विदित हो 
सके कि उनमें सिस्त वर्गों के लोगों का अनुपात क्‍या था। किंतु यह महत्वपूर्ण 
है कि महावीर की प्रथम शिष्या दासी थी, जो बंदी बनाकर लाईं गई थी ।११ कहा 
गया है कि बहुधा धन और शक्ति से अघा जाने के प्रतिक्रियास्वकूप लोग घर 
छोड़ देते थे, फलत: निम्न वर्ग के लोग घर का त्याग नहीं करते थे (4१? कितु बौद्धों 
अथवा जैनों के मठों के विषय में इस तथ्य के समर्थक प्रमाण शायद ही मिलते हैं। 
जैनों के धर्म सिद्धांत के अनुसार संन्यास धारण करने के कुछ कारणों में अकिचनता, 
अस्वस्थता, आकस्मिक क्रोध और अपमान आदि थे ।*४* जैन साधुओं को गृहस्थों 
ते जो निम्नलिखित दुवंचन कहे उनमें हो सकता है कुछ वास्तविकता रही हो 

जो श्रमण हो जाते हैं, वे अधभाधम कोटि के कामगार होते हैं, वे अपने परिवार 
का भरण पोषण करने में असमर्थ रहते हैं, वे हीन जाति और हीन कोटि के तथा 
अकरमंण्य होते हैं।'४* लोग धड़ल्ले से साध न बनते चले जाएं, इसके लिए कहा 
गया कि जो दुखी व्यक्ति दूसरों से भोजन भ्राप्त करने के उद्देश्य से साधु बनेगा 
उसे अगले जन्म में सुअर बनना पड़ेगा जो फीके हुए जूठन की खोज में घूमता 
फिरेगा ।!% एक बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि बिबिसार के राज्यकाल में संघ 
को राजा की ओर से विशेष सुरक्षा प्राप्त थी, जिसके चलते यदाकदा बंदी, चोर, 
कोड़े से पीठे जाने का दंड प्राप्त (कशाहत) व्यक्ति, ऋणी और भागे हुए गुलाम 
बौद्ध धर्म की शरण में चले जाते थे और अभिषिकत हो जाते थे ।!१ जब ऐसे 
मामलों की ओर बुद्धेवेव का ध्यात आक्ृष्ट किया गया तब उन्होंने यह विधान 
किया कि ऐसे लोगों को संध में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। दीघनिकाय के एक 
परिच्छेद से भी यह स्पष्ट है कि तिम्त वर्ग के लोग बौद्ध भिक्खू बनकर अपनी 
यातनाओं का अंत करना चाहते थे। सामन्तफलसुत्त के एक प्रसंग में मगध के 
अजातशत्न ने महावत, साईस, गृह॒दासों, रसोइयों, नापितों, स्तापकों, हलवाइयों 
मालाकारों, धोबियों, बुतकरों, टोकरी निर्माताओं और. कुंभकारों को उनके 
व्यवसायों से!” मिलने वाले लाभ की चर्चा करते हुए बुद्धदेव से पूछा कि संघ के 
सदस्यों को जिन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास ले लिया है, वैसा कोई 
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लाभ प्राप्त है या नहीं, जो उन्हें अपने व्यवसाय से प्राप्त होता था। उत्तर में 
बुद्धदेव ने पांचों इंद्रियों के सुखों से संपन्न राजा के बिलासितापूर्ण जीवन और उस 
शूद्र सेवक के जीवन के बीच व्याप्त विधमता की ओर ध्यान आक्षष्ट किया जो 
देर से सोता, सबेरे जागता और हमेशा मालिक के आदेशपालन में तत्पर रहता 
है। उसे हमेशा यह चिता रहती है कि उसका हर काम उसके मालिक की रुचि 
के अनुकूल हो ।” बुद्धदेव ने यह भी बताया कि ऐसा दास राजा के समान जीवन 
की आकांक्षा करने लगता है और उसको पूर्ति हेतु पुण्य अजित करने के लिए 
एकांतवासी बन जाता है। यहां बुद्धदेव एक प्रतिप्रश्न कर बैठते हैं : 'जिस' व्यक्ति 
को आप साधारण स्थिति में दास या नौकर समझते हैं, वही व्यक्तित यदि संघ की 
शरण में आ जाए तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करंगे ?' राजा ने स्वीकार 
किया कि 'उसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति मानकर और आसन, परिधान, 
भिक्षापात्न, आवास और औषध का प्रबंध कर, वहु उसका आदर करेगा | ४ बुद्धदेव 
की उपर्युक्त वाणी से यह असंदितध है कि निम्न वर्ग के लोग जो संन्यास अपनाते 
थे, उसके फलस्वरूप उन्हें न केवल तात्कालिक निर्धनता से मुक्ति मिल जाती थी, 
बल्कि अगले जन्म में सुखमय जीवन बिताने के लिए भी पर्याप्त पुण्य प्राप्त हो 
जाता था। उसी परिच्छेद में बुद्धदेव ने राजा के विलासपूर्ण जीवन की कर देने 
वाले खेतिहर गृहस्थ के जीवन से तुलना करके बताया है कि उस गृहस्थ के मन 
में भी सुखमय जीवन की भावता जग सकती है और वहू एकांतवासी बनने का 
निर्णय कर सकता है ।१४० यह ध्यातव्य है कि इस संबंध में ब्राह्मणों और क्षत्रियों 
की कोई चर्चा नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि साधारणतया बेश्यों भौर 
शूद्रों जैसे गरीब लोग भौतिक लाभ की दृष्टि से संघ की शरण लेते थे। वे भिक्खुओं 
के जीवन की कामना करते थे, जो अच्छा भोजन करके बाहर को हवा से बचकर 
भाराम से बिछावन पर लेठते हैं ।(४ 

कितु बौद्ध और जैन भठों के नियमानुसार यह इृष्टकर नहीं समझा जाता 
था कि बहुत बड़े श्रमिक वर्ग को संघ में लेकर सांसारिक कर्तव्यों से विरत कर 
दिया जाए । कोई दास या ऋणी बौद्ध मठ में तब तक नहीं प्रवेश पा सकता था» 
जब तक क्रि दास का मालिक उसे दासत्व से मुक्ति न दे दे और ऋणी अपना ऋण 
शोधत्त न कर दे। संघ में प्रवेश करने के लाभ स्पष्ट थे। एक उपदेश वार्ता के क्रम 
में बुद्धवेव अजातशत्तु से खास तौर से पूछते हैं कि क्या आप ऐसे भूतपूर्व दास को, 
जी संघ का सदस्य बन गया है, अपना दास मानेंगे और उसे पुनः दास कर्म के लिए 
बाध्य करंगे। राजा का उत्तर स्पष्टतया नकारात्मक है | संभवतया इस प्रसंग 
में ऐसे दास की चर्चा है जो स्वामी की अनुमति से संघ में दाखिल हुआ हों। जैन 
मठ में भी जिन लोगों के लिए प्रवेश वजित था; वे थे डरक॑त, राजा के शन्तूु, ऋणी, 
अनुचर, सेवक और ऐसे लोग जितका बलात्‌ धर्म परिवर्तन किया गया हो ।६8४४ 
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बौद्ध और जेन धर्म ने, तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक संबंधों को 
स्वीकार करते हुए भी, दासों की स्थिति सुधारने के कुछ दूसरे तरीके अपनाए। 
एक धरम्मंसूत्र ने केवल ब्राह्मणों के लिए मनुष्य का व्यापार वर्जित किया था,।० 
किंतु वह भी दासों के बदले दासों का विनिमय कर सकता था ।*» पर बौद्ध और 
जैन धर्मग्रंथों ने अपने साधारण अनुयायियों के लिए भी मनुष्य का व्यापार निषिद्ध 
किया है |! फिर भी, एक बोद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि आये शिष्य दासों और 
कम्मकरों से समृद्ध बनते हैं १४ इससे पता चलता है कि साधारण उपासक अपने 
दासों को संख्या अन्य तरीकों से बढ़ा सकता था। भिक्‍खु दास नहीं रखते थे । 
जातक कथा के एक अनुच्छेद का यह अर्थ लगाया गया है कि भिवखुओं के दास 
अपने बीमार मालिकों के लिए रुचिकर भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से नगर में 
जाते थे ।४९ कितु यह अर्थ उक्त परिच्छेद के गलत रूपांतर के आधार पर किया 
गया है १४४ इस परिच्छेद में दासों और मालिकों की चर्चा नहीं की गईं है, बल्कि 
ऐसे अन्य भिक्‍्खुओं का उल्लेख किया गया है जो अपने बीमार बंधुओं की सुश्रूषा 
करते थे और जिन्हें 'आवुसो शब्द से संबोधित किया जाता था। यह ऐसा शब्द 
है जो सामान्यतया भिवखुओं के लिए प्रयुक्त होता है ।५४० 

बौद्ध और जेन धर्म ने अपने अनुयायियों में अपने कर्मचारियों के प्रति उदारता 
और दयालुता की भावना जगाने का प्रयास किया। दीघ निकाय के एक परिच्छेद में 
यह आदेश दिया गया है कि मालिकों को चाहिए कि वे अपने दासों और कामगारों 
के प्रति भद्र व्यवहार करें; उन्हें सामथ्यं से बाहर कार्य नहीं दें। उसहें भोजन और 
मजूरी दें; अस्वस्थावस्था में उनकी देखभाल करें; समय समय पर उन्हें छुट्टी दें 
और अपने असाधारण सुस्वादु भोजन में से हिस्सा दें। नौकर को भी चाहिए कि 
मजूरी से संतुष्ट रहे, ठीक से काम करे और अपने मालिक का नाम बनाए रखे [५५8 
अशोक ने भी अपनी प्रजा को ऐसे अनुदेश दिए थे। जातक में भी कहा गया है कि 
यदि मालिक बोधिसत्व हो तो वह दास से अच्छा व्यवहार करता है १४४ एक जैन 
ग्रंथ में कहा गया है कि धत का संचय न केवल सगे-संबंधियों और राजाओं के 
लिए बल्कि दासों, दासियों, कम्मकरों और कर्मचारियों के लिए भी किया जाना 
चाहिए | इस तरह यह सुझाव दिग्रा गया है कि ये दास, दासियां, कम्मकर आदि 
अपने मालिक से भरण पोषण पाने के हकदार हैं ।४४ 

हमें इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है कि निम्तवर्गीय लोगों में 
अपधर्मी संप्रदाय के अयाजकीय अनुयायियों की संख्या कितनी थी। शिल्पी 
समुदायों के बीच बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी अवश्य थे ॥९ आजीविक संप्रदाय 
कुंभकारों के बीच विशेष रूप से प्रचलित था, और उनके बीच इसका विशेष 
आकण्णण था ।// सुधारवादी धर्मों ने कृषि तथा कुछ अंश तक शिल्प व्यापार पर 
आधारित वर्ग व्यवस्था को मज़बूत अवश्य किया, पर उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों 


]22. शूद्रों का प्राचीन इतिहास 


की स्थिति में किसी तरह कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया । बौद्ध मठों में ऐसे 
लोगों का अनुपात और महत्व नगण्य मालूम पड़ता है। प्राचीन बौद्ध धर्म में समता 
के सिद्धांत का आलंबन रहने पर भी अभिजात तंत्र (तीनों प्रकार के, जन्म, विद्या 
और वैभव) की ओर विशेष झुकाव था, जिसे परंपरा की देन कहा जा सकता 
है ।४8 यह कहना तो अतिरंजना होगी कि बुद्धदेव के प्रादुर्भाव से भारत के 
सामाजिक संघटन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा ।/ कितु बौद्धों ने उस वर्ण 
व्यवस्था के आधारभूत तथ्यों का शायद ही कभी खुलकर विरोध किया, जिसके 
अनुसार शूद्रों को सेवि वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। ब्राह्मणों का यह दावा था 
कि वे अन्य तीन वर्णों से श्रेष्ठ हैं, कितु गौतम बुद्ध ने इसका खंडन करते हुए 
बताया है कि जहां तक उद्भव का प्रश्न है क्षत्रिय उच्च हैं और ब्राह्मण निम्न। 
पर वे वैश्यों और शुद्रों की भपेक्षा न तो ब्राह्मणों और न क्षत्रियों की ही श्रेष्ठता 
पर कोई आपत्ति करते हैं ।१: बौद्ध धर्म केवल यह बताने का प्रयास करता है. कि 
मुक्ति की खोज में जाति का कोई महत्व नहीं । (४ ईसाई धर्म की ही तरह इस 
काल के धारभिक सुधार आंदोलनों ने भी दासता की बुनियाद पर कभी कोई 
आघात नहीं किया । उन्होंने शूद्रों की आथिक एवं राजनीतिक अशक्तताओं को ही 
दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया । उलटे बौद्ध संघ का दरवाजा गुलामों और 
कजंखोरों के लिए बंद था, और बौद्ध धर्म कर्ज की अदायगी पर जोर देता था। 

ऊपर के विचार विमश से पता चलता है कि वेदिककाल के पश्चात शुद्रों 
की स्थिति अस्पष्ट नहीं रह गई । इस काल में वे शेष जातीय अधिकारों से वंचित 
कर दिए,गए और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धामिक अशकक्‍तताएं 
उनके सिर मढ़ दी गईं। तीनों उच्च वर्णों से उनमें स्पष्ट विभेद कर दिया गया; 
उन्हें वैदिक यज्ञ, दीक्षा, शिक्षा और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति से वंचित रखा 
गया और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि उन्हें दास, कृषि मजदूर और शिल्पियों 
के रूप में द्विजों की सेवा करते का भार सौंपा गया। इस संबंध में प्राचीन बौद्ध 
और जैन ग्रंथों में निम्नवर्गीयः लोगों का जो चित्र उभरता है वह सारतः भिन्‍न 
नहीं है | बौद्ध ग्रंथों में बार बार प्रथम तीन वर्णों के लोगों को धनधान्य से परि- 
पूर्ण बताया गया है,*? कितु दासों, शूद्रों और कम्सकरों की चर्चा भी नहीं की गई 
है । ऐसा उल्लेख मिलता है कि बुद्धदेव ते ब्राह्मण, क्षत्रिय और गह॒पति उपासकों।ई% 
की सभाओं में भाग लिया था, पर शुद्रों की सभा का कोई उल्लेख नहीं है । 

ऐसा कहना सतही होगा कि शूद्रों को यज्ञ कर्म औऔर उच्च वर्णों की पंधत से 
विलग रखने के पीछे केबल यही भावना थी कि धर्म-कर्मों की पवित्रता और 
शुचिता बनी रहे | यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि इस तरह की भावना 
तभी पतपी होगी जब समाज के अनेक लोगों को पीढ़ियों तक श्रमजीबी बनने 
रहने की स्थिति में पहुंचा दिया गया होगा और परिणामस्वरूप उन्हें अपने कार्य 
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के आधार प्र अपवित्ञ मान लिया गया होगा। निम्तवर्गीय लोगों के शारीरिक 
श्रम के प्रति इस घृणा की भावना ने अंततः अस्पृश्यता को जन्म दिया । 

धर्मसूत्रों, खासकर वसिष्ठ और गौतम के धर्म॑सृत्नों में यह प्रवृत्ति दिखाई 
पड़ती है कि पवित्रता, भोजन और विवाह की दृष्टि से बेश्यों को शुद्र ही समझना 
चाहिए। यह ऐसी प्रक्रिया है जो समान रूप में बौद्ध ग्रंथों में भी पाई जाती है । 
बुद्धदेव कहते हैं कि संबोधन, सत्कार, उपगम और बर्ताव के विषय में वैश्यों 
और शाद्रों की अपेक्षा क्षत्रियों और ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए |47४ 
बाद के (संभवतया मौर्यकालीन) एक बौद्ध ग्रंथ में गोत्न केवल क्षत्नियों और 
ब्राह्मणों के ही बताए गए हैं ।!१४ जातक के एक प्रारंभिक परिच्छेद में यह दावा 
किया गया है कि बौद्धों का जन्म वैश्य या शूद्र जाति में कभी नहीं होता है बल्कि 
उनका जन्म दो अन्य उच्च जातियों में होता है ।!४” कितु यह परिच्छेद खास जातक 
का अंश नहीं है और इसे बाद का माना जा सकता है। इसी प्रकार का विचार 
जन गुरुओं के जन्म के संबंध में भी प्रकट किया गया है और यह माना गया है कि 
उनका जन्म नीच, पतित, गरीब, अकिचन या ब्राह्मण परिवारों में कभी नहीं 
होता है ।% स्पष्ट है कि इस सूची में ब्र।ह्मण को शामिल करने का कारण धारमिक 
वेरभाव है | कितु सूची के शेष सदस्य सामान्‍्यतया निम्न वर्ग के कहे जा सकते 
हैं। वेश्यों को.शूद्र में मिलाने की प्रवृत्ति प्रायः इस काल के अंत की मालूम पड़ती 
है। इससे शूद्रों की संख्या बढ़ी होगी, क्योंकि दरिद्र वश्यों को इन शुद्रों की कोटि 
में रख दिया गया होगा। कितु जान पड़ता है कि इस काल में वेश्यों की सामाजिक 
स्थिति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इसी प्रकार सुधारवादी प्र्मों ने 
भी मौजूदा समाज व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तेत नहीं किया और शाद्रों की 
आर्थिक, राजनतिक तथा कानूनी अशक्तताएं पुरबंबत बनी रहीं । 

शुद्रों की अशक्तताओं और वर्णप्रथा के ढांचे को समझने के लिए बौद्धकालीत 
भौतिक परिवेश की समझ आवश्यक है। लोहे के बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के 
कारण गंगा के मैदान खेती के लायक बनाए गए और पहले पहल लोहे के फाल 
के उपयोग के कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए | खेती की जमीन का बंटवारा 
असमान हुआ और कुछ लोगों के पास इतनी अधिक जमीन हो गई कि वे उसे 
अपने कुटुंब की सहायता से नहीं जोत सकते थे। इसके लिए उन्हें श्रम की आब- 
इ्यकता थी जो दास और कम्मकर ही दे सकते थे। उल्लेखनीय है कि वैदिक 
साहित्य में 'कर्मकर' शब्द का प्रयोग भाड़े के मजदूर के अर्थ में नहीं हुआ है; यह 
प्रयोग वदिकोत्तर सूत्र साहित्य में होता है और पालि में कमंकर को कम्मकर 
कहा गया है। 

, खेती में श्रम की आवश्यकता केवल बड़े बड़े कृषकों और गृहपतियों को ही 

तहीं थी बल्कि साधारण गुहस्थों को भी एकाध दास अथवा कर्मकर की जरूरत 
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होती थी । कृषकों के कर देने के कारण महाजनपदों अथचा बड़े राज्यों का जन्म 
हुआ जिनके अधिकारी' वर्ग टैक्सों पर जीते थे और उत्पादन कार्य से मुक्त थे । 
उनकी सेवा और घरेलू काम के लिए भी दासों और कमेकरों की आवश्यकता थी । 
ऐसे पुरोहित अथवा ब्राह्म ण, जो राजाओं और कृषकों के दान दक्षिणा से धनादूय' 
बन गए थे, को भी सेवकों की आवश्यकता थी। राजाओं के हथियार बनाने के 
लिए और क्रषकों के औजार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कामगारों की जरूरत 
थी। इस प्रकार खेती और कारीगरी को चलाने के लिए खेतिहर मजदूर और 
शिल्पी लगाए जाने लगे । उन्हें अपने श्रम के अतुरूप पारिश्रमिक नहीं मिलता था, 
और उनकी मेहनत के फल का खासा हिस्सा उच्च वर्ग के लोगों को मिलता था । 
इस प्रकार की सामाजिक संरचना को कायम रखने लिए वर्गव्यवस्था का 
निर्माण किया गया। इसके अतुसार दासों, कर्मक रों, शिल्पियों और घरेलू सेवकों 
को शूद्र वर्ण की संज्ञा दी गई। उन पर भांति भांति की अशक्तताएं इसलिए 
लादी गईं ताकि वे उच्च वर्ण के लोगों की अनवरत सेवा करते रहें, अपने श्रम 
का यथेष्ठ भाग उनके सुखसुविधा के लिए देते रहें, और उनके विरुद्ध किसी 
प्रकार का विरोध न करें । इन अशकक्‍्तताओं के प्रति शूद्रों की क्या प्रतिक्रिया हुई, 
इसकी बहुत कम जानकारी मिलती है। कितु इस मामूली जानकारी के भी आधार 
पर इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि 'जीवनयापन के लिए भीषण संघर्ष 
नहीं चल रहा था और समाज व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से चलती जा रही थी १९ 
वसिष्ठ धर्मसूत्र की एक कंडिका में शूद्रों के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं : 
चुगली खाना, असत्य बोलना, निर्दयी होना, छिद्रान्वेषण करना, ब्राह्मणों की 
निंदा करता और उनके प्रति निरंतर वेरभाव रखना | इससे यह संकेत मिलता 
है कि शूद्र आम तौर से तत्कालीन वर्णव्यवस्था के प्रति और खासकर आदशे 
बर्णनेता ब्राह्मणों के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे | कितु जैसा ऊपर बताया गया 
है, मालिक अपने दासों और मजूरों के प्रति अधिक कठोर रहता था ।४ दास 
और मजूर की कठोरता अपने मालिक के प्रति अपेक्षाकृत कम होती थी। वासों 
की क्रांति का एकमात्र उदाहरण विनयपिटक में मिलता है, और यह बड़े 
साधारण प्रकार की थी । कहा जाता है कि एक बार कपिलवस्तु के शाक्‍यों के 
दास काबू से बाहर हो गए और जंगल में भिक्‍्खुओं को खाना पहुंचाने के लिए 
गई हुई स्त्रियों के साथ छीना-क्षपटी की तथा उनका सतीत्व भंग किया ।४४ 
निम्न वर्ग के लोग सामान्‍्यतया विरोध का जो तरीका अपनाते थे वह था 
अपने मालिक का काम छोड़कर चल देना | यह स्थिति केवल कर के बोभ से दबे 
हुए गहपतियों की ही नहीं थी,/* बल्कि शिल्पियों और दासों का भी यही हाल था । 
बाद के एक जातक से हमें जानकारी मिलती है कि लकड़हारों की एक बस्ती को 
एक काम संपन्‍न-करने के लिएं पहले ही भुगतान कर दिया गया था, पर जब उन्होंने 
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उसे पूरा नहीं किया तो काम पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। कितु 
तथाकथित 'प्राच्य वैराग्य-भावता' से अपने भाग्य के भरोसे न बैठकर उन्होंने 
चुपचाप मजबूत नाव बनाई और अपने परिवार सहित रातोंरात गंगा नदी के 
रास्ते समुद्र में पहुंच गए और तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक उपजाऊ द्वीप 
नहीं मिला ।४४ काम छोड़कर भाग निकलना दासों के लिए आम बात थी । 
श्रीमती रीज डैविड्स का यह कथन गलत है कि भगोड़े दासों के उदाहरण नहीं 
मिलते ।/१९ जातक में कम से कम दो ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता 
है कि दासोंने भागकर मुवित पाई ।१ यहु भी कहा गया है कि भागे हुए दासों 
ने बौद्ध मठ में शरण ली (१7४ बाद के एक जातक में कहा गया है कि बलि के 
लिए रखे गए कुछ व्यक्तियों ने अपनी जान बचाने के लिए अत्याचारी पुरोहित 
को बताया कि वे जंजीर में बंधे रहकर भी उसका दास बनकर सेवा करने को 
तैयार हैं ।०१ इससे यह अचुमान किया जा सकता है कि कुछ मामलों में दासों को 
कड़ियों में बांध कर रखा जाता था ताकि वे भाग न निकलें। मक्खलि गोसाल 
विषयक बौद्ध परंपरा में आजीवक नेता को भगोश बताया गया है, जो भत्ते ही 
सत्य न हो,/" पर इससे ऐसा संकेत तो मिलता ही है कि दास के भाग निकलने 
की संभावना रहती थी। एक जगह कहा गया है कि मालिक का नियंत्रण नहीं 
रहने के कारण दास और कम्मकर अपनी संपत्ति के साथ भाग निकले |! इन 
उदाहरणों से पता चलता है कि सामान्यतया मजदूर वर्ग के लोग अपना कार्य 
छोड़कर भाग जाते थे और इस तरह तत्कालीन व्यवस्था के प्रति अपना रोष 
प्रकट करते थे । प्रीस या 'रोम के दासों के विद्रोह जसे दृष्टांत नहीं मिलते हैं । 
फिर भी, धमंसूत्रों में कहा गया है कि वर्णसंकर की स्थिति आने पर ब्राह्मण और 
बैश्य भी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकते थे। क्षत्रियों को तो हमेशा से 
यह अधिकार था ही ।*? यह तथ्य कि आपतकालीन स्थिति में तीन वर्णो के लोग 
ही शस्त्र धारण कर सकते हैं; “* सूचित करता है कि नियम बनाने वाले के मन 
में ऐसी आकस्मिक स्थिति की कल्पना रही होगी जब शूद्र बलपूर्वक वर्ण की 
सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे। यद्यपि कपिलवस्तु के दासों की सामान्य 
ऋति को छोड़, इस तरह के प्रयास का कोई दृष्टांत नहीं मिलता, फिर भी वसिष्ठ 
के नियम से पता चलता है कि उच्च वर्णों के लोगों को आशंका थी कि शूद्रों पर 
जो अशक्तताएं लादी गई हैं उतके चलते कहीं वे व्यापक विद्रोह न कर बेठें। 
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ज॑कोबी ; सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, 55 प्रस्तावता, १० 3. ,[[, मजूमदार और 
पुसलकर ; (दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पू० 423. चारपेंटियर (उत्तरा प्रस्तावता, 
पृ० 32 और 48) उन्हें ई० पूृ० तीन सौ और ईस्वी सन के आरंभ होने के बीच के 
काल का बताते हैं, 

टी० डब्ह्यू रोज डेविड्स : 'डायलाग्स आफ वि बुद्ध, ), पृ० 286. 

सेनार्ट : 'कास्ट इन इंडिया', १० 0।; लेखक की टिप्पणी पुृ० >(; सेन्सस रिपोर्ट आफ 
इंडिया, 90|, पृ० 546 से लेखक का उद्धरण बेंस ने इथनोग्राफी १० ]4 पर दिया है. 
के० बी० रंगस्वामी अव्यंगर : 'आस्पेक्ट्स आफ सोशल ऐंड पोलिटिकल सिस्टम आफ 
मनु! ,पृ० 56; देखें, हापकिस : पूर्व निर्दिष्ट, ।, पृ० 293-4, 

के० वी० रंगारवामी अय्यंगर : 'हूंडियस कौमरेलिज्म', प्‌ ० 48. 

अभी तक इन ग्रंथों का अध्ययन छिठपुट ढंग से किया गया है. जाली के हिंदू ला: ऐंड 
कस्टम तथा काणे के हिस्द्री आफ दि धर्मशास्क्न में विधि ग्रंथों की विधयवस्तु को कान्न- 
क्रम से नहीं रखा गया है. पालि ग्रंथों के आधार पर फिक, रीज डेविस, आर० मेहता 
भौर ए० एन० बोस के जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उनमें भी वही त्रुटि है. जें० सी० जैन 
के लाइफ ऐज डिपिक्टेड इत दि जन कैनन्‍्स में भी सभी सामग्री को एकल्नित करके रख 
दिया गया है, पर समय और स्थात्त का ध्यान नहीं रखा गया है. कुछ मामलों में काल- 
क्रमानुसार विषय रखने के प्रयास हुए हैं, कितु भारतीय वर्ण व्यवस्था संबंधी रचनाओं 
में ब्राह्मणेतर ग्रंथों पर विचार ही नहीं किया गया है. 

प्राचीन बौद्ध साहित्य और धर्मसूत्र से क्रमशः जिन साम्राजिक स्थितियों का पता चला है 
उन्हें अलग अलग अध्यायों (५][[-४ ) में लिखा गया है. 

भजू मदार और पुसलकर : पूर्व निर्दिष्ठ, अध्याय &>[, 

फिक ; “दि सोशल आर्ग नाइजेशन भाफ नाथ ईसस्‍्टने इंडिया, पृ० 34; दत्त ; 'ओरिजिन 
ऐंड दि ग्रोथ भाफ कास्ट, पृ० 268-9. 

(साइटश्पट डेर डोयचेन मेगेनलेंडिशेन गेजेलशाफ्ट) 4, १० 286. 

मश्झिम निकाय, |, १० 429. 

दीघ निकाय, |, 93; मक्झिम तिकाय, ॥, पृ० 33 और 40. 

डेविड्स : 'बुद्धिस्ट इंडिया', पृ० 54, 

आपस्तंब धर्मचूत्र, [. .7-7; गौतम धमंसूत्र, 2९. पृ० 54-57: 

शिल्पवृत्तिश्व, ६, 60. 

मेहता. : 'प्री-बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० 94-204, 

इन्हें जैन ग्रंथों में 'गाहावई' कहा गया है. 

अंगुत्तर निकाय, ॥॥, पूृ० 363; सिप्पाधिट्वाना 

दीघ निकाय, [, 26. 

उबासग, पु० 84, 

जात० ॥॥, 28. 

वही, ५, 45. 

मेहुता ; 'पू॑ निदिष्द', पृ० 98-9. 
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49. 


50, 
5]. 


52. 
53. 
54. 


535. 
56. 
57, 
58. 
59, 


60 


6]. 
62. 
63. 
64, 


63. 


66. 
67, 
68. 
69, 
40. 
7, 
42, 
73, 


74, 


75. 
76, 
१६25 


दीघ निकाय, |, 47; सावत्यि जैसे बड़े बड़े शहरों की संख्या बीस थी और उनमें से 
छ; इतने महत्वपूर्ण समझे जाते थे कि उन्हें बुद्ध के महानिर्वाण का स्थल माना गया, 
श्रीमती रीज डेविड्स : 'केम्ब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया”, |, पृ० 206. 

पाणिनि व्याकरण की वृत्ति, ४], 2.63. 

जात०, ५, 290 और 292. 

वही, ५७], 38, 

गहपतिकस्स तंतुवायेहि, [, 258-9, स्पष्ट है कि ऐसे गहपति प्राय; उनसे ष्यापार 
सामग्री का उत्पादन कराते थे, 

जात०, 49, 59. 

वही, 28, 

'केस्व्निज हिस्द्री आफ इंडिया, 3, 208. 

जातक, ॥, 28[. 

वेदिक इंडेक्स, 2.62. 

पाणिप्ति व्याकरण, ५७. 4.95. 

पाणिनि व्याकरण प्राष्य, ५. 4.95. 

जात०, 9, 89- 

वही, 4४, 207, 

दीघ निकाय, ३, 5 में गृह दासों के शिल्प का निर्देश किया गया है, कितु इससे गृहसेवा 
का संकेत मिल सकता है. जात०, [५, 6; एक अन्य प्रसंग में दासों और नौकरों के 
बारे में बताया गया है कि उन्हें कोई ब्राह्मण व्यापार में लगाए हुए था. 

गौतम धर्मसूत्र, >7ै. 3); वसिष्ठ धर्मेसूत्र, >(]5, 28, शिल्पिनों मासि मास्यकीक 
कमें कुर्यु:. 

गौतम धममंसूत्र, 2, 53-55 घोषाल ; इंडियन कल्चर, 5८[५, प्‌ृ० 26. 

गौतम धर्मसूत्र, 2. 47; आपस्तंब धर्मसूक्न, [[, ,28,, हरदत्त की टीका के साथ. 
वसिष्ठ धर्मंसूत्र, [.42, 

आपस्ठब धर्मसूत्र, [[. 0.26.5, शूद्राश्व पादावनेक्ता, 

मैत्नायणि संहिता, बुहूलर के वर्गीकरण के अनुसार, 

मह्िझिम निकाय, ॥, 80, सुद्धस्त संघनम्‌ “असित्व्यभंगिम, 

दीघ निकाय, $, 04. हु 

टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स : 'सेक्रेड बुक्‍्स आफ दि बद्धिस्द्स', !], पुृ० !28, 
(साइटशिफ्ट डेर डोयचेत मेर्गेनलैंडिशेन गेजेलशाफ्ट || )/ १० 286. दत्त : पुर्वे निदिष्ठ, 
पृ० 272. एन० के० दत्त लिखते हैं कि बौद्ध साहित्य में गुलामों को कहीं भी शूद्र नहीं 
कहा गया है, लेकिन वर्तेमात उदाहरण से स्पष्टतया विपरीत तथ्य का संकेत मिलता है. 
जात० ३, १० 200, 

वही, ५३, १० 389. 

बंचोपाध्याय : 'स्लेवरी इस एनशिएंट इंडिया', (कलकत्ता रिव्यू, 930, सं० 8) 
पृ० 254, ; 
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96. 


97 


98. 
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403. 


१04, 


]05* 


406. 


07. 
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बोस : 'सोशल ऐंड रूरल इकानमी आफ नारद्देर्श इंडिया', , पृ० 423, 

जात०, ५], पृ० 285 (गाथा) ; विनय पिठक, [५, पृ० 224. 

जी० पी० मलसेकेरा : 'पालि डिक्यानरी आफ प्रापर नेम्स', |, पु० 323, देखें इसिदासी 
थेरी शब्द, 

फिक ; पूर्व निर्दिष्ठ, पृ० 308, 


2 दासी-भारः, पाणिनि व्याकरण, ५], .42; सूयगडम, [. 4.8; जात०, स, पृ० 59, 


98-99. 

'कैंब्रिज हिस्दी आफ इंडिया', ;, 207; विनय पिठक, , 240; देखें सूयगडम, ]..3 
जो बड़े भौर छोटे, दोनों प्रकार के खेतों का हवाला देते हैं. जात०, ५, पृ० 43. 
शाक्यों और कोलियों के दास और कम्मकर खेतों को सिंचाई करते में लगाए जाते थे, 
जातक, ॥॥, 293; |५, पृ० 276. 

सूत्तनिपात, [.4. 

जात०, ॥, पृ० 48], 

वेस्टर मनन : 'दि स्‍्लेव सिस्टम्स आफ भ्रीक ऐंड रोमन एंटिक्विटी', पृ० 8-9, 
सुत्ततिपात, ५. 472. 

जात०, [9, पृ० 5; मश्क्रिम निकाय, ।], पृ० 86. 

जात०, ४, पृ० 43, 

विनय पिटक, |, पृ० 243, 272;व, पृ० 54, 

आपस्तंब धर्मसूत्त, [. 7. 20.5; बसिष्ठ घमंसूत्र, [[. 39; गौतम धर्मसूक्न, ५].6, 
वेस्टर मन्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 9. 

भोतम धमंसूत्र, &, 58, जीर्णान्युपानच्छत्नवास: कूर्चानि, 

जात०, |, 372 (वर्तेमान' कथा). 

गौतम धमंसूत्र, ४९. 59. 

आपरतंब धर्मसूत्न, [, .3.40, उज्ज्वला की टीका सहित; अंतर्धिने था शूद्राय- 
हिरण्यकेशिन गृह्मसूत्र [. 2.8.-2 (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद). 

अग्रवाल : पूर्व निर्दिष्ठ, पू ० (4. 

विनय पिठक, [9५, पृ० 272, वरम्‌ एवं सप्पि दासानं वा कस्मकरान॑ वा पाद्भज्जनं 
वा पादीपकरणे वा आसित्तम्‌. 

विनय पिटक, , पृ० 220. 

आपस्तंब धर्मसूत्र, [.4.9.; काममात्मानं भार्या पुत्र वोपरुध्यात्त त्वेव दासकर्मकरमस्‌. 
जातक, [. पु० 355 (वर्तेमान कथा), ,दासकम्मकरापि नो सालिमांसोद्न भुंजन्ति, 
कासिकवत्यं निवासेच्ति. 

अंगुत्तर निकाय, [, पृ० 45, कणजक॑ भोजन विय्यति, 

वही, |, पु० 45, 459. 

वही, ही, पू० 406-7, 

बही, ७], पृ० 372, 
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4[8, 


49, 
420. 


2. 
22. 
423, 
24. 
25. 
26. 
427. 
28. 
29. 
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3[. 


32, 


33, 
34, 
35. 
36. 
33, 


जात०, |, पुृ० 475, वा, पृ० 39; 77, पुृ० 325, 406, 444; परेस भर्ति कत्वा' 
किच्छेन जीवति. 

जात०, [[[, पु० 326. 

जात०, [[[, 30, नगरद्वारे विकिणित्वा मासके गहेत्वा. 

'पालि-इंगलिश डिक्शनरी", देखें, मासक शब्द, 

एस० के० चक्रवर्ती : 'एनशिएंट इंडियन न्यूमिसमेटिक्स', पृ० 56. 

हान॑र : 'दि बुक आफ दि डिसिप्लिन', [; (अनुवाद, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्टूस में 
आई० बी० हार का किया हुआ है, &. पूृ० 7-2)- 

बोर : पूर्व निर्दिष्ट, [[, पृ० 428 . 

जातक, [[], पृ० 446-50; अध्पापि कामा न अलम्‌, बहुहि पि न तप्पपि, 

सूय ०, ।, 4.2.8. 

दीघ निकाय, है, १० 4]; अंगुत्तर निकाय, ॥], पु० 207-8; वा, पृ० 37; ॥9.. 
पुृ० 266, 393, 

गौतम धर्मंसूत्त, >(४. 4. 

जात०, [4[, पृ० 300. 

कैंब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया', [, 203, पाद टिप्पणी 8 में उद्धुत निर्देश इस विचार काः 
समर्थन नहीं करते. 

सुत्तनिपात, 769; भोवेया, छंद 6; उत्तर०, ह[[.]7; सूयगडम, ।[.7,. 

गौतम घमसूत्र, | ५ ।[,3, 

जातक, ४॥, 35. 

बही, ।[], 29. 

जात०, !], १० 445, अत्तनों बसनद्वान॑ गंत्वा, 

रंप्सन : 'के ब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, |, पु० 205, 

गौतम धमंसूत्न, >(. पृ० 6. 

जातक, ।[[, पृ० 387, यावतासींसति पोसोतावद एवं पवीणत्ति, अट्ठापाये जहन्ति, ' 
भतक के रूप में भी लिखा गया है. 

'पालि-इंगलिश डिक्शनरी”, यह व्युत्पत्ति उपर्युक्त ग्रंथ में आहतक में पझ्ंगीकृत किया! 
गया है. 

आहितक (अर्थात बंधक रखा गया) शब्द की वैकल्पिक व्युत्पत्ति व्याकरण के सिद्धांत 
के अनुसार ग्राह्म नहीं है. 

बंच्योपाध्याय : 'इकनामिक लाइफ ऐड प्रोग्रेस इन एनशिएंट इंडिया", पृ० 94. 

पाणिनि व्याकरण, ,3.36; त. 2.22. 

वही, ५. .80, 

ठाणांग, 7५. प० 27, अभयदेवसुरि की टीका. 

जातक, ॥४, पृ० 276-8, 

जात०, ५7, १० 426, यस्सेव घरे भुंजेय्य भोगं तस्सेव अत्थं पुरिसों चरेय्य. 
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जातक, 9; पअंगृत्तर निकाय, ॥, पृ० 206; विनय पिठक, ], पृ० 240. 

आपस्तंब, [[, ,28 2. 

वही, 3. 

बही, 4. 

बह्ी, 6. 

गौतम घमममसूत्र, >(][. 6-, 

गौतम धर्मंसूत्र, | ५]]], 24 हरदत्त की टीका सहित, द्रव्यादान॑ विवाहसिध्यर्थम, 
धर्मतंत्नसंथोगे च शूद्रात्‌. 

बही, ऋ>५७]][.25 हरदतत की' दठीका सहित, भक्यत्रापि शूद्राद्‌ बहुपशीहीन्किमेण:, 

मन, *६.3. 

बौधायन धर्मसूत्र, [[. 2.3.0. 

वसिष्ठ धर्मसूत्र, & ५॥][.47-50. 

बही, 2(५][.38, शूद्रापुत्न एवं षष्ठो भवतीत्याहुरित्येते दायादबान्धवा:, 

बीधायन धर्मसृत्र, [[.2,3.32. 

वही, !.2,3.0. 

गौतम धमंसूत्र, जे ५] ][.37, शूद्रापुत्तोप्यनपत्यस्य शुश्रूषुचेल्लभेतू वृत्तिमूलमल्तवासि- 
विधिता, 

वही, *£ 42; गौतम ने यहू नियम बनाया है कि वैश्य और शूद्र को अपनी मेहनत से' 
ही आय प्राप्त करती चाहिए, निविष्टं वेश्यशद्रयो:. 

कोसंबी : 'एनशिएंट कोसल ऐंड मगध', (जतल आफ दि बांबे ब्रांच आफ दि रायल' 
एगियाटठिक सोसायटी, बांबे, >> 9५]]), १० 95-20, 


. प्रंगुत्तर निकाय, [५७, प० 239; जात ०, 7, पृ० 49; इस शब्द का शाब्दिक आर्थ है 


'बड़े प्रकोष्ठ वाला बिहार में आज भी धनी व्यक्तियों का संकेत करने के लिए 
सामान्य बोलचाल में इसी आशय के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है. 

फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 49. गौतम के श्रतुसार (>.5-6) क्षि, व्यापार और सूदखोरी" 
ब्राह्मणों के लिए विधिसंगत है, कितु शर्ते यह है कि वह ये काम स्वयं न करे. 

फाइजर : पूर्व निर्दिष्ट (आर्कीव बोरियंटेलनी, प्राग, &>[]) १० 238-265, 

रीज डेविडूस : 'बुद्धिस्ट इंडिया, १० 402. 

मश्मिम निकाय, व, पृ० 84-85. 

वेस्टर मनन : पूर्व निदिष्ट, पृ० 6, क्रीट के कृषिदास को अपवाद माना गया है, जो 
ऐसी संपत्ति धारण कर सकता था जिसमें महिला दासियों के दहेज संबंधी अधिकार को 
सुरक्षित रखा गया था. 

गौतम ध्मंसूत्न, &. पृ ० 62-3. 

वसिष्ठ धर्मसूत्र, 20 ५].।6; क्षत्रियों बाहुवीयेंण तरेदापदमात्मनः धनेन वेष्यशूद्रौ, 
विनय पिठक, प, पृ० 36. 

आपस्तंब धर्मंसूत्र, []. 70.26. 4, ग्रामेषु नगरेषु च आर्योछचीन्‌ सत्यशीलानु प्रजागृप्तये 
निदध्यातृ. 
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473, 
[74, 
75. 


|76. 
(77. 


78., 
]79, 
[80. 
48), 
82, 
१83. 
484, 
85, 
86. 
487, 


88., 


489, 


वही, ॥. 0-26.5- 

« वही, ][. 0.25.2-3. 
« आपस्तंब धर्मसूत्र की हरदत्तीय टीका, ॥[, 0,25.3. 

हापकिस : 'कैब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया", !, पृ० 240. 

वही. 

पाणिति ग्रामर, ]५., (.30. 

अग्रवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ ० 79. 

दीघ निकाय, ॥[, १० 49. 

सूयगडम, [77, 4.9. 

फाइजर : पूर्व निदिष्ठ, (आर्कीय ओरियेंटलनी, प्राग, 5(][) पृ० 26, 
जातक, ४, पु० 43. 

रायचौधरी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 7, 

घोषाल : दि कांस्टीट्यूशनल सिग्निफिकेंस आफ संघ-गण इस दि पोस्ट वैदिक पीरियड, 
(इंडियन कल्चर, कलकत्ता, >।]) १० 62. 
जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, [[, पू० 69-70. 

गौतम धर्मसूत्र की टीका, ५].0. 

बौधायत धर्मसूत्र, [. 0.89.3, चत्वारों वर्णा: पुत्तिण: साक्षिणः स्युः, 
वसिष्ठ धर्मसूत्र, ५३. 29, सर्वेषु सर्व एवं वा, 

गौतम ध्मंसृत्र, #।[].3, मस्करित्‌ और हरदत्त की 'अपि शूद्र:” की व्याख्या, 
वसिष्ठ धमंसूत्र, >( ५.30, शूद्राणाम्‌ संत्तः शूद्राश्चान्त्यानामस्त्ययोतय:, 
वेस्टर मन्त : पूर्व तिदिष्ट, पृ० 47. 

गौतम धर्मसूत्र, &[, पृ० 20-2, 


पीछे, प्‌ृ० 00-. 

गौतम घमंसूत्र, 2(][, पृ० ]-3, ब्राह्मणस्तु क्षत्निये पंचाशत्‌, तदघे वेश्ये, न शूद्रे 
कफिचित्‌, 

वही, #[., शूद्रों द्विजान्तीततिसन्धायाभिह॒त्या वारदंडपारुष्याभ्यामंगं मोच्यों बरतो- 
पहन्यात, 


आपस्तंब धर्मेसूत्र, |], 0 27.4, जिह्नाच्छेदनं शूद्रस्य आायेम्‌ धारमिकम्‌ आक्रोशतः, 


90. वही, [. 9. 264, यह महिलाओं के लिए भी चिहित है. 


49. 


बही, ].9.26.3. 


92. वही, ॥[. 0 27-5, वाचि पथि शय्यायामासत्त इति समीकवतों दण्डताडनम्‌; गौतम 


93. 


494 


४95, 
496. 


धमंसूत्र, >].7, 

आपस्तंब धर्मसूत्र, [[. [0.27.9, वध्य: शूद्र आर्यायाम्‌- ध् 
बही, ॥[. 40.27.40. 

वही, [[. 0.27.8, नाश्य आर्य: शूद्रायामु. 

गौतम धर्मसूत्र, 20[]. 5-6, अष्टपायं स्तेयकिल्विषं शूद्वस्य, द्विगुणोत्तराणीन्तरेषाम्‌, 

प्रतिवर्णम्‌ 


97, 
498, 
99. 
200. 
20], 
202. 
203. 


204. 
205. 


206. 


207, 


208. 


209 


20. 
244, 


2]2. 


23, 


24. 
25. 
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आपतस्तंब धर्मसूत्र, [7, 0-26.6-8. 

मह्क्रिम तिकाय, [[, पु० 88, एवं सन्‍्ते इमे चत्तारो वण्णा समसमा होच्ति, 

र॑प्सन : 'कब्रिज हिस्टी आफ इंडिया', |, पृ० 205, 

वही, 

जातक, 4, १० 402, 

वही, , पृ० 45।, 

मक्झिम तिकाय, |, पृ० 344; दण्ड तज्जिता भय-तज्जिता अस्सुमुखा रुदमाना परि- 
कम्मानि करोंति; संयुत्त निकाय, !, पृ० 76; श्र॑गृत्तर निकाय, व], पृ० 207-8; वात, 
पु० 72, दीध" निकाय, है, पु० 4], 

सूयगडम्‌, .. 5.2.5. 

'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, >7]७, पृ० 374, पाद टिप्पणी 9, वह व्यक्ति, जिसे उस 
उत्पादन (क्रषि का) का छठा भाग प्राप्त होता है, जिसके लिए उससे मजूरी पर काम 
कराया गया है, 

बही, 375, फुट नोट !, वेयगच्छहिय और श्रंगच्छहिय शब्दों का अनुवाद करना जैकोबी 
की दृष्ठि से कठिन है. 

सूयगडम्‌ [[,2.20; जैकोबी का अनुवाद, सूयगडम्‌, ]], 2.6,3 'सेक्रेंड बुबस आफ दि ईसट', 
3९५], प० 374-5; जा विय से वाहिरिया परिसा भव, त॑ जहादासे इ वा पेसे इ वा 
भय ए इ वा भाइल्ले इ वा कम्मकरए इ वा भोगपुरिसे इवा तेसि पि यर्ण अलयंरक्ति 
अहालहुगंसि अवराहंसि रायमेव गणुय॑ दण्ड निवतेह. त॑ जहाइमं दण्डेह, इमं मुण्डेहू, इस 
तजेह, इमं तालेह, इमं अदुयबन्धनं करेह, इम॑ भियलबन्धर्न करेहू, इमं हृड्डिबन्धर् करेह, 
इस चारगबन्धनं करेह, इस नियलजुयल संकोधियमोडियं करेह, इम॑ हथच्छिल्त करेह, 
इमं पायच्छिस्तम्‌ करेह, एम कण्णच्छिल्नहूं करेह, इमं नवकओद् सीसमुहच्छित्तय॑ करेह, 
वेयगच्छहियम अंगच्छहियम्‌ पक्खाफीडियं करेह, इमं नयणुप्पाडियं करेह, इमं दंसणप्पाडियं 
वसणुष्पाडियं जीभुप्पाडिय ओोलम्बियं करेह, घसियं करेह, घो लिये करेह, सूलाइय॑ करेह, सूला- 
भिन्‍्नय॑ करेह, खारवत्तियं करेह, वज्भवत्तियम्‌ करेह, सीहपुच्छियं करेह्, वसभपुच्छियर्ग करेंह, 
दवग्गिद्द्धयंगं कागणिमंसखावियंगं भत्तपाणनिरुद्दां इमं जवञ्जीव॑ वहूबन्धन करेह, इस 
अत्तयरेत्त अधुभेणं कुमारेणं मारेह 

वेस्टर मनन : पूर्व निदिष्ट, पृ० ॥7. 

बौधायन धमंसूत्र, [.0.9.] और 2; आपस्तंब धर्मसूत्र, .9.24.-4; गौतम धमंसूत्र, 
औ>९[!, पृ० 4-6. 

बौधायन धर्मसूत्र, [, 0.9.व. 

आपस्तंब धर्मंसूत्र, [. 9.24.] हरदत्त की टीका सहित. 

गौतम धर्मसूत्र, अं], 4-6. 

वसिष्ठ धर्मंसूत्र, | ४%.3-33. 

साम्‌विधान ब्राह्मण, (इंट्रोडकशन), पृ० 2९. 

बही, ।. 7.5-6. 
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26, झ्ापस्तंब धर्मसूत्र, .9,25.3; बौघायत धर्मसूत्र, [, 0.9.6. 

277. यह जानने योग्य है कि 'साम विधान ब्राह्मण', ॥.7.7 में शूद्र की हत्या के लिए वही 
प्रायश्चित बिहिंत किया गया है, जो गाय को मारने वाले के लिए विहित है. 

28, पीछे, पृ० 09, 

29. घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, (इंडियत कल्चर, कलकत्ता, >द[५) पृ० 27. 

220, वसिष्ठ धर्मसूत्र, [५. 2 बौधायत धर्मसूत्न, [. 0.9.5-6. 

22], बौधायस धर्मसूत्न, [[. 3.6,22. 

222, गौतम धर्मसूत्र, [%.] की टीका (सेक्रेड बक्‍स आफ दि ईस्ट, ।[|, पृ० 26) 

223. बौधायन ध्मसूत्र, [५. 5.4; देखें, भारद्वाज गृह्मसृत्न, ॥[]. 6; कौशिक सूत्र, ।[[, 
4.24, ह 

224, गौतम धर्मसून्न, [५. 27, असमानायां' च शूद्रात्‌ पत्रितवृत्ति:, 

225, आपस्तंब धर्मंसूत्र, हों. 2.4.9; शूद्रमम्यागतम्‌ शूद्रोचेदागतस्त॑ कर्मणि नियुंज्यात्‌; 
बौधायन ध्मंसूत्न, [[. 3,5.44. । 

226, आपस्तंब धर्मसृत्न, [[, 2.4,20; ब्राह्मणों के लिए राजा के भंडार में इस प्रयोजन की 
सामग्री रखी जाएगी, | 

227. गौतम धर्मसूत्र, ७. 43. 

228. बही, ५. 45, अन्यानुभृत्य! सहानृशंसाथेम्‌. 

229. आपस्तंब धममंसूत्र, [], 4.9.5; बौधायन घमंसूत्र, [[.3.5.|; वसिष्ठ धर्मसत, »(].9. 

230. गौतम धम्मेसृत्र, ४.0. 

23], बही, ५7 !, अवरोष्याये शूद्रेण. 

232, आपस्तंब धर्मसून्न, .2.5.6. 

233. आपस्तंब धमंसूत्र, [. 4.4,26-29; गौतम धर्मंसूत्र, ७. 4-42, 

234, आपस्तंब धर्मसृत्र, [. 4.4,23, स्ेनाम्ना स्त्रियों राजन्यवैश्यो च न ताम्ता, 

235 फिक ; पूर्व निदिष्ट, पृ० 83. 

236. जातक, [[], पृ० 452. 

237. आपस्तंब धमंसूत्न, [. 5,6.2[, 

238, बही, ॥, 5.6.22. 

239, वही, [. 5.]6,.30 हरदत्त को टीका सहित. 

240, वही, [. 5.7.]. 

24]. वही, [.6.8.3; सर्वेवर्णानां स्वधर्मे वर्तमानानां भोकतव्यं शूद्रवयमित्येके, 

242, आपस्तंब धमंसूत्र, प्रस्तावना, पृ० पा बुहूलर के वर्गीकरण के अनुसार पांडूलिपि 
जी० यू० 2. 

243, वही, ॥[. 8.8.2; बौधायन धर्मसूत्र, [[.2.3.[ वसिष्ठ धर्मयूत्र, ०. 2.4. 

244, आपस्तंब धर्मंमूव, [.6.8.4, तस्यापि धर्मोपनतस्य, 

245, वही, |. 6.8 5. 

:246. गौतम घमंसूत्र, &(५][.5; वृत्तिश्चेनांतरेण शूद्रातृ. 


247, 
248, 
249. 
250. 
257. 


252 
253 


254. 
255. 
256, 
शेप, 
258, 


259, 
260. 


26]. 
262. 
263, 
264. 
26४, 
266, 


"207, 
268. 
-269., 
270, 
ब7. 
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वही, #५].6; पशुपालक्षेत्रकर्षककूलसंगतका रयितृपरिचारका भोज्यान्ता :. 

गौतम धमंसूत्र, ५४][.22. 

वही, /.4. 

चसिष्ठ धर्मसूत्र, ७]. 26, 

वही, ५४१,27-29, 

यही', 

बौधायन धर्मसूत्र, [५.].5. 

वही, ॥. 6.5, 

हुल्श ; 'दि बीधायन धम्मशास्त्र', इंद्रोडक्शन, पृ० >६. 

वही. 

मिरक्‍त, [][.6, ब्राह्मण और वृपल के वैषम्य पर निरुवत में जोर दिया गया है, 
आपस्तंब धर्मंसूत्न, [[. 2.3.-4, आर्याधिष्ठिता वा शूद्रा: संस्कर्तारः स्यृ:. बाद की 
पॉड्लिपियों में यह परिच्छेद नहीं मिलता है (जैसा कि बृहलर के वर्गकिरण से प्रतीत 
होता है), स्पष्ट है कि बाद में इसे हटा दिया गया, ताकि शूद्रों को भोजन बनाने से 
बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया जाए. 

बही, व]. 2.3,6-8. 

बौधायन धर्मसूत्न, [. 5.0.20, (हुल्म के वर्गीकरण के अनुसार) यह परिच्छेद उस 
पांडुलिपि में नहीं मिलता 'है, जो कि दक्षिण से प्राप्त हुई है और उत्तर की पांडलिपि 
की अपेक्षा अधिक मौलिक है (दि बौधायन धर्मसूत्र, इंट्रोड्ान, पु० ४7), 
जातक, ५, 293, डक 

बही, ।9, 45-6. 

फिक : पूर्व निर्दिष्ट, प्‌ ० 47. 

सेतार्ट : पूर्व निदिष्ठ, पु० 82-3, 

बौधायन धमंसूत्र, 7..20.3, 

अयंत्वितकलत्ना हि वैश्यशूद्रा भवन्ति, कर्पणशुश्नुपाधिकृतत्वातू, बौधायन धर्मसूत्र, ।. 
। 20.4-5 बुहलर का अनुवाद कि वैश्य और शूद्र अपनी पत्नी का बहुत ब्लाल नहीं 
रखते थे, संबद्ध परिच्छेद का सही अर्थ नहीं बताता है. (प्रेक्रेड बुक्स श्राफ दि ईस्ट, 
हा, 207). 

वसिष्ठ धर्मसूत्र, & ५] ,78. 

वही, >एा].8; निरुवत, >].3, क्ृष्णवर्णा या रामा रमणायेव न धर्माय- 

बही; घोषाल : पूर्व निदिष्ट, (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, &५), १० 22. 

वसिष्ठ ध्मसूत्र, ।. 25-26, शूद्रामप्येके मंत्रवर्जेम तद्वत्‌, तथा न कुर्यात्‌. 

बही, ]. 27, अतो हि ध्रुव: कुलापकर्ष: प्रेत्य चास्वर्ग:. प्राचीन जर्मन लोगों में यह प्रथा 
प्रचलित थी कि यदि कोई दासेतर व्यक्ति दास पत्नी से विवाह कर लेता था तो वह 
भी दास बन जाता था, लैंडमैन : (दि ओरिजिन आफ दि इनइबवलिटी आफ दि सोशल 
क्लासेज"”, पृ० 282. 
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272. 
273. 
274. 


275. 


276. 


277. 
278, 
479, 
280, 
28], 
282, 
283, 
284. 
285, 
286. 


287, 


288, 
289, 
290, 
29, 
292. 
293, 
294, 
295. 
298, 
297, 
298, 
299, 
300, 
30]. 
302 
303, 


* 
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आपस्तं धर्मंसूत्र, .9.27.0-. 
वही, ।.9.26.7, 27-; बीधायन धर्मसूत्र, [५.2.3, 6.5-6. 

वसिष्ठ धर्मसूत्र, ।. 24; बौधायत (.8.6.7-4) ने ब्राह्मण को चार पत्नियां, क्षत्रिय 
को तीन, वैश्य को दो और शूद्र को एक पत्नी रखने की अनुमति दी है. 

वस्िष्ठ और बौधायन, दोनों ने शूद्र के लिए एक पत्नी की अनुमति दी है, हालांकि 
बसिष्ठ ने बैश्य के लिए भी एक ही पत्नी की अनुमति दी है. 

फ़िक ; पूर्व निदिष्ठ, पु० 5; इस समय में सामान्यतया जातियों में सगोत्न विवाह 
प्रचलित था, 

गौतम धर्मंसूत्र ।५, 27, 

बौधायन धर्मसूत्न, [. 9.7.7. 

वही, वसिष्ठ धर्मसूत्र, # एत, |. 

गौतम धर्मसूत्र [9.2[; बोधायन ध्म॑सूत्र. [[, 2,3.30, 

बही, [[.2.3.29; गौतम धर्मसूत्न, [४,6; वसिष्ठ धर्मसूत्र, & ५.8, 

बौधायन धर्मंसूत्र, 7. 9, /7.3-4, 

वही, ].9.7.5. 

वही, 4.9. |7.6. 

फिक : पूर्व निर्दिष्ट, १० 9, 

छोटा नागपुर में इस तरह की कई जनजातियां हैं और पूर्वी नेपाल में भी इस तरह की' 
कुछ जातियां हैं. 

भापस्तंब धर्मशूत्र, [, .0,6, श्रशूद्राणाम्‌ अदुष्टकर्मणामुपायन्म्‌ वेदाध्ययनमत्त्याधेय 
फल्वन्ति च कर्माण, 

वहीं, ।,3,9,9; शांखायन गृह्यसृत्न, [५,7.33, 

बौधायन धर्मंसूत्र, [. 8,2,[5; गौतम धर्मसूत्र, &५].9, 

गौतम धर्मसूत्र, &५].46. 

तत्न शूद्रा दिभूषिष्ठे अनध्याय:, 

गौतम धर्मसूत्र, &[, 4-6; उबाहरणे जिह्ना छेद: धारणे शरीर भेदः, 

बही, ४।[[, 270-272. 

आपस्तंब धर्मसूत्न, [,2,7,49-2, सर्वदा शूद्रत उम्रतो वाचार्यर्थस्याहरणं धर्म्यमित्येके, 
बसिष्ठ धमंसूत्र, # ए7][.[4, न शूद्राय सति दर्यात्‌ "न चास्योपदिशे द्ध्म म्‌. 

आपस्तंब धर्मसूत्र, [[..29,-2 हरदत्त की टीका सहित, 

सिक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', १, पृ० 69, 

गौतम धर्मसूत्र, [४., 26, 

वेदा: क्षिविनाशाय कृषिवेदविना शिनी', बौधायन धर्मसूत्न, !.5.0,30. | ' 
जातक कथा, [४, 39]-2. | 

वही, [५, 38. 

बही, ।, 7व. 

अश्वलायन गृझसूत्र, .2/,/2 (त्रिवेद्धम संस्करण); ,24.2-5 (सेक्रेंड बृबस आफ 
दि ईस्ट, अनुवाद), ' 
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हापकिस : 'म्यूचुश्रल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनु”, पृ० 86, पाद टिप्पणी .. 
जैमिनी मीमांसा सूत्र, ४..25-27. 

बही, ५४॥,,33. 

आपस्तंब धर्मसूत्र, [,.,6, 

व्तिष्ठ धर्मंसूत्न, ।9.3, शूद्रमित्यसंस्कार्यों विज्ञायते, 

पारस्कर गृ० सूत्र, [] 8.3, 

गौतम धर्मंसूत्र, &, 64. 

वही, 

गौतम धर्मसूत्र, 2९. 65, 

बौधायन धर्मसूत्न, [[, 4.7.3. 

दत्त ; पूर्व निर्दिष्ट, पृ० ।75. 

दत्त ते इस तथ्य को अपनी पुस्तक के पु० 77-78 में एक तौर पर स्वीकारा है. 

गौतम धर्मसूत्न, &,55, 

गौतम धर्मसूत्र की टीका, >,55, नाश्रमान्तरा प्राष्तिरिति: 

मैक्समूलर ; “दि हिबे लेक्चसे', १० 343, 

गौतम धर्मसूत्न, 2५. 53. 

वही, %।[५, 2-4; वस्िष्ठ धर्मसूत्न, ।५,30. 

वस्तिष्ठ धर्मसूत्र, [४. 27-29, 

गौतम धमेयूत्र, &[५, 2-4. दूसरों के मतानुसार वैश्य के लिए अशुचि की अवधिः 
आधे महीने रखी गई थी (वही), 

आर० एल० भिन्न : 'इंडो-एरियन्स', [[, १० 3]-2, 

अश्वलायन गृह्मसूत्र (सेक्रेड ब॒ुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद), ।9५.,2,9-2, यहां प्रयुक्त 
शब्द वृषल है. 

बौधायन धमंसूत्र, [],4.7.5, 

वही ,5 0.24; वरिष्ठ धम्मंसृत्र, [].27. 

गौतम धर्मसूत्र, 5(.67, आर्यानार्ययोव्य॑तिक्षेपे कर्मण। साम्यम्‌- 

जातकों में शारीरिक श्रम करके अपता जीवन निर्वाहु करने वाले ब्राह्मणों के उदाहरण 
मिलते हैं 

विनय पिटक, / ४.6. 

वही, विनय पिटक अट्ठकथा, पृ० 439 में कोट्ल्‍ककम्मम्‌ शब्द की व्याख्या तच्छक कंम्स 
के रूप में की गई है, किंतु हातंर मे इसका अनुवाद भंडारपाल के काम के छूप में किया: 
है. 'सेक्रेड बुबस आफ दि बुद्धिस्दूस', >[, १० 75. 

चितय पिटक, ४. 6. 

दीघ निकाय, ह, 5[. 

बोस : पूर्व निर्दिष्ट, [], 460, 

लामक-कम्म, जातक, 7, 356, 
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335. जातक, १[[, 452-53. 

336. कसवतों सलमज्जतों निहीत्तजच्चो, वितय पिठक, ]9, 308. 

337. दीघ निकाय, त], 95. 

338. आयारंगसुत्त, [[. 4,,8; दीघ लिकाय, [, 92-3. 

339, मक्क्षिम निकाय, ॥!, 69-78; ॥], 452, 83-4, 

340 बही' 

34[, विनय पिठक, [[, 6; देखें, भ्रंगुत्तर मिकाय, ॥]. 85; संयुत्त निकाय, ], 93. 

342. विनय विटक, ॥५, 4-. 

343. संयुत्त निकाय, व, 02, 66; सूमगड्म्‌, .9.2-3; फिक : पूर्वे निर्दिष्ट, पृ० 20-30, 

344. पाणिनि, [[ 4-0; महाभाष्य, 7, 475, शूद्राणामनिरवसितानाम्‌, 

345. जातक, ॥9, १० 39[-2. 

346, सूथगडम (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद) . ]].2,27. 

347, आपस्तंब धर्मसूत्र, [], | 2.8, 

348 मैत्नायणि संहिता; बुहलर के वर्गीकरण (पूर्वोद्धुत, इंट्रोडक्शन, पृ० [) के अनुसार 
जी ० यू० 2.3. 

349, गौतम ध्मेसूत्र, 5(]9५, 30. 

350, जातक, [५, 397. 

35[, बही, !], 233 

352. बही, [५, 376, 390-. 

353 वही. 

354. बही, [५, 390, 

355. वही, ५, 387. 

356. बही, ॥], 82-84 

357. बही, ]५9, 376, 39], 

3358, उत्तराध्ययन सूत्र दीका, 3, पृ० 85, जन लिखित पूर्व नि्दिष्ठ ग्रंथ, पृ० 44 में 
उद्धत्त, 

359. रामायण, ह. 58. [0. 

360 चवचडुक-चंडाला, जातक टीका, प]], [95. 

36. श्रंतगड दसाओ, 65, 

362. जातक, ॥9५, 390 

363. वही, पर, 4, 479, 

-364. बोस ; पूर्व निदिष्ठ, [त, पृ० 438, 

365. वही पु० 439 440. 

366, अंगुत्तर निकाय, [५४, १० 376, ““'कलोपिह॒त्योी नन्तिकवासी गाम॑ वा निगम वा 
पविसत्तों नीचचित्तं योवा उपट्ठपेत्वा पविसति. 

367. जातक, [४, पृ० 379. 
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अंगुत्तर निकाय, ॥], पृ० 206. 

फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पु० 38. 

पालि अ्ंथों में इसका कोई संकेत नहीं है, कितु मनु (%. 49) और विष्णू (१४५].9) 
ते शिकार को उनका पेशा विहित किया है. 

जातक, [[[, 95; देखें, फिक : पूर्व निदिष्ठ, पृ० 32[, 

बोस : पूर्व निर्दिष्ट, [], पृ० 454-5, 

जातक, [9५, पृ० 25[. 

बौधायन धममंसूत्र, ,9.7,]2, 

जातक, ४, १० 306, 

'सेक्रेड बुक्स॒ आफ दि बुद्धिस्ट्स', >([, पृ० 73; जातक, ५, पृ० 306, वेणजाति त्ति 
तच्छकजा ति, 

भारद्दाज गुह्मसूत्र, ।, ; वसन्ते ब्राह्मणमुपतीत**“*“वर्षा रथकारं शिशिरे वा, बौधायन 
गृह्य सूत्र, [[, 5.6, [, 8, 5; जैमिनी मीमांसा सूत्र, ५]. .50. 

रीज डेविड्स : 'डायलाग्स आफ दि बुद्ध, [, पृ० 00, 

जातक, ५], 5; देखें पेतवत्थु अठकथा, ॥]. |, 3, 

बोस : पूर्व निदिष्ठ, |], पृ०-456. 

प्रंगृत्तर निकाय, |, १० []-3, 

महाभारत, &7[, 59.02-3, 

दत्त ; पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 07, 

महाभारत, &[].59,99-0]; ला: पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 00, बी० सी० ला का कथन 
है कि ये तिपध थे न कि तनिपाद, किंतु महाभारत के आलोचमात्मक संस्करण में 
स्पष्ठतया निपाद शब्द का उल्लेख हुआ है. 

जातक, [[, पृ० 200; १], पृ० 74, 70. 

बही, ५, पृ० 7, 

पाणिनी, ]9, .00, 

कोसंबी : (जनंल आफ दि अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी, वाल्दी भोर, .४2 ५, 
44). यह इस धारणा पर निर्भर है कि निषाद गोत् ब्राह्मणीय गोत्न था, जो सदिम्ध है 
गौतम धर्मसूत्र, [५४,28; एक अन्य स्थान पर गौतम ने कहां है कि पंत्यों को अपविद्न 
वस्त्न दिए जाने चाहिए (>९[५.42) . 

वस्तिष्ठ धर्मसूत्र, &५].30. 

आपस्तंब घर्मंसूत्र, । 3,9,5, 

वही, .3.9,8, 

वसिष्ठ धर्मेयूत्र, &५]].,3, 

गौतम धर्मसूत्र, #>.; वेखें, #>त]], 32, 

(माडन॑ रिव्यू, दिसंबर 923), पृ० 7[2-3, अबेदुकर : “दि अनटचेबुल्स', अध्याय 24, 
अंबेडकर ते इस विचार को और भी विकसित किया है. 
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अंबेडकर : पूर्व तिदिष्ट, भ्रध्याय #, 

गौतम धर्मंसूत्र, #>१[.3 में गोवध को मामूली अपराध बताया गया है, जिसका 
मोचन प्रायश्चित से किया जा सकता है, 

दत्त : पूर्व विदिष्ठ, पृ० 06-7; पु० 3!. 

धुर्ये : 'कास्ट ऐंड क्लास, १० 59, 

फिक ; पूर्व चिदिष्ट, पृ ० 324, 

मकिभिस निकाय, ॥]],*न लाभी असन्तस्स पानतस्स वत्थस्स यानस्स ; पृ० 69-70;. 
अंगुत्तर निकाय, हीं, प्‌ृ० 85, 

(पास्ट ऐंड प्रेजेंट, सं० 6, 5), 

मक्भरिम निकाय, हैं, पृ० 2!, [, पृ० 82-:84; संयुत्त निकाय, |, 99; विनय पिटक,. 
7, पृ० 239; अंगृत्तर त्तिकाय, [५, पृ० 202; देखें, मश्निकम निकाय, तप, पृ० 60; 
4, पृ० 384; दीघ तिकाय, [[, पु० 80-98, 

जातक, व, पृ० 94; ॥५, प० 303, 

महिभ्रिम निकाय, 7], पृ० 03, अरियाय जातिया जातो, 

टामसन : 'स्टडीज इन एनशिएंट ग्रीक सोसायदी', ], पृ० 238, 

दीघ निकाय, ॥, पृ० 226-30, 

जातक, ] 9५, पृ० 200, 

वही, 

जातक, 4, १० 233, 

दस'० कु०, पृ० 45, पूर्वोद्धुत जैन ग्रंथ में उद्धृत, पृ० 229. 

उत्तरा, ता, 

आयारंग सुत्त, ],,2,2, 

बितय पिठक, व, 84-5; 9५, पृ० 80, 477, 

सुत्त निपात, 37 और [38, 

मलसेकेरा : 'डिवशनरी आफ पालि प्रापर नेम्स', [, पृ० 74, 

फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 77-78, 

बोस : पू्वे निर्दिष्ट, ।[, पृ० 285, पाद टिप्पणी |, 

हिस्ट्री आफ पालि लिटरेचर' की विधि में दी गई सूची के आधार पर संगणित, ।,. 
पृ० 508-6, 

बही, ।7, पृ ० 50-508; 508-546, 

जैन ; 'लाइफ एज डिपिक्टिड इन जैन के ननन्‍्स', पु० 07, 

बोस : पूर्व निद्िष्ठ, त], पृ० 485... 

ढाणांग, >६.72; परिजुता, रोगिणोत्रीआ, रोसा और अणाहढिता पव्वण्जा, 

सूयगढम, [[, 2,54, 

बह्दी, ].7,25. 

विनय पिठक, ॥, पृ० 74-76''*कारभेदकों चोरो“'“चोरों'''कसाहतो कतदण्डकम्मो'** 
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इणायिको*“*दासो**', हर मामले में कहा जाता है : पलायित्वा भिक्‍्खूसु पव्वज्जितो 
होति. 

दीघ निकाय, |, 5'-“हथारोहा अस्सारोहा*““दासकपुत्ता आलारिका कप्पका नहापका 
सूदा मालाकारा रजका पेसकारा'**, 
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मौर्यकाल में शद्रों की स्थिति के अध्ययत का मुख्य स्लोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र 
है और इसके पूरक हैं मेगस्थनीज की रिपोर्ट के कुछ भंश तथा अशोक के उत्कीर्ण 
लेख | कितु प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के किसी प्रश्न को लेकर उतना बिवाद 
नहीं हुआ है, जितना संभवतया अर्थशास्त्र की तिथि और प्रामाणिकता के संबंध 
में हुआ है ।! एक ओर जोरदार शब्दों में कहा जाता है कि यह रचना चंद्रगुप्त के 
मंत्री कौटिल्य की है, तो दूसरी "भोर इसे सर्वथा अस्वीकार करते हुए रचना को 
ई० सन की पहली या तीसरी शताब्दी का माना जाता है। इस विवाद के पूरे 
अंश को दुहराना तो संभव तहीं है, कितु कुछ विचारों को यहां उद्धृत करता आव- 
श्यक मालूम पड़ता है । विरोध करने वालों के त्कों की सबसे बड़ी कमजोरी 
यह है कि उनका स्वरूप नकारात्मक है। अर्थशास्त्र के अंत में उल्लिखित पद से 
स्पष्ट है कि यह रचना उस व्यक्ति की है जिसने नंद वंश का नाश किया, और 
यह ऐसी ऐतिहासिक परंपरा है जो बाद के ब्राह्मण और जैन ग्रंथों में भी मिलती 
है | यह पद्य इस दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है कि धर्मसूत्रों और 
स्मृतियों के लेखकों के संबंध में ऐसे जीवनचरित संबंधी लेख अन्यत्न नहीं मिलते । 
इतना ही नहीं, किसी भी ग्रंथ से कोई वैकल्पिक सूचना नहीं मिलती कि कौटिल्य 
किसी अन्य काल के थे । 
एक लेख में कुछ नए आधार प्रस्तुत करके बताया गया है कि अर्थशास्त्र ई० 
सन की पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक की रचना है ।* कहा जाता है कि 
कौटिल्य ने जब ज्ञान का वर्गीकरण किया, तब प्रत्यक्ष विज्ञान दर्शन से अलग होने 
लगा था। अलग होने की यह प्रक्रिया ईस्वी सतत की आरंभिक शताब्दियों की 
कही जा सकती है ।* किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि कौटिल्य ते शिक्षा की जिन 
मुख्य शाखाओं का, अर्थात्‌ कल्प (कर्मकांड), व्याकरण और निरुक्‍्त का उल्लेख 
किया है, वे मौयेपूर्व काल में अध्ययन के विषय थे । यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि अथंशास्त्र में दर्शनशास्त्र की लोकायत शाखा का जो उल्लेख हुआ है उससे 
उक्त ग्रंथ का रचनाकाल बाद का नहीं कहा जा सकता ।* संभवतया लोकायत 
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शाखा बुद्ध से पहले की है,” और इतना तो निश्चय ही है कि यह मौर्यों से पहले 
की है, क्योंकि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है ।? 

यह भी तक प्रस्तुत किया जाता है कि अर्थशास्त्र ज॑से ग्रंथ के संकलन में 
राजनीति बविज्ञान की दीर्घकालीन परंपरा का आभास मिलता है, जिसका विकास 
कई सौ वर्षो में हुआ होगा ।* स्वयं कौटिल्य ने इस बात को स्वीकार किया है 
और अपने विषय के दस पूर्ववर्ती विद्वानों का उल्लेख किया है |” मौर्यपृर्व काल में 
इस तरह की दीर्घकालीन परंपरा थी जो धर्मयूत्रों से सिद्ध है। एक आकलन के 
अनुसार आपस्तंब धर्मसूत्र का /5, बौधायन धर्मसूत्र का /2, गौतभ धर्म॑सृत्त 
का /6 और वसिष्ठ धर्मसूत्र का /5 भाग अर्थविषयक है ।९ इससे पता चलता है 
कि अर्थ की महत्ता बढ़ रही थी, और उसकी चरम परिणति कौठिल्य के स्वतंत्र 
ग्रंथ अर्थशास्त्र के रूप में हुई । 

यह भी कहा जाता है कि अतिशयता को छोड़ने और मध्यम मार्ग अपनाने 
'की अरथशास्त्नीय नीति मध्यांत विभंग जैसे दाशनिक ग्रंथ में भी पाई जाती है ।!' 
यह ग्रंथ ई० सन की तीसरी शताब्दी का बताया जा सकता है। कितु मध्यम मार्ग 
"का सिद्धांत जिसे मझिझम पटिपदा कहा जाता है, उत्तना ही पुराना है जितना 
विनय, पिठक ग्रंथ ।?? इसमें बुद्धदेव ने अपने प्रथम प्रवचन में ही अपने अनुयायियों 
'को बताया है कि वे संन्यास और विलास जैसे दो चरम बिंदुओं का परित्याग करें। 

अंततः यह कहा गया है कि अर्थशास्त्र में उत्पादव, सामाजिक पद्धति और 
राजनीतिक संस्थाओं के जिस तरह के संबंधों का उल्लेख हुआ है वे मेगस्थनीज 
'की रिपोर्टों और अशोक के उत्कीर्ण लेखों में किए गए वर्णन से कहीं अधिक विक- 
सिंत हैं, और उनसे ई० सन की प्रथम और तृतीय शताब्दी के बीच के काल की 
विशिष्टता का बोध होता है ।!* कितु इस बिचार का समर्थक साक्ष्य नगण्य सा 
है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के संबंधों का प्रमुख तथ्य यह है कि आ्थिक व्यवस्था 
के सभी क्षेत्रों पर राज्य का बहुत बड़ा नियंत्रण था | कौटिल्य के अनुसार राज्य 
व्यापार, उद्योग और खात का नियंत्रण तो करता ही है; राजकीय प्रक्षेत्रों 
(फार्मों) का अध्यक्ष दासों और कर्मकरों से काम कराने के साथ ही इस कार्य के 
लिए लोहारों, बढ़इयों और मिट्टी खोदने वालों से भी काम लेता है ।!* स्ट्रेबो 
ने मेगस्थनीज की रिपोर्ट से जो अंश उद्धुत किए हैं, उनसे भी इस बात के प्रमाण, 
मिलते हैं। ऐसा पता चलता है कि राज्य के वड़े बड़े अधिकारी न केवल नदियों 
की निगरानी और सिंचाई की देखभाल करते थे, बल्कि जमीन की पंमाइश भी 
करते थे और जमीन से संबंधित पेशेवरों, अर्थात लकड़हारों, बढ़इयों, लोहारों 
और खानों में काम करने वालों पर भी नजर रखते थे। फिर अथंशास्त्र में 
सामाजिक व्यवस्था की जो रूपरेखा निर्धारित की गई है, वह ब्राह्मण ग्रंथ के ढांचे 
पर निरूपित है। 
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अर्थशास्त्र की राज्यव्यवस्था की खास विशेषता यह है कि वह सभी प्रकार 
के प्राधिकारों में राज शासन को आगे बढ़ाता चाहती है," और प्रजा को लगभग 
तीस विभागों के माध्यम से शासन के अस्तित्व का अनुभव कराना चाहती है। 
यह मौये साम्राज्य की आम नीति थी, जिसका पता मुख्यतयां अशोक के उत्कीर्ण 
लेखों से चलता है। अशोक ने धर्म प्रचारक के रूप में काम क्रिया था और उसके 
पास घुसंगठित अधिकारीतं॑त्न था। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राज्य को, राजा 
के रूप में, स्व व्यापी सत्ता के तौर पर स्थापित करने की मनोवृत्ति सिकंवर के 
साम्राज्य में भी प्रकट हुई और उस साम्राज्य का पतन होते पर जो यूतानी राज- 
तंत्र आया उसने भी इंस व्यवस्था को अपनाया ।7” इस प्रकार भेगस्थनीज की 
रिपोर्ट से उद्धरण देकर स्ट्रेबो ने ठीक ही भारत के मजिस्ट्रेटों की तुलना यूनानी 
मिस्र के ऐसे ही अधिकारियों से की है ।!! कौटिल्य का दावा है कि उसने तत्कालीन 
राज्यों में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है ।/” अत: उसमे जिस 
'राजतंत्र की स्थापता की उससे उस युग की व्यापक चेतता का आभास मिलता है । 
कितु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से अन्य प्रंथों 
'की तरह अर्थशास्त्र में भी परिवर्तत किए गए होंगे । अतएव समस्या है कि इस 
श्रंथ के तात्विक अंशों में किए गए परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाए |?" फिर 
भी, अब सामानन्‍्यतया यह माना जाता है कि अथंशास्त्र में वस्तुतः मौर्यकाल के 
संस्मरणात्मक तथ्य हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि द्वितीय अधिकरण सबसे' 
प्राचीन है। प्रस्तुत अध्याय में द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरण से' अधिक 
सामग्री ली गई है; बाद के अधिकरणों का उतना उपयोग नहीं किया गया है। 
यद्यपि सुदूर दक्षिण को छोड़ प्रायः संपूर्ण भारत पर मौयों का शासन छाया 
हुआ था और यद्यपि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में व्यापक भौगोलिक पृष्ठभूमि का 
'खयाल रखा है, फिर भी इसमें जिन बातों की चर्चा आई है, वे संभवतया उत्तर 
आरत में विद्यमान परिस्थिति को ही प्रतिबिबित करती हैं। जहां तक संकीर्ण और 
स्थानीय नीतियों से दूर हटकर सारे साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
अर्थ शास्त्र में बताए गए उपायों का प्रश्न है, उन्हें पूरे साम्राज्य में लागू किया जा 
“सका होगा, कितु आर्थिक .कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने या परती जमीन को 
जोतने के संबंध में दी गई हिदायतें साम्राज्य के निकटवर्ती इलाकों तक ही सीमित 
रही होंगी। 
शुद्र वर्ण के क्ृत्यों का निरूपण करने में कौटिल्य ने धर्मेशास्त्र के पारिभाषिक 
आब्दों का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि शूद्र का निर्वाह द्विजों की सेवा से 
होता है ।! कितु वे शिल्पियों, नतेंकों, अभिनेताओं आदि का व्यवेसाय करके भी' 
अपना निर्वाह करते हैं ।” ये व्यवसाय स्पष्टतया स्वतंत्र थे और इनमें द्विजों की 
सेवा करना आवश्यक नहीं था । 
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कौटिल्य ने धर्मसूत्र की जिस पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है उससे' 
यह प्रतीत होता है कि शूद्रों को अपनी जीविका के लिए पूर्णतया उच्च वर्ण के 
सालिकों पर निर्भर रहता पड़ता था। इसका आभास उसके जनपदनिवेश संबंधी 
नियमों से मिलता है । कौटिल्य का कथन है कि सौ से लेकर पांच सौ परिवारों 
की बस्तियां बसाने में एक बस्ती से दूसरी बस्ती की दूरी दो या चार मील की 
होनी चाहिए और उसके निवासी मुख्यतया. शूद्र और कर्षक ही होने चाहिए ।१४ 
विद्वानों ने शूद्र और कर्षक शब्दों का हंद्गर समास (शूद्रकर्षक प्रायम्‌) माना है? 
और इस तरह उतके अनुसार शुद्र किसान नहीं थे; कितु कुछ लोगों ते शूद्र शब्द 
को कर्षक का विशेषण माता है ।? इस वाक्यखंड का अर्थ लगाना इसलिए कठित 
हो गया है कि इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में कहीं अन्यत्न नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र पर 
जो दीकाएं उपलब्ध हैं, उनमें जनपदनिवेश प्रक्ररण का समावेश नहीं है। एकः 
स्थल पर कर्षक को कर्मकर, अर्थात भाड़े का मजदूर माना गया है,?* कितु संभव- 
तया यहां इस शब्द को ऐसे अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । संभव है कि शूद्र 
से दास कर्मकरों करा और कर्षक से वैश्य किसानों का बोध होता हो | 

कौटिल्य के अनुसार राज्य को चाहिए कि नई बस्तियों में भूमि को क्रषि 
योग्य बनाकर करदाताओं को जीवन भर के लिए दे दे ।१” मालूम पड़ता है कि यह 
बंदोवस्त कृषकों के हाथ किया जाता था, जो राज्य को कर चुकाने के लिए 
जिम्मेदार थे । कितु इन्हें जमीन रखने का अधिकार निर्धारित अवधि के लिए 
दिया जाता था, जो बात संभवतया पुराने गांवों के कृषकों (प्रायः वैश्यों) पर 
लागू नहीं थी | कृषकों को अनाज, मवेशी और रुपए देने का उपबंध किया गया 
है |?” उन्हें इस उम्मीद पर ऐसी सुविधा दी गई थी कि वे स्वेच्छया राज्य को कर 
चुकाएंगे । दूसरे यह कि कृषकों को यह सुरक्षा संभवतया नहीं मिली थी कि भूमि 
उनकी बती रहेगी । कौटिल्य ने बताया है कि यदि बस्तियों में क्रषक अपना कार्य 
ठीक से नहीं करें तो उन्हें अपनी भूमि से निकाल दिया जाए और भूमि वेदेहक 
या ग्रामभूतक को कृषि के हेतु दे दी जाए ।॥१* 

नई बस्तियों में शूद्र को कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था । 
कहा गया है कि नई बस्ती, जिसके निवासी मुख्यतया शुद्र (अवर वर्णप्राय) होते 
हैं, निश्चित रूप से फल देने वाली होती है और उसमें राज्य द्वारा आरोपित सभी 
भारों को वहन करने की क्षमता रहती है |" त्यचंद्रिका के अनुसार 'भोग” शब्द 
के अर्थ से पता चलता है कि शूद्रों को न केवल खेती में लगाया जाता था बल्कि 
उनसे भार ढोने और किला बताने का काम भी लिया जाता था ।! यह भी कहा 
गया है कि शुद्रों की बस्ती को एक लाभ यह था कि उसकी जनसंख्या अधिक होती 
थी । नई जमीनों को जोतकर खेती करने तथा पूर्ववर्ती खेतों का पुनरुद्धार करने 
के लिए शूद्रों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से मंगाया जाता था, अथवा दूसरे राज्यों 
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से उन्हें वहां आा जाने के लिए प्रेरित किया जाता था ११ कहा गया है कि जनपद 
में निम्त वर्ण की आबादी अधिक होनी चाहिए |» इन सारी बातों से पत्ता चलता 
' है कि देश में शूद्रों की जनसंख्या काफी थी | देश में मुख्यतया वैश्य कृषि का कार्य 
करते थे; अतएव शूद्र भूराजस्व और अन्य व्ययभार चुकाने के लिए मुख्यतया 
दायी नहीं रहे होंगे, जेसा कि घोषाल ते सुझाव दिया है ।१४ नई बस्तियों के किसान 
शूद्रों के समान बेगारी से मुक्त नहीं थे, क्योंकि जनपदनिवेश प्रकरण में कौटिल्य 
ने बताया है कि राजा को चाहिए कि अत्याचारी विष्टि (बेगांर) से किसान -की 
रक्षा करे [१९ 

अधिकांश शूद्र, पहले ही की तरह, कृषि मजदूरों और दासों के रूप में काम 
करते रहे । धर्मसूत्रों से ज्ञात होता है कि दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। 
कौटिल्य ही एक मात्न और प्रथम ब्राह्मण लेखक हैं जिनसे पता चलता है कि दासों 
को बड़े पैमाने पर क्रषि उत्पादन कार्य में लगाया जाता था।* प्राचीन पालि ग्रंथों 
में तो बड़े बड़े प्रक्षेत्रों (फार्मों) के केवल तीन उदाहरण मिलते हैं, कितु मौयकाल 
में ऐसे अनेक प्रक्षेत्र थे जिनमें दास और भाड़े के मजदूर सीधे सीताध्यक्ष (क्रषि 
अधीक्षक) के अधीन रहकर काम करते थे | वह इन लोगों को कृषि के उपकरण 
और अन्य साधन देता था और क्ृषषिकर्म के लिए: बढ़ई, लोहार तथा अन्य शिल्पियों 
की सेवाएं प्राप्त करता था |» मेगस्थनीज के विवरण से भी इस तथ्य की मोटे 
तौर पर पुष्टि होती है। उसने ऐसे अधिकारियों का उल्लेख किया है जो भूमि 
संबंधी धंधों और शिल्पियों की निगरानी करते थे | एरियन ने कृषि अधीक्षकों' 
की चर्चा की है,” जो प्राय: सीताध्यक्ष का काम करते थे। स्ट्रेबो का कहना है 
कि गड़ेरिए और शिकारियों की जो एक तीसरी जाति थी जो खानाबदोश का 
जीवन बिताती थी और खेतों से जंगली जानवरों तथा पक्षियों को भगाने के लिए 
राजा से अनाज के रूप में भत्ता पाती थी ।४* ये खानाबदोश आदिवासियों (सर्प- 
ग्राह्नदिका: अर्थात सांप या अब्य जीवों को पकड़ने वाले) से मिलते जुलते मालूम 
पड़ते हैं ।!१ सीताध्यक्ष उनसे क्रषि संबंधी काम लेते थे | इस तरह मौये' 
साम्राज्य दासों, कर्मकरों, शिल्पियों और आदिवासियों का, जो कि स्पष्टतया शूद्र 
वर्ग के थे, बहुत बड़ा नियोजक था । इस दृष्टि से इस काल का क्रषि उत्पादन 
संगठन ग्रीस और रोम के संगठन से कुछ हद तक मिलता जुलता था! 

कौटिल्य ने बताया है कि यदि (श्रमिकों के अभाव के कारण ) खेतों की 
बोआई नहीं हो पाए तो खेत उन्त लोगों को पट्टे पर दे दिए जाएं जो आधी उपज 
देकर उनकी जुताई करें | जो व्यक्ति केवल शारीरिक श्रम करके जीवनयापत 
करते थे (अर्थात कर्मकर) , उनके पास स्वभावतया खेती के आवश्यक' उपकरण, 
यथा बीज और बैल नहीं रहते थे। ऐसे व्यक्ति यदि उपज का चतुर्थाश अथवा 
पंचमांश लेना स्वीकार करते थे तो उन्हें राज्य की ओर से बैल और बीज दिए जाते 
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थे ।% कौटिल्य ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि बटाईदारों को चाहिए कि 
स्वयं कोई कठिनाई नहीं सहकर जितना अधिक राजा को दे सकते हों, दिया करें |४९ 
'फितु उन्होंने कठिनाइयों का कोई संकेत नहीं किया है। मालूम पड़ता है कि ' 
'बटाईदारों को कुछ कड़ी मिट्टी वाली जमीन दी जाती थी जिसके लिए उन्हें राज्य 
को कुछ भी नहीं चुकाना पड़ता था ।/? बटाईदार दो प्रकार के होते थे-- एक बह 
जो उपज का आधा हिस्सा रखता था और दूसरा वह जो !/4 या /5 हिस्सा रखता 
था। प्रथम कोटि के बठाईदार को भट्टस्वामिन्‌ जैसे टीकाकार ने 'ग्राम्य-कुटुम्बिन:' 
के रूप में चित्रित किया है ।४ दुर्गतिवेश (राजधानी का निर्माण) प्रकरण के 
पसिलसिले में कौटिल्य ने बताया है कि कुटुंबिनों को राजधानी की सीमा पर बसाया 
जाना चाहिए, ताकि वे खेती संबंधी कार्य कर सकें और अन्य व्यवसायों की जरूरतें 
पूरी कर सकें |!” कहा गया है कि वे फुलवारियों, वनों, सब्जी के बागानों और धान 
के खेतों में?० काम करेंगे, और दिए गए अधिकार के अनुसार पर्याप्त अन्न तथा 
दूसरे प्रकार का सौदा आदि एकत्नित करेंगे। इस प्रसंग में टी ० गणपति शास्त्री ने 
'कुटुम्बिन:' शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है कि वह निम्नतम वर्ण का 
व्यक्ति था (वर्णावराणाभ्‌ ),/ पर शामा शास्त्री ने उसे कामगरों का परिवार 
बताया है ।४ इस प्रकार कुटुंबिन संभवतया शूद्र बटाईदार और कृषि मजदूर थे । 
इस शब्द का ऐसा प्रयोग अस्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि अधिकांश स्रोतों में 
कुटुंबिन:' का अर्थ केवल परिवार का प्रधान किया गया है । कितु प्रसंग से ऐसा 
मालूम पड़ता है कि यहां इसका विशेष अर्थ लगाया गया है। 

संभवतया पुरानी बस्तियों में उच्च वर्णों के मालिक बहुत से शूद्रों, कृषि 
मजदूरों, दासों और शिल्पियों को काम देते थे। कृषकों से कर उगाहने का प्रभारी 
गोप कहलाता था, और उससे कहा जाता था कि वह हर गांव के निवासियों की 
कुल संख्या और समाज में उत्पादन कार्य करने वाले विभिन्‍न वर्ग, जिनकी संख्या 
आधा दर्जन थी, के लोगों अर्थात कर्षक (किसान) , गोरक्षक (चरवाहा या पशुधन' 
'रखने बाला), वेदेहक (व्यापारो), कारुक (शिल्पी), कर्मकर और दासों की 
कुल संख्या लिख कर रखे | मालूम पड़ता है कि इस सूची में दो निम्न वर्गों के 
लोग हैं जिनमें से प्रथम तीन वर्ग वेश्य वर्ण के हैं और शेष तीन शूद्र वर्ण के । 
मेगस्थनीज ने इस प्रसंग में उत्पादन करने वाली जातियों को नहीं गिनाया है। 
कौठिल्य के वैश्य कषंक जहां सामान्यतया मेगस्थनीज द्वारा वर्णित खेतिहरों से 
“मिलते जुलते हैं,” वहां वेश्य व्यापारी और शूद्र शिल्पी तथा श्रमिक मेगस्थनीज 
की तीसरी जाति से मिलते हैं जो व्यापार करते हैं, बतंन बेचते हैं और शारीरिक 
श्रम वाले कार्य में नियोजित होते हैं ।? मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि इनमें 
'से कुछ लोग कर चुकाते हैं और राज्य की कुछ विहित सेवाएं करते हैं।*” इस 
“विवरण का प्रथम भाग संभवतया व्यापारियों के संबंध में है और दूसरे भाग में 
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शिल्पियों और श्रमिकों की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में शूद्र संभवतया करदाता 
की कोटि में नहीं रखा गया है, कितु गोप को उनकी भी संख्या लिखकर रखनी” 
होती थी ।*४ जिन गांवों के लोग कर का भुगतान करते थे उनमें ऐसे लोगों की 
सूची रखनी पड़ती थी जो राज्य को निःशुल्क श्रम (विष्टि) प्रदान करते थे ।” 
अर्थशास्त्र के एक परिच्छेद की टीका करते हुए भटुटस्वामिन्‌ ने बताया है कि एंक' 
प्रकार के गांव ऐसे थे जहां से कर के बदले श्रमिकों की मुफ्त आपूर्ति होती थी और 
उन गांवों के निवासी किला आदि का निर्माण करने के लिए रहते थे ।१९ बी ० 
गणपति शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि इस तरह का काम कर्मकरों द्वारा किया 
जाता था," क्योंकि दासों और कर्मकरों का वर्ग हमेशा बेगार करने का भागी 
समझा जाता था ।% इन बातों से पता चलता है कि शूद्रों को कर से मुक्त रखा 
गया था और उनसे सामान्यतया कृषि मजदूरों और दासों का काम कराया जाता 
था तथा उनकी कोई स्वतंत्र जीविका नहीं थी। 

कौटिल्य ने उन पशुपालकों की जीवनस्थिति की जानकारी दी है जिन्हें 
राज्य ने पशु अधीक्षक के सामान्य नियंत्रण के अधीन बहाल कर रखा था।” 
उन्होंने इन लोगों की मजूरी घी का दसवां भाग नियत किया है, कितु इनके कार्य 
के बारे में वे विशेष रूप से सतर्क हैं १४ पशुपालकों के उत्तरदायित्व पर जोर देते" 
हुए कौटिल्य ने.बताया है कि यदि चरवाहे की गलती के. कारण मवेशी खो जाए 
तो उसे शारीरिक - दंड भी दिया जा. सकता है. ।४ इतनी कठोर सजा, जिसका 
उल्लेख मौरयपूर्वकालीन विधिम्रंथों में नहीं किया गया है, या तो पशुधन को अधिक 
आर्थिक महत्व दिए जाने के कारण या बौद्ध और जैन धर्मों के' उपदेश के कारण, 
अथवा दोनों ही कारणों से निर्धारित की गई थी । कठोर सजा का जो भी कारण 
हो, इतना स्पष्ट है कि मौयकाल तक असमान भूमि वितरण और असमान पशु: 
वितरण उत्पादन संबंधों के अभिन्‍न अंग बन गए थे। इसलिए भूस्वामियों और 
बटाईदारों तथा खेत मजदूरों के बीच, और पशुस्वामियों तथा चरवाहों के बीच, 
संबंध निर्धारित करते के लिए अर्थशास्त्र तथा विधिग्रंथों में नियम बनाए गए । 

अब हम अर्थशास्त्र के उस साक्ष्य का विश्लेषण करें जो शिल्पियों के नियोजन, 
नियंत्रण और मजूरी के बारे में है और जिससे शूद्रों की सामान्य स्थिति पर 
प्रकाश पड़ता है। क्ृषिकार्य में सहायता पहुंचाने के लिए राज्य कीओर से जित 
शिल्पियों कौ नियोजित किया.जाता था, उनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है । 
बहुत से अन्य शिल्पियों को राज्य की ओर से बुनाई, खनन,” भंडारपालन,** 
आयुधनिर्माण,* धातु कर्म" आदि में लगाया जाता था। पहले बुनकर जैसे शिल्पी 
गह॒पत्ति के अधीन काम करते थे, कितु बाद में राज्य उन्हें भारी संख्या में नियोजित' 
करने लगा था।” औजार प्रायः शिल्पियों का अपना ही रहता था, कितु कच्चा' 
माल राज्य की ओर से दिया जाता था। कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इनमें 


50 शूद्रों का प्राचीन इतिहास 


से किन्‍्हीं भी शिल्पों में दासों को लगाया जाता था। उन्हें खनन कार्य भी नहीं करते 
दिया जाता था और यह काम कर्मकर से कराया जाता था |” ध्यातव्य है कि 
ग्रीस और रोम की खानों में भी दासों से काम लिया जाता था। 
कितु राज्य द्वारा शिल्पियों का नियोजन मुख्यतया राजधानी और प्रायः 
महत्वपूर्ण नगरों में ही सीमित था, जहां' शिल्पी पर्याप्त संख्या में रहते थे । दुर्ग- 
निवेश विधान से पता चलता है कि शिल्पी राजमहल के उत्तर में रह सकते थे, 
और मजदूरों के शिल्पिसंधों तथा अन्य लोगों को राजधानी के विभिन्‍न कोणों में 
आवासस्थान दिए जाएंगे ।” यह भी कहा गया है कि जो शूद्र और शिल्पी ऊनी 
और सूती वस्त्र, बांस की चटाई, चमड़ा, कवच, हथियार और म्यान बनाते हैं, 
उन्हें राजभवन से पश्चिम की ओर निवासस्थान दिया जाता चाहिए । संभव- 
तया इनमें से कुछ लोग सूल्वाध्यक्ष के अधीन” और कुछ शास्त्वागार अधीक्षक के 
अधीन कार्य करते थे ।7९ भेगस्थनीज ने बताया है कि शस्त्ननिर्माता और जहाज 
बनाने वालों को राजा से मजदूरी और रसद मिलती थी और वे केवल उसका 
काम करते थे।”” इनके अलावा, औद्योगिक शिल्प से संबंधित हर बातों की देख- 
'भाल के लिए नगर में पांच व्यक्तियों की एक कमेटी बताई गई थी ।”* इनसे पता 
चलता है कि राज्य का नियंत्रण और शिल्पियों का रोजगार मुख्यतया नगरों तक 
ही सीमित था। कितु मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि लकड़हारे, बढ़इयों, 
लोहारों और खत्तिकों के कार्यो की निगरानी राज्य के उच्च अधिकारी करते थे । 
इसका अर्थ यहु हुआ कि नगर से बाहर रहने वाले शिह्पियों पर किसी ते किसी 
ढंग का सामान्य नियंत्रण रखा जाता था । 
अथंशास्त्र प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ है, जिसमें मालिकों (नियोजकों) और 
मजदूरों (नियोजितों) के आपसी संबंध के बारे में सामान्य नियम दिए गए हैं। 
'शिल्पियों को विवाद का कारण माना गया है और कारुकररक्षणम्‌ प्रकरण में 
इनसे बचने के बहुत से उपाय बत्ताए गए हैं । शिल्पियों के लिए यह आवश्यक है 
कि वे समय, स्थान और काम के स्वरूप के विषय में किए गए करार की पूर्ति करे । 
संकटों और आपदाओं को छोड़, अन्यथा चूक होने पर, न केवल उनकी मजूरी 
का चौथा भाग जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि उन्हें मजूरी की दुगनी राशि 
जुर्माने के रूप में चुकानी होगी और उनकी चूक के चलते जो घाटा होगा उसे भी 
पुरा करना पड़ेगा ।१९ काम के सिलसिले में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर मजूरी 
जब्त कर ली जाएगी और उप्तका दुगना जुर्माता लिया जाएगा |” जो सेवक 
“किसी ऐसे काम को पूरा करने में टालमटोल करेगा जिसके लिए उसे पहले ही 
'भुगतान कर दिया गया है, वह [2 पण जुर्माना चुकाने का भागी होगा और उसको 
खब तक काम करते रहना पड़ेगा जब तक काम पूरा न हो जाए।१* कितु यदि वह 
अपने बूते के बाहुर के किन्‍्हीं कारणों के चलते काम करने में असमर्थ हो तो उससे 
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ऐसा जुर्माना नहीं लिया जाएगा ।* दूसरी ओर, कौटठिल्य ते शिल्पियों के संरक्षण 
संबंधी कुछ विनियम भी विहित किए हैं। तदनुसार जो कोई शिल्पियों के काम 
का दर्जा घठाकर या स्रामानों की खरीद बिक्री में बाधा डालकर उन्हें अपनी 
उचित कमाई से वंचित करने का प्रयास करेगा, उस पर एक हजार पण जुर्माना 
'लगाया जाएगा ।/ अपने मजदूर से काम न लेने वाले मालिक से ]2 पण जुर्माना 
लिया जाएगा ।*, और यदि वह पर्याप्त कारण के बिना काम लेने से इंकार करे 
'तो माना जाएगा कि काम कराया गया है ।१ कौटिल्य ने संघबद्ध शिल्पियों को 
एक विशेषाधिकार प्रदान किया है। उन्हें अपनी संविदा के निष्पादन के लिए जो 
अवधि स्वीक्षत की गई हो, उसके अतिरिक्त और भी सात रातों की मुहलत दी 
जाएगी [7 
जहां तक मजदूरी नियत करने का प्रश्न है, कौटिल्य ने इसके लिए एक 
सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि काम की किस्म और उसमें लगने वाले 
समय को ध्यात में रखकर मजूरी नियत की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी 
बताया है कि शिल्पियों, संगीतज्ञों, चिकित्सकों, रसोइयों और अन्य कामगारों 
'को उतनी ही मजूरी मिलेगी जितनी अन्यत्ञ काम में लगे इसी प्रकार के लोगों 
'को मिलती है अथवा जितनी विशेषज्ञ नियत करे ।४ सेवकों को वादे के अनुसार 
मजूरी मिलेगी कितु यदि मजूरी का निर्णय पहले नहीं किया गया हो तो कृषक को 
(अर्थात क्षि मजदूर को ) उपज का /0 भाग, पशुपालक को मक्खन का /0 
भाग और व्यापारी को बिक्री से हुई आमद का /0 भाग मिलना चाहिए ।* 
"राजा की भूमि में उपजाई गई फसल का /4 या /5 भाग पाने के हकदार बटाई 
क्रषि मजदूरों और फसल का |/0 भाग पाने वाले सामान्य कृषि मजदूरों में 
“विभेद किया गया है । 
कौटिल्य के अनुसार मजूरी संबंधी विवादों का निपटारा गवाहों द्वारा 
प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाता था। यदि ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते 
थे तो नियोजक से पूछताछ की जाती थी ।”" विवाद के सिलसिले में कर्मचारी 
की जांच नहीं की जाती थी, जिससे स्पष्ट है कि मालिक का अपराध सिद्ध करता 
कठिन था। कितु यदि यह पाया जाता था कि उसने मजूरी का भुगतान नहीं 
किया है तो मालिक को या तो मजूरी की राशि का दस गुना अथवा 6 पण 
जुर्माना किया जाता था । इसके अतिरिक्त मजूरी का दुविनियोग करने पर 2 
पण या मजूरी की रकम का पांच गुना जुर्माना किया जाता था ।! इन नियमों के 
आधार पर हमें मजूरी की दो विभिन्‍न दरों का पता चलता है, अर्थात 3/5 पण या 
2$ पण । इस तरह मालूम पड़ता है कि श्रमिक की देनिक मजूरी ई पण से लेकर 
2$ पण तक थी । एक स्थान पर कौटिल्य ने बताया है कि इन उपबंधों के अति- 
रिक्त कृषि मजदूरों को [$ पण मासिक मजूरी मिलनी चाहिए। अर्थशास्त्र में 
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उच्च वर्ग से नियुक्त उच्च अधिकारियों के वेतन और निम्न बर्गे के शिल्पियों के 
चेतन में बहुत बड़ा अंतर दिखाया गया है। सबसे अधिक वेतन की व्यवस्था 
ऋत्विज, अध्यापक, मंत्री, पुरोहित, सेनापति भादि के लिए की गई है और उन्हें 
प्रति मास भड़तालीस हजार पण वेतन मिलता था ।** इनसे नीचे की पंक्ति के 
अधिकारियों के लिए चौबीस हजा र, बारह हजार या आठ हजार पण की सिफारिश 
की गई है,” कितु शिल्पियों के लिए एक सौ बीस पण की ही अनुशंसा है ।१ फिर 
भी, यह उल्लेखनीय है कि वद्धं कि, जो मुख्य बढ़ई होता था, के लिए चिकित्सक 
और सारथी की भांति दो हजार पंण का वेतन रखा गया है |” ग्रामभृतक (ग्राम 
अधिकारी)" और गुप्तचरों के मार्गदर्शक सेवक पर भी विचार किया गया है 
और प्रथम को पांच सौ पण तथा द्वितीय को दो सौ पण वेतन दिया गया है।*” चतु- 
ष्पदों और द्विपदों के प्रभारी सेवकों, विविध कार्य करने वाले कामगारों, राज- 
पुरुषों के अनुचरों, अंगरक्षकों और स्वतंत्न मजदूरों को जुटाने के लिए अल्पतम' 
वेतन 60 पण की सिफारिश की गई है।”” मान्त लिया जाए कि यह भुगतान 
मासिक आधार पर किया जाता था तो सामान्य मजदूर के लिए इसकी दर प्रति 
दिम दो पण होती है। किंतु ऐसे भी मजदूर थे जिन्हें केवल 20 पण की मासिक 
मजूरी दी जाती थी। पहले जी 5 पण प्रति दिन की दर से वेतन दिखाया गया 
है, उससे महीने की मजूरी 8 पण आती है। 

समाज में सबसे कम भूगतान शिल्पियों और वेतनभोगियों को किया जाता 
था, कितु हमें उनके रहन-सहन के स्तर का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि 
पण की क्रय शक्ति की जानकारी नहीं मिल' पाती है। कौटिल्य ने बताया है कि 
राज्य की सेवा करने वाले दासों और कर्मकरों को अपने निर्वाह के लिए भंडार 
के अधीक्षक से खुदी मिलनी चाहिए |?” इन्हें देने के बाद जितनी खुद्दी बच जाए 
वह रोटी पकाने वाले रसोइयों को दी जाए ।?"९ संभव है कि ये रसोइए दास रहे हों, 
क्योंकि मौर्यपूर्वकाल में इन्हें रसोई के काम में लगाया जाता था । जहां तक विकृत 
मदिरा को निपदाने का प्रश्न हैं, कहा गया है कि यह दासों और कमंकरों को मजूरी 
के रूप में दी जानी चाहिए क्योंकि उनका काम हीन ढंग का है ।/! कौटिल्य ने 
सामान्य आर्य और शूद्व के आहार में विभेद किया है। आर्य को राशन के रूप में' 
एक प्रस्थ शुद्ध चावल, /6 प्रस्थ नमक, /4 प्रस्थ शोरबा और /64 प्रस्थ मक्खन 
था तेल मिलना चाहिए और अवबर को चावल और नमक तो उतनी ही मात्रा में 
मिलना चाहिए कितु शो रबा /6 प्रस्थ और तेल की मात्रा आये के लिए अनुशंसित 
मात्रा की आधी होनी चाहिए ॥४९ उसके लिए मक्खन की सिफारिश नहीं की 
गई है। इस प्रसंग में अवर का अर्थ है नीच जाति का व्यक्ति (निकृष्टनाम) जो 
शूद्र होता है। कितु आये को उच्च वर्णों का सामान्य सदस्य माना गया है। 7०% 
उच्च कोटि के आर्यों यथा राजा, रानी और सेनाध्यक्षों के लिए और अधिक 
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माता में राशन की व्यवस्था की गई है ।९४ इन बातों से स्पष्ट है कि शूद्रों को 
हीन कोटि का भोजन दिया जाता था । 

ऐसा जान पड़ता है कि मौय काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में बहुत से' 
परिवतेन हुए । पहली बार शूद्रों को, जो अभी तक' क्ृषि मजदूर थे, राज्य की 
भूमि में बटाईदारी भी दी जाने लगी। कितु कृषि उत्पादन के लिए राज्य की' 
ओर से शूद्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दासों और श्रमिकों के रूप में नियोजित 
किया जाता था। तीचे' दर्जे के लोग या तो खास खास किसानों के अधीन अथवा 
स्वतंत्र रूप से काम करते थे और गांवों में रहते थे । उनसे धर्मसूत्र काल की अपेक्षा 
बड़े पैमाने पर कर्वी (बेगार) ली जाती थी, हालांकि उक्त कालावधि में यह 
मुख्यतया शिल्पियों तक ही सीमित रखी गई थी ० यह बात अब इतनी व्यापक 
हो गई थी कि सरकारी सेवक का एक वर्ग जो विष्टिबंधक कहलाता था, लोगों 
से तिःशशुल्क सेवा कराने की धुन में लगा रहता था |?" यद्यपि समाज में शूद्र को 
मजदूर और शिल्पी के रूप में सबसे कम मजूरी दी जाती थी, फिर भी संभव है. 
कि मजूरी की दर नियत हो जाने से उनकी दशा सुधरी हो। कितु प्रायः उनके 
रहन सहन के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं मालूम पड़ता है । 

कौटिल्य ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा है कि शुद्रों को उच्च प्रशासकीय 
पद नहीं दिए जाएं, जबकि धमंसूत्रों में ऐसा विधान किया गया है। कितु राजा 
और उच्च शासकीय पद धारण करने के लिए अपेक्षित योग्यता की जो सूची ' 
उन्होंने बताई है, उससे पता चलता है कि ये पद तीन उच्च. वर्णों के लिए विशेष 
रूप से सुरक्षित रखे गए थे। उन्होंने बताया है कि हीन जाति के किसी बली राजा" 
की अपेक्षा लोग अच्छे कुल के राजा की आज्ञा मानेंगे, भले ही वह कमजोर क्यों 
न हो ।7” अतएवं उनकी राय है कि राजा को उच्च कुल में उत्पन्त होता 
चाहिए ।!/ उत्तका कथन है कि जिस प्रकार चंडालों का जलाशय केवल उनके 
उपयोग के लिए होता है, उसी प्रकार नीच कुल में उत्पन्त राजा नीच जाति के 
लोगों को ही संरक्षण देता है, त कि आर्यों को । नीच कुल में उत्पन्न राजा के 
प्रति कौटिल्य को जितनी घृणा थी, उससे पता चलता है कि वे किसी शूद्र मां से” 
उत्पत्त राजा के अधीन सेवा करने को कभी तंयार नहीं हुए होंगे। अतः यह 
संभव नहीं लगता कि मौर्यों की उत्पत्ति शूद्र जाति से हुईं थी, जैसा कहीं कहीं" 
कहा गया है।” यह प्रायः निश्चित है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय समुदाय के मोरिय' 
बंश के थे ।!९ 

अथंशास्त्र में अमात्यों का संवर्ग अधिकारियों का सबसे ऊंचा संवर्ग माना 
गया है | इसी संवर्ग से पुरोहित, मंत्री, समाहर्ता, सन्निधाता, अंतःपुर के प्रभारी 
अधिकारी, राजदूत और दो दर्जन से भी अधिक विभागों के अधीक्षक नियुक्त 
किए जाते हैं |!!! कितु कौटिल्य और उनके द्वारा उद्धृत अन्य विद्वानों ने अमात्यों' 


854 शाढ्नों का प्राचीन इतिहास 


की थोग्यताओं के बारे में जो सामान्य मानदंड निर्धारित किया है, वह है अच्छे 
कुल में जन्म लेना । यह बात विभिन्‍न रूपों में व्यक्त की गई है, यथा, जिसका 
पिता और पितामह अमात्य हो जो अभिजन और जानपदोभिजात हो |! यह 
संदिरध है कि इस तरह का मानदंड रहने पर शुद्रों के प्रवेश की कोई गुंजाइश रही 
हो | अरस्तू ने बताया है कि आभिजात्य परंपरागत समृद्धि और गुणोत्कर्ष का 
समन्वित रूप है!*-- ऐसा गुण तो शूद्रों में विरल ही होगा । मेगस्थनीज ने ऐसे 
व्यावस्ाथिक पार्षदों और करनिर्धारकों का उल्लेख क्रिया है जो कम संख्या में 
होते हुए भी सरकार के उच्च कार्यपालक और न्यायपालक पदों पर एकाधिकार 
रखे हुए थे ।!४ उन्होंने बताया है कि अतिभद्र और अतिधनवान व्यक्ति राजकाज 
के संचालत में भाग लेते थे, न्याय व्यवस्था करते थे और र/जा के साथ परिषद में 
बैठते थे ।:४१ इनकी जाति बिल्कुल भिन्‍न थी, यह तथ्य इस नियम से स्पष्ठ होता है 
कियेअपनती जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते थे, अपना व्यवसाय या व्या- 
'पार को छोड़ दूसर। ग्रहण नहीं कर सकते थे और एक से अधिक कारबार नहीं 
चला सकते थे | ४ इन बातों से स्पष्ट है कि निम्न जाति के लोगों के लिए उच्च 
आधिकारिक पदों पर पहुंचने के मार्ग बंद थे । 
शूद्रों को जासूसी का कार्य दिया जाता था, जो मौर्य प्रशासनतंत्ञ का महत्व- 
'पूर्ण अंग था | कौटिल्य ने बताया है कि अन्य लोगों के साथ साथ शूद्र महिलाओं को 
'घुमक्कड़ जासूस के रूप में तियुक्त किया जा सकता है।/” यह भी कहा गया है कि 
जो स्नान के लिए पानी लाने वाले, मालिश करने वाले, शय्याकार, हजाम, प्रसा- 
खन सामग्री निर्माता, पानी भरने वाले सेवक, कलाकार, नतेंक और गायक के रूप 
में नियोजित हैं, उन्हें राजा के अधिकारियों के व्यक्तिगत चरित्र पर नजर रखनी' 
चाहिए |! स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश लोग शद्र होते थे | भृत्य के रूप में 
काम करते हुए वे निरंतर अपने मालिक के संपर्क में रहते थे, अतः उन्हें अपने मालिक 
के व्यक्तिगत चरित्न पर रिपोर्ट करते का सबसे अच्छा साधन माना गया था। 
'इतना ही नहीं, कौटिल्य का मत है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को; जिनमें 
कृषक, पशुपालक और जंगली जातियां भी हैं, दुश्मनों की गतिविधि जानने के 
उद्देश्य से जासूस नियुक्त किया जाना चाहिए | यह ऐसा उपबंध है जिसमें शूद्र 
'भी आ जाते हैं ।! निम्त जाति के लोग संवादवाहक के रूप में भी काम करते थे, 
"क्योंकि कौटिल्य ने बताया है कि यद्यपि संवादवाहक अछुत होते हैं, फिर भी वे 
मृत्युदंड के पात्न नहीं हैं |? 
विशेष महत्व की बात यह है कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को सेना में बहाल करने 
'का उपबंध किया गया है । धर्म॑सूत्रों से तो ऐसी धारणा बनती है कि सामान्यतया 
केवल क्षत्रिय और आपातिक स्थिति में केवल ब्राह्मण तथा वश्य शस्त्र धारण कर 
सकते हैं| सेला को राज्य का अनिवार्य अंग बताते हुए कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट 
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'कहा है कि परंपरानुमार वह सेना सर्वोत्कृष्ट है जिसमें केवल क्षत्रिय सिपाही 
'हों।/” कितु उन्हें ब्राह्मण सेता पसंद नहीं है, जिसे प्रणाम और अनुनय विनय 
करके रिझ्ाया जा सकता है।”* दूसरी ओर, वह वैश्यों और बाढ़ों की सेना 
'पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें लोगों की संख्या अधिक होती है |? कितु यह्‌ सं दिग्ध 
है कि इन दो निम्त वर्णों के सदस्य इस काल में वस्तुतः सैनिक के रूप में नियुवत 
किए जाते थे। मेगस्थनीज ने साफ साफ कहा है कि कृषक (जो सामान्यतया 
'बैश्य होते थे) सैनिक सेवा से मुक्त रखे गएथे और सेना उनकी रक्षा के लिए 
रहती थी ।/४ एरियन और स्ट्रेबो, दोनों ने ही बताया है कि भारत में लड़ाकू 
लोगों की पांचवीं जाति थी और उनके निर्वाह का खर्च राज्य बहन करता था 77 
अशोक के समय के उत्कीर्ण लेखों में भठमग्रेसु शब्द के प्रयोग से यह निष्कर्प 
मिकाला जा सकता है कि सेनिकों का भी एक वर्ग था। मेगस्थनीज से हमें 
जानकारी मिलती है कि सेना का एक अनुभाग (डिवीजन) ऐसा था जो विविध 
'प्रकार के कार्य, यथा, वाद्यवद, वादक, अश्वपाल, मिस्त्री या उसके सहायक 
का काम करने के लिए आदमी भेजता था।!*” एरियन ने भी उन सेवकों की चर्चा 
की है जो न केवल संनिकों की सेवा करते थे, बल्कि घोड़े, हाथी और रथों की 
भी देखभाल करते थे ।!४ संभवतय। स्थायी सेना में शूद्रों को भृत्यों और अनु- 
चरों के रूप में बहाल किया जाता था, न कि सैनिकों के रूप में, कितु कौटिल्य के 
“नियम से संकेत मिलता है कि आपातिक स्थिति में शू दरों को सेना में बहाल किया 
जा सकता था । नई बस्तियों में वागुरिक, शबर, पुलिद तथा चंडाल जैसी जन- 
जातियों को आंतरिक प्रतिरक्षा का भार सौंपा जाता था ।!!९ 
विधि और न्याय के प्रशासन में कौटिल्य ने वर्णविधान का सिद्धांत अपनाया 
है। उनके अनुसार पतित, चंडाल और हीन व्यवसाथ करने वाले अपने अपने 
“समुदायों के दीवानी मामलों को छोड़ अन्यत्न गवाह नहीं बन सकते हैं ।?*” उन्होंने 
-यह भी बताया है कि नौकर अपने मालिक के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है |! 
उसी प्रकार बंधक मजदूर और दास अपने मालिक की ओर से करारपत्न निष्पा- 
“दित नहीं कर सकता है ।7*£ कौटिल्य ने इस बात का भी विधान बताया है कि 
विभिन्‍न वर्णों के लोगों को व्यायालय किन रूपों में चेतावनी दे सकता है। सबसे' 
कड़ी चेतावनी शूद्र के लिए विहित की गई है, जिसे स्मरण करा देना है कि गलत 
“बयान देते पर उसे कितने बुरे देविक और भौतिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे ११ 
इस विषय में न्यायालय शूद्र को केवल जुर्माना और सेवा के लिए आबद्ध कर 
“सकता है। तीनों उच्च वर्णों के लोगों के बारे में ऐसी किसी बात का कोई 
उल्लेख नहीं है।“* इस उपबंध के तुरंत बाद एक और उपबंध है, जिसमें कौटिल्य 
ने गलत बयान देने वाले गवाहों के लिए 2 पणों का जुर्माना विहित किया 
है ।।# इससे यह आभास मिलता है कि दंड का विधान प्रायः शूद्र गवाह के 
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लिए ही विहित था। मेगस्थनीज ने लिखा है कि गलत बयान देने के लिए: 
सिद्धदोष गवाहों के अंग काट लिए जाते थे ।:०० हो सकता है कि यह दंडविधान' 
या तो नीच जाति के लोगों अथवा किसी खास क्षेत्र के लोगों के लिए विहित 
किया गया हो । 

दंड देने के संबंध में कौटिल्य ने धर्मसुत्नों के वर्णविभेदों को माना है। तद-: 
नुसार यदि चारों बर्णों और अंतावसाथिनों (अछुतों) में से हीन जाति का कोई: 
व्यक्ति उच्च जाति के किसी व्यक्ति की निंदा करे तो उसे अधिक जुर्माना चुकाना 
होगा, और यदि हीन जाति के किसी व्यक्ति को उच्च जाति वाला बदनामः 
करे तो उसे कम जुर्माता देता होगा ।?४ अथंशास्त्न में यह नियम भी दिया गया” 
है कि शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण पर प्रहार करे वह अंग ही काट लिया जाए।!# 
हमें संदेह है कि यह परिच्छेद कौटिल्य के ग्रंथ का है, क्योंकि यह मनु के अतिवादीः 
विचार से मिलता है। कौटिल्य ने एक दूसरा नियम यह भी बनाया है कि यदि 
कोई क्षत्रिय किसी आरक्षित ब्राह्मण महिला का गमन करे तो उसे उच्च से उच्च” 
अर्थदंड दिया जाएगा, वैश्य की संपत्ति छीन ली जाएगी और शूद्र को चढाई में 
लपेटकर जिंदा जला दिया जाएगा ।/* आये रत्नी का अवैध संभोग करने वाले 
इवपाक को मृत्यु दंड मिलिगभ और महिला के नाक कान काठ लिए जाएंगे ।१४० 
यह आश्चर्य की बात नहीं कि शूद्रों और श्वपाकों को ऐसे कठोर दंड दिए जाते 
थे, क्योंकि श्वपाक जाति की महिला के साथ अवेध समागम के लिए भी कौटिल्य' 
ने अपराधी को दागने और निष्कासित करने की सजा विहित की है ।!४7 

कौटिल्य ने कुछ प्रकार के भोजन पान के संबंध में जो निषेध किए हैं, वे सभी 
समान रूप में सभी वर्णो पर लागू नहीं होते। अतः थदि कोई व्यक्ति किसी' 
ब्राह्मण. को निषिद्ध भोजन पान में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करे तो उसे 
प्रथम कोटि के अपराध का दंड दिया जाएगा; क्षत्रिय के संबंध में यही अपराध 
होने पर मध्यम कोटि का; वेश्य के विरुद्ध होने पर प्रथम कोटि के अपराध का 
दंड और शूद्र के विरुद्ध होने पर 54 पण का अर्थदंड दिया जाएगा ।!** गबन या 
दुविनियोग के मामले में सबसे कड़ी सजा भुत्यों के बारे में निर्धारित की गई है ।* 
यदि कोई अधिकारी या किराती इस तरह का अपराध करे तो उसे जुर्माना 
किया जाएगा, कितु सेवक को ऐसे मामले में शारीरिक दंड दिया जाएगा ।4१ 

दायविधि में कौटिल्य ने वर्णों के बीच प्राचीन विभेद माना है| अंतम्मिश्चितः 
(वर्णसंकर) जातियों से उत्पन्न पुत्र, यथा सूत, मागध, ब्रात्य और रथकार अपना 
हिस्सा पाने के हकवार तभी हैं जब पेतुक संपत्ति प्रचुर मात्रा में हो ४! कौटिल्य' 
ने यह भी व्यवस्था की है कि जो पुत्र ऊपर बताए गए पुत्र से हीन कोटि के हों,. 
उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा कितु वे अपने निर्वाह के लिए सबसे बड़े पुत्नः 
पर निर्भर कर सकते हैं।?४४ स्वाभाविक ही है कि इसके अनुसार आयोगदव, क्षत्ता,. 
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निषाद, पुल्कस और चंडाल हिस्सा पाने से वंचित रखे गए हैं। लेकिन पारशव 
'(अर्थात शूद्र महिला से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न पुत्न ) की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। 
'कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण संतानविहीन हो तो उसकी पैतृक संपत्ति में एक 
/तिहाई हिस्सा उसके पारशव पुत्न को मिलेगा," और शेष दो हिस्से या तो उसके 
“जीवित सर्पिडों को अथवा, उनके अभाव में उसके गुरु या शिष्य को मिलेंगे ।/४7 
इससे संकेत मिलता है कि यदि ब्राह्मण पिता को संतान न हो तो शूद्र पत्नी से भी 
' उत्पन्न पुत्रों को पर्याप्त हिस्सा मिलेगा । यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों 
- की पत्नियों से पुत्र हों तो उनके लिए कौटिल्य ने संपत्ति के बंटवारे में धर्मसूत्र फा 
सिद्धांत अपनाया है ।7% उन्होंने इस सिद्धांत का विस्तार क्षत्रिय और बैश्य पिता 
“की तीन या दो जातियों की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र तक किया है, कितु हर हालत 
में शूद्रपुत्न को लघृतम हिस्सा दिया गया है ।/* 
अर्थशास्त्र में दासों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शूद्र की नागरिक 
हैसियत के प्रश्न पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। धर्मसृत्रों के 
'लेखकों की तरह कौटिल्य ने आर्य को स्पष्टतया स्वतंत्न माता है और कहा है कि 
' किसी भी स्थिति में आये को दास नहीं बनाया जा सकता ।*" इसके परिणाम- 
स्वरूप उन्होंने नियम. बताया है कि जो शूद्र जन्मजात दास न हो, वयस्क नहीं 
'हुआ हो और आयय॑प्राण (आये से उत्पन्त ) हो उसका रिश्तेदार यदि ऐसे शूद्र को 
बेचे या बंधक रखे तो उसे 2 पण जुर्माता किया जाएगा तथा इस तरह के कार्य 
“से जितने भी लोग संबद्ध होंगे उन सबको कठिन दंड दिया जाएगा ।!४ इससे 
' ध्वनित होता है कि शूद्र पत्नी से उत्पन्न तीन उच्च वर्णों के पुत्रों को खरीद या 
- बंधक के जरिए दास नहीं बताया जा सकता था ।/४ प्रायः उन्हें न्‍्यायदंड, युद्ध- 
“बंदी और ऐच्छिक दासता आदि के जरिए इस स्थिति में लाया जाता था ॥॥# 
“ इसी प्रसंग में कौटिल्य ने युद्ध में बदी बनाए गए आर्यप्राण को दास बनाए जाने का 
हवाला दिया है ।*४ अतएवं उनके नियम में स्पष्ट बताया गया है कि तीन उच्च 
वर्णों के अवयस्क शूद्र पुत्रों को छोड़ चौथे वर्ण के अन्य सदस्यों को दास बनाथा 
“जा सकता था। इन बताएं गए शुद्रों में भी, जिनकी संख्या अवश्य ही छोटी रही 
होगी, दास बनाने के लिए विहित किया गया जुर्माना अल्पतम है, अर्थात 2 पण, 
- जो बेश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के मामले में क्रशः बढ़ता जाता है | 
कितु कुछ विशेष परिस्थितियों में, यथा, घरेलू संकट या जुर्माना अथवा 
- ऋण का भुगतान करने में अक्षम रहने पर आय॑ का भी जीवन बंधक रखा जा 
“सकता था ।?* जहां तक इन बंधक रखे गए लोगों (आहितकों) का संबंध है, 
- कौटिल्य ते कई उदार तियम बनाए हैं। यह विधान किया गया है कि रिश्तेदार 
बंधक रंखे गए व्यक्तियों को यथाशीघ्ष विमुक्त करा लेंगे। उसे-अपवित्र कार्य 
"करने के लिए नहीं कहा जाएगा । यदि बंधक रखी गई किसी महिला का मालिक 
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नंगा होकर रुतान करते समय उसे किसी कार्य के लिए अपने पास बुलाएगा 
अथवा उस महिला का शीलहरण करेगा या गाली देगा अथवा मारे पीठटेगा तो 
वह ऐसी महिला का बंधक मूल्य पाने का हकदार नहीं रह जाएगा और महिला' 
स्वतः मुक्त हो जाएगी। बंधक रखी गईं किसी युवती पर बलात्कार करने की दशा में 
उसके मालिक का न केवल ऋयमूल्य जब्त हो जाएगा, बल्कि वह युवती को कुछ 
रकम शुल्क के रूप में देगा और शुल्क की दुगनी राशि सरकार को चुकाएगा | यदि 
परिचारिका के रूप में बंधक रखी गई दासी के साथ उसका मालिक समागम करे 
तो उसे प्रथम कोटि का दंड दिया जाएगा । इसी प्रसंग में कहा गया है कि यदि 
किसी उच्च वर्ण के परिघारक के प्रति हिसात्मक प्रयोग किए जाएं तो उसे भाग 
जाने का अधिकार होगा ॥7” इससे स्पष्ट है कि संभवतया आहितक भी उच्च वर्ण 
के थे। दुर्भागयवश, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुवाद में शामा शास्त्री ने दास और 
आहितक के बीच भेद नहीं करके दोनों के लिए मनमाने ढंग से “दास शब्द का 
प्रयोग किया है ।/* कितु कौटिल्य के कई कथनों से जाहिर होता है कि दास और 
आहितक दो भिन्न कोटियों के कर्मचारी थे। उन्होंने विहित किया है कि दास 
और आहितक द्वारा किए गए करारपत्न अवेध घोषित कर दिए जाने चाहिए ।!४* 
उन्होंने यह भी बताया है कि राजा को देखना चाहिए कि लोग अपने दासों और 
आहितकों के दावों पर ध्यान देते हैं ।!१९ कौटिल्य ने यह भी विहित किया है कि 
जो औरतें अपने आप को किसी दास, परिचारक (सेवक) या आहितक के प्रति' 
समपित करें उनका वध कर दिया जाए |! इन सभी मामलों में शामा शास्त्री ने 
माता है कि आहितक दास से भिन्‍न थे। वे या तो बंधक रखे गए मजदूर थे या' 
भाड़े के मजदूर ।/० चूंकि दसकर्मकरकल्प के अध्याय में आहितकों को दासों जैत्ता 
ही समझा गया, इसलिए आहितकों पर लागू होने वाले नियम दासों पर भी लागू 
माने गए हैं।!* किंतु उपर्युक्त विश्लेषण बताते हैं कि कौटिल्य के ये नियम बंधक रखे 
गए दासों पर लागू होते थे, जो अधिकांशतया आये वर्ण की महिलाएं होती थीं ।' 
उपर्युक्त नियमों से यह भी प्रकट होता है कि सामान्य दासों को उसका मालिक 
पीट सकता था और उसे गालियां दे सकता था तथा गंदे कार्य करने के लिए भी 
कह सकता था । 

कौटिल्य के अनेक नियम जो दासों की मुक्ति के बारे में हैं, मात्न दासता की 
स्थिति में पहुंचा दिए गए आर्यी पर लागू होते हैं। नियम बताता है कि जिससे 
अपने को बेच लिया हो, उसके बेटे को आय॑ (स्वतंत्न) समझना चाहिए ।!४ कोई 
व्यक्तित अपने मालिक के कार्य में विष्न डाले बिना अरजन करके और अपने पूवव॑जों 
की संपत्ति विरासत में प्राप्त करके अपना ऋयमूल्य चुका सकता है और इस 
प्रकार अपना आयत्व पुनः प्राप्त कर सकता है ।९ युद्ध में बंदी बनाया गया आर्य - 
प्राण मुक्ति मूल्य चुका कर मुक्त हो सकता है ।/” समूचित मुक्ति मूल्य पा लेने 
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के बाद किसी दास को आय॑ नहीं मानने पर ]2 पण जुर्माना किया जाएगा ।// ऐसे 
सभी मामलों में आयंत्व की पुनः प्राप्ति का प्रश्न केवल उन्हीं लोगों के लिए उठ 
सकता है जो पहले से ही आये रहे हों। शूद्दों के लिए यह प्रश्त नहीं उठ सकता । 
उपर्युक्त उपबंध अधिक से अधिक तीन उच्च वर्णो के उन पुत्रों पर लागू हो सकेंगे 
जो शूद्र माताओं से उत्पन्न हुए हों । 

कौटिल्य ने पराधीनता से मुक्ति के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग 
किया है। आयों के लिए आर्यत्वम्‌' शब्द प्रयुक्त हुआ है। कितु जब आर्येतर 
गुलामों को मुक्त करने का प्रसंग आया है, तब 'अदास' शब्द का प्रयोग किया 
गया है| उदाहरणस्वरूप, यह बताया गया है कि यदि कोई मालिक अपनी दासी' 
से बच्चा पदा करे तो मां और बच्चा दोनों ही मुक्त समझे जाएंगे।/०४ बदि 
ऐसी कोई मां अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से दास बने रहने का ही 
निश्चय करे तो उसकी मां, भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा (अदासाः 
स्पु:) (११ मालूम पड़ता है कि ये दास गुलाम तो नहीं रह जाते थे, कितु आर्य 
तहीं बत सकते थे। प्राचीन पालि ग्रंथों में दासों की दासत्व मुक्ति के लिए 
'भुज्जीस'7" शब्द का प्रयोग हुआ है और स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि 
केवल यवतों में ही आये दास बन सकता है, और दास आर्य बन सकता है। 

यह कहता कठिन है कि ऋयमूल्य चुका कर मुक्ति पाने का नियम आर्येतर' 
दासों पर भी उसी रूप में लागू था, जिस रूप में वह आये दासों पर था। प्राय: 
मूल्य चुका देने पर भी शूद्र दासों का मुक्त किया जाना उनके मालिक की इच्छा 
पर निर्भर था। कितु कभी कभी उन लोगों को भी मुक्ति मिल जाती थी, क्योंकि 
यह विहित किया गया है कि जिस दास या दासी को एक बार उन्मुक्त करा दिया 
जाए उसे बेचने या बंधक रखने पर 2 पण जुर्माना देना होगा। किंतु यदि कोई 
इच्छापूर्वक दास बने तो ऐसा जुर्माना नहीं किया जाएगा ।?” मालूम पड़ता है कि 
सामान्य दास भी संपत्ति अर्जंन कर सकता था और उसका मालिक धन से उसे 
वंचित तहीं कर सकता था ।7?” स्वभावतया इस संपत्ति से उसे अपनी मुक्ति में 
सहायता मिलती थी । 

दासों के प्रति किए जाने वाले बर्ताव को विनियमित करने के लिए कौटिल्य 
ने कुछ नियम बताए हैं जो शुद्र दासों तथा उच्च वर्ण के दासों पर भी लागू होते 
हैं।। उन्होंने बताया है कि जो दास आठ वर्ष से कम उम्र का हो और सगा-संबंधी 
विहीन हो, उसे हीन व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता है और न उसे विदेश में" 
बेचा या बंधक रखा जा सकता है ।“* इसी प्रकार किसी गर्भवती दासी को प्रसव 
की व्यवस्था के बिना बेचा या बंधक नहीं रखा जा सकता है |” पुनः, मालिक 
किसी कारण के बिना अपने दास को कैद में नहीं रख सकता ।!”* जनपद्रतिवेश 
संबंधी अध्याय में यह आदेश दिया गया है कि राजा को चाहिए कि लोगों को 
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बाध्य करे कि वे अपने दासों और आहितकों के दावे पर ध्यान दें ।!५ यह तथ्य 
अशोक द्वारा बार बार दिए गए उन अवुदेशों से मिलता है जिनमें कहा गया है 
कि दासों और सेवकों के प्रति दयालुताएूण व्यवहार किया जाना चाहिए 7” 

कौटिल्य के उदार नियम अधिकांशतया आहितकों और भुतपूर्व आय॑ दासों 
पर लागू थे, जितकी संख्या निश्चय ही कम रही होगी । उनमें से कुछ ही नियम 
'सामान्य दासों की बड़ी संख्या पर लागू होते थे, जो शुद्र थे | इस तथ्य पर ध्यान न देने 
'के कारण यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि कौटिल्य के विधान परोक्ष रूप से 
'दासता का उन्मूलन करते हैं अथवा उतकी तीति ऐसी है कि उतका देश स्वतंत्र 
व्यक्तियों का देश बन जाए ।/१* उनके उदार नियम से मुख्यतया यह जान पड़ता 
है कि वे आर्येतर या शुद्र दासों की अपेक्षा भुतपूर्व आये दासों की स्थिति बचाने 
'के लिए चितित थे । यह स्वाभाविक है, क्योंकि मालूम पड़ता है कि कौटिल्य ने 
साक्ष्य, परस्त्लीगमन और दाय संबंधी विधियों में शूद्र और उच्च वर्णों के बीच 
भेद रखा है |” यद्यपि कौटिल्य ने धर्मशास्त्रों की भांति आये और शूद्र के बीच 
स्पष्ट विभेद वहीं किया है, फिर भी उन्होंने आहार सामग्री देने के विषय में आर्य 
और अवर के बीच स्पष्ट विभेद किया है, !!? और इसमें कोई संदेह नहीं कि 
“अवर' शब्द का प्रयोग शूद्र के लिए किया गया है। 

दासता के बारे में कौठिल्य ने अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से नियम बनाए हैं, 
जैसा कि धर्म॑सृत्रों में नहीं पाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि मौयंकालीन 
भारत में दासों की संख्या पर्याप्त थी। मेगस्थनीज का उद्धरण देते हुए एरियन 
'ने बताया है कि कोई भी भारतीय दास नहीं रखता था ।/४ कितु ओनेसिक्रितोज 
'के विवरण से इस उक्त में बहुत अंतर आ जाता है। स्ट्रेबो ने ओनेसिक्रितोज को 
अधिक विश्वसनीय और मेगस्थनीज को झूठा बताया है ११ ओनेसिक्रितोज ने 
बताया है कि मौसिकनों देश, जिसमें आधुनिक सिंध का अधिकांश भाग शामिल 
था, के निवासियों में दास तहीं रखने की विचित्र प्रथा थी ।!१४ उसका कथन है कि जे 
लोग दासों के बदले नवयुवकों से काम लेते थे जिस प्रकार क्रीटवासी स्फीमियोतई१९५ 
और लेसिडिमोनिया के लोग गुलामों को रखते थे।!** इससे पता चलता 
है कि मौसिकतो में भी ऐसा वर्ग था जो पूरे समाज की गुलामी करता था और 
किसी खास व्यक्ति के अधीन नहीं था। इस प्रथा से ब्राह्मण काल के उस सिद्धांत 
की पृष्टि होती है जिसके अनुसार दास और भाड़े के मजदूर बनकर शुद्ध तीन 
'उच्च वर्णों की सेवा करते थे । 

आम तौर पर इस तरह का कोई संकेत नहीं मिलता कि मौयकाल में शुद्रों 
'की तागरिक और आशिक स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ । मौर्यकाल से 
'पहले उन पर जी राजनीतिक और कानूनी अशक्तताएं लादी गई थीं, वे मुख्यतया 
जनी रहीं । अशोक ने अपने चतुर्थ स्तंभ आदेश में राजुक को बत्ताया है कि अपने 


भौर्यकालीन राज्यनियंत्रण 6 


अ्भार के अधीन रखे गए जनपद में वह व्यवहार समता और दंड समता लागू 
करे [४९ इन दोतों शब्दों का निर्वेचन 'न्याय' संबंधी कार्यवाहियों में निष्पक्षता 
और दंड में निष्पक्षता' किया गया:है ।/8” किंतु प्राचीन विधियों में वर्ण पर आधा- 
'रित भेदभावों को देखते हुए कह सकते हैं कि उपर्युक्त शब्द आदर्शंवादी शासकों- 
द्वारा ऐसे भेदभावों को छोड़ने के प्रथास के सूचक हैं। यह नीति वस्तुतथा किस 
प्रकार और कहां तक लागू की जाती थी, यह स्पष्ट नहीं होता है। संभवतया 
दीघेंकालीन पूर्वाग्रहों के चलते यह नीति सफल नहीं हो सकी । इतना ही नहीं, 
चूंकि उपर्युक्त राज्यादेश 238 ई० पु० ?* में निर्गत हुआ, जबकि उसका राज्य- 
काल समाप्त हो रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु से बहुत पहले' शायद ही उस 
आदेश को कार्यान्वित किया गया होगा । इस प्रकार इस निर्णय से केवल ब्राह्मणों 
की शत्रृता बढ़ी होगी और निम्न वर्ण के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा होगा । 

मुख्यतया आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से संबद्ध ग्रंथ के रूप में अर्थशास्त्र 
शूद्रों की सामाजिक स्थितिग्नों पर उतना प्रकाश नहीं डालता जितना धर्मसूत्र 
डालते हैं। कितु इसमें शूद्रों की विवाह प्रथा और उनकी महिलाओं की स्थिति 
की विशद चर्चा की गई है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि ब्याही जाने वाली 
लड़की को पाणिग्रहण संस्कार से पहले तक अस्वीकार कर देना तीन उच्च वर्णों 
में मान्य समझा गया है, कितु शूद्रों में यह मान्यता संभोग के पूर्व तक दी गई 
है ।१४१ यह भी कहा गया है कि प्रथम चार प्रकार के अनुमोदित विवाहों में 
तलाक की अनुमति नहीं है," जिससे ध्वनित होता है कि गांधव, आसुर, राक्षस 
और पेशाच धिवाह में इसकी अनुमति दी गई है । पहले बताया जा चुका है कि 
गांधव और पैशाच विवाह वेश्यों और शुद्रों में प्रचलित था,” जिससे पता चलता 
है कि वे लोग विवाह के बंधन को तोड़ना आसान समझते थे। कौटिल्य ने यह 
भी बताया है कि अनुमोदित ढंग के विवाहों के लिए पिता की सहमति अपेक्षित 
थी, और अनुमोदित ढंग के विवाहों के लिए माता की भी सहमति लेता आवश्यक 
था ।११ इससे परोक्ष रूप में यह सिद्ध होता है कि निम्त वर्णों में मातृप्रधानता के 
कई तत्वों के बसे रहने के कारण उनके बीच स्त्रियों का कुछ स्थान था। 

कौटिल्य ने जो उपर्युक्त नियम बनाए हैं, वे प्राचीन धर्म सूत्रों में नहीं! दिखाई 
पड़ते । कितु विभिन्‍न वर्णों के प्रवासी पतियों की पत्नियों के लिए कौटिल्य ने 
प्रतीक्षा की अवधि प्राय: वही रखी है जो वसिष्ठ द्वारा निर्धारित है और इसके 
लिए अल्पतम अवधि शुद्र की पत्नी के लिए विहित है |” ये सभी निषेधाज्ञाएं 
बताती हैं कि शुद्रों में विवाह का बंधत उतना प्रबल नहीं था जितना उच्चवर्णों में, 
पजिनकी महिलाएं पुरुषों पर अधिक निर्भर रहती थीं । 

कहा. गया है कि कौठटिल्य ने विवाह के लिए लड़कों की उम्र !6 वर्ष और 
लड़कियों की 2 वर्ष निर्धारित की है, जो ब्राह्मण से भिन्‍न जातियों के लिए 


62. शाद्रों का प्राचीत इतिहास 


और खासकर ऐसे श्रमजीवी वर्ग के लिए है जो शीघ्र ही संतान पाने के इच्छुकः 
रहते हैं ।/१* बह ॒ उपबंध जिस प्रसंग में आया है, उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा 
सोचना उचित नहीं मालूम पड़ता | दूसरी तरफ, ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि यह्‌ 
उपबंध निम्त वर्णो पर ही लागू होगा। इसलिए माना जा सकता है कि यह उपबंधः 
चारों वर्णों के लिए उनकी श्रेष्ठता के क्रम में आचरण का मानदंड स्थापितः 
करता है । 

कौटिल्य ने बताया है कि अभिनेता, खिलाड़ी, गायक, मछआ, शिकारी, 
पशुपालक, आसवक और ऐसे ही अन्य लोग साधारणतया अपनी औरतों के साथ 
घूमते थे ।१०४ उच्च वर्णों की महिलाओं के साथ ऐसी बात नहीं थी | उनका कार्य- 
कलाप केवल घर तक सीमित रहता था । शूद्र वर्ण की महिलाएं इसलिए घर से 
बाहर जाती थीं कि उन्हें अपने परिवार के गुजारे के लिए खेतों और चारागाहों 
में काम करना पड़ता था । कौटिल्य ने नियम बनाया है कि बठाईदारों और पशु- 
पालकों की स्त्रियों पर अपने पति द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का दायित्व: 
रहेगा ।४7 ४ 
सामान्यतया इस काल में जातियों में सगोत्न विवाह प्रचलित था। एरियन 
का कहता है कि किसान शिल्पियों के वर्ग में और शिल्पी किसानों के वर्ग में 
विवाह नहीं कर सकते थे ।!९ कितु कौटिल्य की दाय विधि और वर्णसंकर जातियों 
के बारे में उनके द्वारा तैयार की गई अंतराल' नामक सूची से स्पष्ट है कि कुछ: 
विवाह उच्च वर्ण के लोगों और शुद्रीं के बीच भी हुए थे । उन्होंने निषाद, परशव, 
चंडाल, पुल्कस, श्वपाक, क्षता, आयोगव, कुटक, (धर्मंसूत्रों में कुक्कुटक), 
रथकार, वेषण्य आदि की उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मणकालीन सिद्धांत की ही 
पुनरावृत्ति की है ।!”” कौटिल्य ने कहा है कि वेण्य और रथकार के कार्य समात' 
ढंग के थे । "९ उन्होंने यह भी बताया है कि इन वर्णसंकर जातियों के लोगों को 
अपनी ही जातियों में विवाहु करना चाहिए ।:४ राजा को देखना चाहिए कि ये 
लोग अपना अपना ही व्यवसाय करें ।१०४ उन्होंने बताया है कि राजा इस व्यवस्था 
को मान्यता दे और उसके अनुसार प्रजा को चलाए ।** यह भी निर्धारित किया 
गया है कि पैतृक संपत्ति में सभी संकर जातियों के हिस्से समान होंगे ।१९४ उनका 
मत है कि चंडालों को छोड़कर संकर जातियां (अंतराल) शुद्र का पेशा अपना 
कर अपना निर्वाह कर सकती हैं।?7” अतएव केवल चंडाल को घृणित जाति माना 
गया है और बौद्ध सूची के रथकारों, वेणों, पुक्कुसों और नेसादों को छोड़ दिया 
गया है। 

पहले बताया गया है कि पाणिनि ने संभवतया चंडालों को शाद्व वर्ण में 
सम्मिलित किया है। कितु कौटिल्य उन्हें शूद्र नहीं मानते "५ उन्हें चतुर्वर्ण: 
व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार कौठिल्य का मत है कि चंडालों और 
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जंगली जातियों को पशु और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस राशि का 
आधा दंड दिया जाएगा जो चार वर्णो को बसे ही पशुओं और पक्षियों को नुक- 
सान पहुंचाने के लिए दिया जाता है ।१९९ चार वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने 
अंतावसाइनों की जाति का उल्लेख किया है,!?४ जो संभवतया चंडालों के समान 
ही थे, क्योंकि वे गांव के बाहुर श्मशान के निकट रहते थे ।१०" यह विहित किया 
गया है कि यदि चंडाल किसी आर्य महिला को छू दे तो उस पर 00 पण का 
जुर्माना किया जाएगा।”" इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि वह 
किसी शूद्र महिला का स्पर्श करे तो उसे ऐसा कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसी' 
प्रकार चंडाल जिस तालाब के पानी का प्रयोग करता हो, उसे कोई दूसरा अपने 
उपयोग में नहीं ला सकता है, जिससे स्पष्ट है चंडालों का पाती नहीं चलता 
था और उन्हें अलग रखा जाता था |! इसलिए कोई संदेह नहीं कि चंडालों 
को अछूत मानता जाता रहा। किंतु अन्य संकर जातियों, यथा, पारशवों और 
निषादों के बारे में यही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कौटिल्य ने नियम बनाया 
है कि यदि ब्राह्मण पिता को कोई दूसरी संतान न हो तो उसके पारशव पुत्र को 
हिस्सा मिलेगा |? अर्थशास्त्र में चंडाल के नए व्यवसाय का उल्लेख किया गया" 
है। उसे बीच गांव में पापिनी औरत को कोड़े मारने के लिए बुलाया जा सकता 
है ।!!१ उससे यह भी कहा जा सकता है कि जो पुरुष या महिला भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकार से आत्महत्या करें उनकी लाश को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटता' 
हुआ ले जाए ।१४ 

कौटिल्य ने शूद्रों की धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दीः है। 
उन्होंने बताया है कि यग्रदि कोई व्यक्ति देवता या पूव॑ंजों को अपित भोजन बौद्ध 
और आजीविक जैसे वृषल संत्यासी को खिलाए तो उसे 00 पण का जुर्माता 
किया जाएगा ।४!* शामा शास्त्री ने वृषल को शूद्र माना है, कितु यह परिच्छेद 
वस्तुतया शूद्रों का नहीं बल्कि तपस्थियों का उल्लेख करता है, जिन्हें बाह्यणों ने 
मतभाने ढंग से शूद्र करार दिया था। फिर भी अशोक तपस्वियों का आदर 
जाति का विचार किए बिना करता था। कहा जाता है कि एक भवसर पर जब 
अशोक के मंत्री ने इस कार्य के लिए उसकी निदा की तब उसने उत्तर दिया कि 
जाति का बिचार विवाहों और निमंत्रणों में किया जाना चाहिए, न कि धम्म के 
पालन में ।४९ 

कौटिंल्य के एक नियम से ऐसा संभव दिखाई पड़ता है कि कुछ शूद्रों को 
धामिक और शधीक्षिक सुविधाएं प्राप्त थीं। अमात्यों के चरित्न की जांच के लिए 
कुछ रीतियां विहित करते हुए उन्होंने ऐसा तरीका बताया है जिसके जरिए यह 
जांच की जा सकती है कि धार्मिक विश्वास के कारण राजाज्ञा की अवहेलना' 
करने की प्रवृत्ति तो उसमें नहीं है। राजा को चाहिए कि उस पुरोहित को: 
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बर्खास्त कर दे जो आदेश होने पर किसी अनधिकारी को वेद पढ़ाने अथवा यज्ञ के 
अनधिका री (अयाज्यायजनाध्यापने) द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में भाग लेने से 
इंकार करे ।१” बर्खास्त पुरोहित को कोशिश करनी चाहिए कि अधर्मी राजा 
को उखाड़ फेंकने के लिए अमात्यों का समर्थन प्राप्त करे । यदि अमात्य इस 
थ्वार्मिक दुबंलता का शिकार नहीं बनें, तो समझना चाहिए कि वे सच्च रित्न हैं ।१7९ 
इस परिच्छेद में जयमंगला ने अयाज्य शूद्रापुत्र बताया है ९ अत; इस नियम 
से यह संभव मालूम पड़ता है कि उच्च वर्णों के शुद्रापुत्न राजा के कहने पर यज्ञ 
का संपादन और विद्याध्ययत भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि मौर्य- 
'काल में राजा पूर्ण शक्तिसंपन्‍त होता था। कितु सामान्य स्थिति का ज्ञान कौठिल्य 
के दूसरे कथन से होता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि यज्ञ का संपादन 
किसी ऐसे व्यक्ति के संग किया जाए जिसे शूद्र पत्नी हो तो उस यज्ञ का महत्व 
'घट जाता है ।१४९ इसलिए उन्होंने हिदायत की है कि ऐसे पुरोहित को स्थान 
नहीं मिलना चाहिए १४7 

मौर्यकाल में राज्य की ओर से शूद्रों को बड़े पैभाने पर गुलाम, मजदूर और 
शिल्पी के रूप में नियोजित किया जाता था। यद्यपि इनकी मजूरी निर्धारित 
थी, फिर भी इनकी आर्थिक दशा संकटपूर्ण थी । चूंकि राज्य की ओर से की जाने 
वाली खेती के लिए पर्याप्त दास और कर्मकर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यह 
आवश्यक समझा गया कि राजकीय भूमि बटाईदारों को पट्टे पर दी जाए। ये 
बटाईदार प्राय: निम्न वर्ग के होते थे । दूसरी' बात मालूम पड़ती है कि राज्य 
के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से शूद्रों को मंगाकर नई भूमि में खेती के काम में उन्हें 
लगाया जाता था। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शूद्रों के प्रति पुराना 
भेदभाव बना रहा, कितु ऐसा मालूम पड़ता है कि कौटिल्य ने उच्च वर्गों के 
लोगों के शूद्रापुत्नों को अनेक रियायतें दी थीं। वे दास नहीं बनाए जा सकते थे, 
उन्हें पैतुक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता था,” और विशेष परिस्थितियों में वे 
वैदिक यज्ञ और वेदाध्ययत के अधिकारी हो सकते थे। किंतु अधिकांश शूद्रों की 
पुरानी अशक्तताएं बनी रहीं । 

अर्थशास्त्र से हमें निम्त वर्गों के सामान्य आचरण की झलक मिलती है । यह 
बताता है कि इस वर्ग के लोग जिस स्थिति में रहते थे उससे वे बिल्कुल खुश 
नहीं थे। कौटिल्य ने अपराधियों और संदिग्धों की जो सूची दी है उसमें बहुतेरे 
ऐसे लोग हैं जिनकी जातियों और व्यवसायों को समाज में हीन माना 
जाता था (हीनकर्मजातिम)। उन्हें हत्यारा, डकत या कोषों और निक्षेपों के 
दुविनियोग का दोषी समझा जाता था ।११* कौटिल्य का विचार है कि चोरी या 
सेंधमारी होने पर गरीब औरतों और अपराधशील नौकरों की भी जांच करनी 
चाहिए ।४४ उन्होंने यह भी बताया है कि यदि मालिक की ह॒त्या हुई हो तो उसके 
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सेवकों की परीक्षा करके यह जानता चाहिए कि मालिक ने उनके प्रति कोई 
हिसापूर्ण या निर्दयतापूर्ण व्यवहार तो नहीं किया है ।/* इससे प्रकट होता है 
कि कभी कभी घरेलू नौकर अपने मालिक की जान लेने कां प्रयास करता था| 
कौटिल्य ने यह भी विहित किया है कि जब कोई शूद्र अपने को ब्राह्मण कहे, 
देवताओं की संपत्ति चुराए या राजा का बरी हो तो विषैली दवाओं का प्रयोग 
करके उसकी आंखें नष्ट कर दी जाएं या उससे आठ सौ पण जुर्माना वसूला 
जाए ।४० इससे पता चलता है कि पुरोहितों और राजसत्ताधारियों के प्रति कुछ 
शूद्र बेरभाव रखते थे। एक ऐसा भी प्रसंग आया है जो पारशब के राजविद्रो- 
हात्मक कार्यकलाप के संबंध में है। उसकी राज्यविरोधी गतिविधियों के दमन केः 
लिए वे ही उपाय किए जाएं जो किसी राज्यविरोधी मंत्री के लिए किए जाते हैं। 
कहा गया है कि राजा को चाहिए कि संदिग्ध व्यक्ति के परिवार में झगड़ा लगाने 
के लिए खूफिया बहाल करे ताकि अंततः सरकार उसे फांसी पर लटका सके ।१** 
उपर्युक्त प्रसंग बताते हैं कि शूद्र वर्ण के सदस्यों का झुकाव अपने मालिक के प्रति 
अच्छा नहीं था। चूंकि उस संमय उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई शॉंति- 
पूर्ण तरीका नहीं था, इसलिए कभी कभी वे अपनी प्रतिक्रिया डकती, सेंधमारी, 
मंदिर की संपत्ति की चोरी, मालिक की हत्या, ब्राह्मणों के आडंबर पर प्रहार और 
राज्य के प्रधान के प्रति विद्रोह जैसे अपराधिक कार्यकलापों के रूप में करते थे | 
ये कार्य उनके मन में व्याप्त असंतोष के प्रतीक थे। कितु एक भी ऐसा प्रमाण 
नहीं मिलता जिससे पता चल सके कि उन लोगों ने संगठित होकर विद्रोह किया 
था। इस संबंध में मौर्यकाल की परिस्थितियां प्राचीन काल की परिस्थितियों से 
कुछ अच्छी थीं। अथंशास्त्न में शूद्रों के संगठित विद्रोह का मुकाबला करने के 
लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है जिसका आभास धर्मेसूत्रों की कुछ कंडि- 
काओं में पाया जा सकता है। दूसरी ओर, शूद्रों को सेना में भर्ती करने के लिए 
कौटिल्य का तैयार होना उस विश्वास की भावना का परिचायक है जो समझौता 
और निष्ठुर नियंत्रण की उनकी दुहरी नीति से उत्पन्त हुई थी । 
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ग्रामभुतक को गांव का सामान्य नौकर नहीं माना जा सकता है जैसाकि शाम शास्त्री” 
समभते हैं (अनुवाद, पृ० 277); पांच सौ पण का उसका वेतन बताता है कि वह. 
गांव का एक अधिकारी होता था जिसका अपना महत्व था. 
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अर्थशास्त्र, [[.]5; कणिका: दासकर्मकरसूपकाराणामतोन्यद्‌ू उदनिकापृपिकेभ्यम' 
प्रयच्छेत्‌. यहां संभवतया 'कणिका” शब्द का अर्थ है अनाज का कण. दवनी के बाद अत्न' 
के जो कण बन जाते थे, वे कण कामगरारों को दिए जाते थे. 
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दी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स ; बुद्धिस्ट इंडिया, पु० 49. 

अरथ॑शास्त, ५.3. 

वही, ५तता.2. 

वही, ए].]. 

बी० एन० दत्त : 'स्ठडीज इन इंडियत सोशल पालिटी', पृ० 85-. जायसवाल : मत 
ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 7. ः 
रायचौप्ररी : 'पालिटिकल हिस्द्री आफ एनशिएंट इंडिया', प्‌ृ० 267. 

अथंशास्त्र, [.8 और 9. 

वही. 


अरस्तू : 'पालिटिक्स', पृ० 63. 
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74. 


5. 
१6. 
4[7. 
१8, 
49. 
20. 
2. 
]22. 
723. 
24, 
25. 


26: 
पु. 
]28. 
(29, 
30, 
73, 
32, 
॥33, 


434, 


435, 
|36, 
व37, 
38. 
39, 


॥40, 


(4, 
४42. 


मै किडल : एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन, पूृ० 85, 
खंड 33. 

बही, पु० 38, खंड 56. 

वही, पृ० 85-6, खंड 33, 

अर्थशास्त्र, ].2. 

वही. 

वही 

अर्थ शास्त्र, [.6; “*अन्तावसा यिनोप्यवध्या:, 

वही. 

अथंशास्त्र, ]%.2, 

वही; बहुलसारं वा वैश्यशूद्रबलमिति, 

भेक्रिडल : पूर्वे निदिष्ट, पृ० 83-84, खंड 33. 

वही, पृ० 277; एरियन, खंड 2; 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन बलासिकल 
लिटरेचर', १० 53; स्ट्रैबो, खंड 47. 

राक इडिंक्ट आफ अशोक 4 (शाहबाजगढ़ी ), [.2. 

मैक्रिडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 88, खंड 34. 

वही, पृ० 27, खंड 2. 

अर्थशास्त्र, ।[., 

बही, ॥[.]. 

वही. 

वही, ॥.]. 

वही, ॥[[.!. 

वही, ***अन्यथावादे दंडर्चानुबन्धः, .शामा शास्त्री ने जो अनुवाद किया है (प० 200) 
उसमें “अनुबंध: शब्द को छोड़ दिया गया है. 

अर्थशास्त्र, ॥[.. 

मैं क्रिडल : पूर्व निर्दिष्ट, पु० 70, खंड 27. 

अथंशास्त्र, [[[, 8, 

वही, [[.]9. 

वही, ५.3 क्राह्मस्यामगुप्तायाम्‌ क्षत्रियस्योत्तम:, सर्वेस्वम्‌ व॑श्यस्य, शूद्र:ः कठार्तिता 
दह्म त्त, 

टी० गणपत्ति शास्त्री ने इस अनुच्छेद को शामा शास्त्री से भिन्‍न ढंग का बताया है, 
जहां गणपति शास्त्री ने लिखा है 'श्वपाकस्थार्याग्मने वध: ([त, 8), वहाँ शामा 
शास्त्री शूद्रश्वपाकस्य भार्यागमनवधः (अर्थशास्त्र, [५.3, पृ० 236) लिखते हैं. टी० 
गणपति शास्त्री ने आये! शब्द का प्रयोग ठीक ही किया है, जो म्यूनिख की पांडुलिपि 
में भी पाया जाता है (अनुवाद, पृ० 264) . | 
अथेशास्त्र, ।५.3. 

बही. 


पृ43. 
॥44. 
॥45. 
446. 
१47. 
48. 
॥49. 
50, 
॥5[. 


॥52. 
853, 


454. 
455. 
456, 


१57, 


|58, 
59, 
60, 
6]. 
]62, 
॥63, 
॥64. 
प65. 
॥66, 
467. 


468. 


469., 
470, 
47. 
472. 
473, 
३74, 
75, 
76, 
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बही, ॥[.5. 

वही, [,6. 

बही. 

वही, 

नही. 

बही, !,6, 

वही, 

बही. ॥[.3, 

वही, [[[.3; उदरदासवजंमायंप्राणमप्राप्तव्यवहारं शूद्रम्‌ विक्रयाधानं नगतस्वजनस्य 
द्वादशपणों दंडः, 

जायसवाल : पूर्व निदिष्ट, पृ० 242, 

अथंगास्त्र ([[.3) में कुल मिलाकर दास बनने के नौ श्रोत बताए गए हैं, ही सकता 
है कि अन्य प्रकार का भी दासत्व रहा हो, 

अर्थशास्त्र, ।],3, 

वही. 

वही, ॥[[.3; अथ वारयमाधाय कूलबन्धनतूर्याणामापदि निष्क्रयम्‌ चधिगम्य॑बालं 
साहाय्यदातारं वा पूव॑म निष्कृणी रन्‌. 

अथंशास्त्र, 4, 43; सिद्धमपचारकस्याभिप्रजातस्य अपक्रमणम, . 
शामा शास्त्री का अनुवाद, पृ० 206. 

भथंशास्त्, ।[., 

वही, ॥]., 

वही, ।५ 3, 

शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद, ।[[,] और ].. 
जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट; पृ० 209, 

अर्थेश्षास्त्र, [[[.3; आत्मविक्रयिणः प्रजामार्या विद्यात्‌, 

वही, ॥,3, 

वही. 

बही', 

वही [.3; समातृकम अदासम विद्यात्‌, 

वही, ]7.43, गणपत्ति शास्त्री के भ्रनुसार, 

पालि-इंगलिश डिक्शनरी; देखें 'भुज्जिस्स', 

अर्थशास्त्र, ॥॥].3, 

वही. 

ब्रही. 

वही. 

वही. 

बही, ॥.।, 
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77, 


78. 
479, 
80, 
48]. 
482, 
483, 


84. 
485, 
86. 
87. 
88, 
89. 


90, 
9[, 
92, 
93, 
494. 
95. 
96. 


497. 
398. 
99. 


200. 
20. 


202, 
203. 


राक इडिक्ट आफ अशोक 9 (गिरवार), [.4; पिलर इडिक्ट शराफ अशोक ॥ थ 
(गिरनार), ।.2, 

जायसवाल : पूर्व निदिष्ठ, पृ० 209; बी० एन० दत्त : पूर्व निदिष्ट, पृ० 84-87, 
ऊपर देखें, पु० 46-2, 

अर्थशास्त्र, 7[.5 तुलनीय, अथ॑शासर्त्र में आय॑ और नीच के बीच भेद, अर्थशास्त्र, [.4. 
मे क्रिडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 2]-3, खंड 0, 

बही, पृ० 8-9, 

मैक्रिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर', पूृ० 58; स्ट्रैबो 
खंड 54, 

गुलामों की तरह वे भी भूमि से संबद्ध थे. 

मैक्रिंडल : पूर्व निर्दिष्ट, १० 4; स्ट्रैयो, खंड 34, 

पिलर इडिक्ट आफ अशोक 4 (दिल्ली-ढोपरा शिलालेख), ].5- 

कारपस इंसक्रिप्सनम इंडिकेरम, ॥, 25, 

वही, इंट्रोडक्शन, पृ० ऋष़फऋपणा, 

अर्थशास्त्र, ।][. 5; विवाहानास्तु त्रयाणाम्‌ पूर्वेषा वर्णानामु पाणिग्रहणा त्सिद्धमुपावत्तनम्‌ 
शूद्राणां च प्रकंणां. टी० गणपति शास्त्री ने प्रेक्रमण: बताया है (, पृ० 92). 
(उन्होंने इसे योनिक्षतिमवधीकृत्य, अर्थात लड़की का कौमार्यभंग बताया है, शामा' 
शास्त्री के विवाह के अर्थ में इसके अनुवाद से कोई अर्थ नहीं मिकलता, 

अर्थशास्त्र, [[[,3 

ऊपर देखें, पृ० 46, 

अर्थशास्त्त, [].2. 

वही, ]].4. 

बही, ।[].3. 

के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : पूर्व निदिष्ट, प्‌ ० 66, पाद टिप्पणी 5. 

अर्थशास्त्र, ॥[[.4; तालापचारणमत्स्थवन्धकलृब्धकगोपालक शौण्बिकानामन्येषाम्‌ कऋ्न 
प्रसृष्टस्त्रिकाणाम्‌ पथ्यनुसरणमदोषः. 

वही, [][.]; स्त्री वा प्रतिश्राविणी पतिक्ृतम्‌ ऋणम्‌ अन्यत्ष गोपालकार्धसी तिकेश्य:. 
(इंडियन ऐंटीववेरी, बम्बई, ७) प्‌ृ० 92. 

अथेशास्त्र, ॥].7; कौठिल्य ने ब्रात्यों की नई परिभाषा की है, जो उत्तके मतानुसार,, 
चारों वर्णों में से किसी वर्ण के पतित पुरुषों द्वारा भिम्त वर्ण की महिला से उत्पन्‍्ना 
पुत्न थे. वही. 

अर्थशास्त्र, [[,7; कमंणा वैष्यो रथकार:, 

वहीं, टी० गणपति शास्त्री द्वारा एक अनुच्छेद के दिए गए पाठ के आधार पर यह अर्थ 
किया गया है ([[, 44). शामा शास्त्री ने दूसरे ढंग की व्याख्या की है, जिससे पता 
चलता है कि सजातीय विवाह केवल वँण्य तक ही सीमित थे. 

वही, [[[.7; पूर्वावरगामित्वम्‌ वृत्तानुवृत्तम्‌ च स्वधर्मान्‌ स्थापयेत्‌, 

बही, ॥]].7. 


-204, 
>205, 
206, 
207. 
208. 
209. 


-20. 
24[. 
242. 
23. 


-24., 


25, 
26. 
27, 
28, 
:2[9, 


220. 
7224. 
222, 
223. 
7224, 
-225, 


226. 


ज्ट्ञ. 
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चही. 

बही. ॥[[.7, टी० गणपति शास्त्री, [!, 44, के अनुसार, 

बही, [],7, 

वही, ५.0; चण्डालारण्यचराणामधंदण्ड:, 

बही, ॥]].8, 

बही, 4].4. 

वही, ].20. 

वही, ॥.4- 

बही, प.6. 

वही, [[.3; इन भादिम जातियों की करता के कारण इस कार्य के लिए चंडालों को 
विशेष रूप से चूना गया होगा. 

अर्थशास्त्र, [५9.7; रज्जुना पढ़ें, शामा शास्त्री ने (घातयेत्स्वयमात्मानं का अनुवाद किया 
है; दूसरों से आत्महत्या करवाना', जो सही नहीं मालूम पड़ता, 

वही, ॥[,20. 

पी० एल० नरसू : “दि एसेल्स आफ बुद्धिज्म', पृ० 37 से उद्धुत, 

अर्थशास्त्र, [.0, 

वही, 

(जनंल आफ ओरियंटल' रिसचें, मद्रास, #>[]]), 32, टी० गणपति शास्त्री ने अयाज्य 
का अर्थ वृषलीपति, आर्थात शूद्र स्त्री का पति किया है (॥, 48). 

अथंशास्त, ।]], |4. 

वही, अदोषः त्यवतुमन्योत्यम्‌. 

यह रथकार श्ौर पारशव तक सीमित थी. 

अधेशास्त, ५.6. 

वह्दी, 

वही १9५.7; दग्धस्य हृदयमदरध॑ दृष्टवा वा तस्य परिचारकजन वा दण्डपारुष्यादति- 
मार्मेतू, 

अथंशास्त्र, [५-.0; शूद्रस्य ब्राह्मणवादितो देवद्रव्यमवस्तुणतो राजद्विष्टमादिशतों 
द्वितेत् भेदिनश्च योगज्जनेनान्धत्वमष्टशतो वा दण्य:, ब्राह्मणवादी शूद्र को देव संपत्ति 
चुराने वाले या राजा के बरी व्यक्ति से भिन्‍न मानने का कोई ओऔचित्य नहीं दीखता, 
जैसा कि शामा शास्त्री ने इस अनुच्छेद के अनुवाद में किया है, (अनुवाद, १० 255). 
वही, ५., टी० ग्रणपति शास्त्री की टीका के आधार पर, 


प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पड़ना 
(लगभग दो सौ ई० पू० से लगभग दो सौ ई० सन) 


इस काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकांश सीधी जानकारी मनु के विधिग्रंथ से प्राप्त" 
हुई है, जो सामान्यतया दो सौ ई० पू० से दो सौ ई० सन तक की मानी जाती 
है।' मनु ते बह्मवरत्त (सरस्वती और दृषद्गती के बीच का प्रदेश)? और ब्रह्म पिदेश 
(कुरु, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन की समतल भूमि) को पवित्न माना है। इस' 
आधार पर सुझाव दिया गया है कि अपेक्षाकृत इस छोटे प्रदेश में ही विधिग्रंथ का 
उद्भव हुआ और सवंप्रथम उसे प्राधिकृत माना गया ।* इस तरह का विचार 
यद्यपि संभव है कितु किसी भी तरह आवश्यक नहीं है और हो सकता है कि मनु-- 
स्मृति का प्रभाव अधिक व्यापक क्षेत्र पर पड़ा हो । 

मनु ने जिसप्रकार की ब्राह्मणकालीन घोर कट्टरता का परिचय दिया है 
उससे उनके ग्रंथ में प्रस्तुत प्रमाण का मूल्यांकन करना कठिन हो गया है। किंतु, 
शुद्रों की स्थिति से संबंधित परिच्छेद का विश्लेषण पतंजलि के महाभाष्य, भास' 
के नाटक" और बौद्धम्रंथों, यथा, मिलिद पञ्हो (प्रश्न), दिव्यावदान, महावस्तु, 
और सद्?धर्मपुण्डरीक से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जा सकता है |" जैन 
ग्रंथ पन्‍्नवणा भी, जिससे शिल्पियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, 
इसी काल का कहा जा सकता है ।” इस काल के स्मृतिमुलक और संकल्पित लेख" 
भी शूद्र समुदाय की स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। 

कतिपय प्राचीन पुराणों में कलियुग के जो वर्णन मिलते हैं, वे प्रायः इसी 
युग का संकेत करते हैं, जबकि वर्ण के आधार पर विभाजित ब्राह्मण समाज की 
नींव अपधर्मी संप्रदायों के कार्यंकलाप और बेक्टेरियन ग्रीक, शक, पार्थियन और 
कुषाणों जैसे विदेशियों की चढ़ाई के कारण हिल गई थी। अंशतः अशोक की: 
बौद्धों की समर्थक नीति और अंशतः इन नए लोगों के आगमन के चलते ब्राह्मण: 
समाज पर जो आधात हुआ उससे मनु ने उसे बचा रखने की जी तोड़ कोशिश" 
की है, और इसके लिए उन्होंने व केवल शूद्रों के विरुद्ध कठोर दंड व विधान 
किया है, बल्कि बाहरी तत्वों को वर्णसमुदाय में समाविष्ट करने के उद्देश्य से: 
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उनकी समुचित वंशावली भी बनाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने तलवार (दंड), 
की शक्ति की जो अत्यधिक महिमा बताई है, उसका भी अभिप्राय यही है ।* 

मनु ने इस पुराने सिद्धांत को दुहराया है कि ईश्वर ते शूद्रों को आदेश दिया' 
है कि वे उच्च जातियों की सेवा करें |!" राजा को चाहिए कि वैश्य को आदेश 
दे कि वह व्यापार करे, रुपये का लेन देन करे, खेती करे या मवेशीपालन करे' 
और शूद्र को यह आदेश दे कि वह तीन उच्च वर्णों की सेवा करे।! आपदधर्म 
के अध्याय में सनु ने यह भी कहा है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे जिससे उसके" 
सभी उद्देश्य पूरे होंगे ।४ ऐसा नहीं होने पर वह क्षत्रिय की सेवा करे, अथवा' 
किसी धनी वेश्य की भी चाकरी करके अपना जीवनतिर्वाह करे ।!* इस संबंध में 
अपि' (भी) शब्द पर विशेष ध्यात दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ध्वनित' 
होता है कि वैश्य शायद ही शूद्र का मालिक होता था ।” इससे यह भी पता 
चलता है कि आपातकाल में शूद्र की सेवा मुख्यतया ब्राह्म णों और क्षत्रियों के लिए 
सुरक्षित रहती थी । एक अन्य स्थान पर मनु ने विहित किया है कि राजा साव-- 
धानी के साथ वेश्यों और शुद्रों को बाध्य करे कि वे अपने नियत कार्य किया करें, 
क्योंकि यदि ये दोनों वर्ण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे तो सारे संसार में 
गड़बड़ी फैल जाएगी ।?* इस परिच्छेद का विशेष महत्व है, क्योंकि यह किसी' 
भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। इस तरह के विधान से सामाजिक आथिक' 
संकट का आभास होता है। युग पुराण से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें 
कहा गया है कि इस काल में स्त्रियां भी हल जोतती थीं ।?४ मनु के एक नियम की" 
जो टीका कुल्लुक ने की है, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछः 
ऐसे हासोन्मुख्च किसान और व्यापारी थे जिन्हें राजा ने अपना गुप्तचर बहाल 
कर रखा था | मन्तु का दूसरा नियम है कि जिन शुद्रों को जीवननिर्वाह में कठि- 
नाई हो, वे देश के किसी भी भाग में (अर्थात स्लेच्छों के देश में भी) बस सकते 
हैं ।/४ इस नियम से ऐसे संकट का संकेत मिलता है जिसका प्रभाव उत्पादन करते: 
वाली जनता पर गंभीर रूप से पड़ा था। वैश्यों और शुद्रों से काम कराने का 
सुझाव देने की आवश्यकता मनु को इसलिए पड़ी होगी कि विदेशी आक्रमणों के: 
कारण सामाजिक विप्लव गंभीर रूप धारण कर चुका होगा । प्रायः जब मौर्यों के 
कठोर शासन का अंत हुआ, तंब वैश्यों और शूद्रों को उनके विहित कर्तव्यों की' 
सीमा बांध रखता और भी कठिन हो गया । 

उपर्युक्त निर्देशों से यह भी पता चलता है कि बैश्यों और शुद्रों के कार्यों में 
पड़ने वाले अंतर क्रमशः मिटते.जा रहे थे। मनु ने विहित किया है कि यदि आपात- 
काल में बेश्य के लिए अपने व्यवसाय से भरण पोषण करना कठिन हो तो उसे 
शूद्रों के व्यवसाय अपनाने चाहिए, अर्थात द्विजों की सेवा करके जीवनयापतर' 
करना चाहिए |” मिलिदपण्हो के एक प्रश्न से भी इस बात की पुष्टि होती है, 
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“जिसमें कृषि, व्यपार और पशुपालन वैश्य और शुद्र जैसे सामान्य जन के कार्य 
माने गए हैं,” और इन दोनों वर्गों के कार्यों का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया 
गगया है । 
यद्यपि वैश्य को शूद्र के मिकट बताने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी, फिर भी कोई 
'ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चले कि शूद्र स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन 
“करते थे। सामानन्‍्यतया वे भाड़े के मजदूर और गुलाम के रूप में नियोजित होते 
“रहे, क्योंकि मनु ने उस पुराने नियम को ही दुहराया है कि शिल्पी, यांत्रिक और 
शुद्र, जो शारीरिक अम करके अपना निर्वाह करते हैं, कर चुकाने के बदले महीने 
में एक दिन राजा का काम करें।! उन्होंने एक नया लियम' बनाया कि वैश्य 
(अतिरिक्त ) कर के रूप में अपने गल्‍ले का /8 हिस्सा चुका कर और शूद्र शारी- 
“रिक श्रम लगाकर आपतकालीन स्थिति को संभाले ।/” इस प्रसंग में कुल्लुक ने 
जोरदार शब्दों में कहा है कि बुरे दिनों में भी शूद्रों पर कर नहीं लगाए जाएं ।११ 
मनु ने शूद्वों को करों से विमुक्ति दी है, जिसकी पुष्टि मिलिदपञज्हो से होती है । 
'इससे हमें यहु जानकारी मिलती है कि हर गांव के अपने दास या दासी, भटक 
ओर कमंकर होते थे, जिन्हें करों से मुक्त रखा जाता था |” अतः शूद्र को राज्य 
“का कर चुकाने वाला किसान नहीं बताया गया है और यह स्थिति वैश्यों से भिन्‍न 
"मालूम पड़ती है। राजा के अष्टविध कर्म की चर्चा करते हुए मेधा तिथि ने ब्यापा र, 
कृषि, सिंचाई, खनन, बस्तीविहीन जिलों की बंदोबस्ती, वनों की कटाई आदि का 
उल्लेख किया है; ”” कितु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य अपनी पहल' 
'पर दासों और कर्मकरों को क्षषिकर्म में नियोजित करता था जैसा मौर्य काल में 
'होता था। महावस्तु में ग्राम मुखिया का वर्णन आया है जो खेत का काम देखने 
'के लिए तेजी से जा रहा है । कितु यह पता नहीं चलता है कि वह इस कार्य का 
संपादन राजा की ओर से करता था ।* मालूम पड़ता है कि अलग अलग मालिक 
शुद्रों से कृषि मजदुर का काम कराते थे। पतंजली ने एक ऐसे भूस्वामी का जिक्र 
“क्रिया है जो एक जगह बैठकर भाड़े के पांच मजदूरों द्वारा की जाने वाली जुताई 
'का निरीक्षण करता है ।”” मनु ने किसान मालिक के नौकरों की भी चर्चा की है ।?* 
उनका कथन है कि कृषक को अपनी पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में ब्राह्मण 
'पुत्र के लिए एक अतिरिक्त हिस्सा बनाकर रखना चाहिए ।?* स्पष्ट है कि यह 
ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले कृषि मजदूरों का हवाला देता है । 
यद्यपि मनु ने इस विचार की पुनरावृत्ति की है कि शुद्रों को शिल्पियों का 
व्यवसाय तभी अपनाना चाहिए जब सीधे उच्च वर्णों की सेवा से उनकी जीविका 
नहीं चल सके,” फिर भी मालूम होता है कि इस काल में शिल्पियों की संख्या 
'तो काफी बढ़ी ही, उनकी परिस्थिति में भी सुधार हुआ। यह बात बढ़दइयों, 
'लोहारों, गंधियों, जुलाहों, सुनारों और चर्म व्यवसायियों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को 
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'उपहार स्वरूप दी गई अनेक गुफाओं , स्तंभों, पट्टों, ताबूतों आदि से प्रमाणित होती 
. है ।* इनके अतिरिक्त उत्कीर्ण लेखों में रंगसाजों, धातु और हाथी दांत के काम' 
'करने वालों, जौहरियों, मूतिकारों और मछुओं के भी कार्य दिखाई पड़ते हैं ।४* 
शंधियों और कुछ हृद तक स्वर्णकारों को बार बार उदार उपासक कहा गया 
है जिससे लक्षित होता है कि शिल्पियों के कई समुद्ध वर्ग बन गए थे। यद्यपि 
गंधियों की तरह जुलाहों की चर्चा दानपत्नों में बार बार नहीं मिलती है, फिर 
'भी मनुस्मृति में उपलब्ध प्रमाण से ज्ञात होता है कि शिल्पियों के रूप में उनका 
स्थान महत्वपूर्ण था, क्योंकि कहा गया है कि वे ग्यारह पल का भुगतान करें और 
चूक होने पर बारह पल दें।» स्पष्ट है कि ये कर जुलाहों द्वारा तैयार किए 
गए सामान पर वस्तु के रूप में लिए जाते थे। प्रायः मथुरा४ और अन्‍य 
नगरों में उत्पन्न वस्त्नों के व्यापार में इन जुलाहों की खूब चलती थी । उत्कीर्ण 
लेखों से पता चलता है कि अधिकांश शिल्पी मथुरा और पश्चिमी दक्‍्कन क्षेत्र में 
सीमित थे जहां रोम के साथ बढ़ते हुए व्यापार से उन्हें अपना विकास करने 
'का अवसर मिलता था। 
पुरालेख बताते हैं कि शिल्पी अपने प्रधानों के अधीत संगठित थे जो प्रायः 
राजा के प्रिय पात्र होते थे। हमें आनंद के उपहार की भी बात सुनने में आई है 
जो श्री शातकाणि के शिल्पियों का प्रमुख था | कितु साहित्यिक प्रमाण बताते 
हैं कि पूर्व काल की अपेक्षा इस काल में शिल्पियों के संघ बहुत बड़े पमाने पर बने 
'थे । महावस्तु ने एक सूची में ।] प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया है; यथा, 
मालाका र, कुंभका र, बढ़ई, धोबी, रंगरेज, पात्न निर्माता, स्वर्णका र, जौहरी, शंख 
'सीपी वस्तु निर्माता, आयुधिक और रसोइया जो अपने अपने प्रधानों के अधीन 
क्राम करते थे ।१० इसी स्रोत से राजगृह के अष्टदश श्रेणियों का उल्लेख मिलता है 
जिसके अंतर्गत स्वर्णकार, गंधी, जौहरी, तेली, आठा पीसने वाले आदि भी हैं । 
“इस सूची में फल, कंद, आठा और चीनी के विक्रेता भी शामिल हैं।* स्वर्णकार 
और जौहरी का उल्लेख दोनों ही सूचियों में हुआ है और मालूम पड़ता है कि इस 
काल में लगभग दो दर्जन शिल्पी संघ वर्तमान थे 0 यह भी ध्यान देने योग्य है 
'कि शिल्पी संघों की दूसरी सूची जातकों में वणित सूची से बिल्कुल भिन्न है ।** 
यद्यपि शिल्पियों की नियुक्ति राजा करता था,“ फिर भी संभव है कि शिल्पी संघों 
की-संख्या बढ़ने से शिल्पियों पर राज्य का सीधा नियंत्रण कमजोर पड़ गया हो । 
. विशेष महत्व की बात. यह है कि अर्थशास्त्र में भी उतने प्रकार के शिल्पी नहीं 
दिखाई पड़ते, जितने इस अवधि में देखने में आते हैं। महावस्तु में छत्तीस प्रकार 
के कामगारों की एक सूची दी गईं है जो राजगृह नगर में रहते थे ।! यह सूची 
व्यापक नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि इसके अंत में कहा गया है कि सूची में 
शजितने कामगारों का उल्लेख हुआ है उनके अतिरिक्त और भी कामगार थे।* 
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मिलिंद पण्हो में इससे भी लंबी सूची दी गईं है, जिसमें लगभग 75 प्रकार के 
व्यवसाय गिनाए गए हैं जो अधिकतर शिल्प्रियों के थे ।/* बौद्धों की यूचिथों के 
बहुत से शिल्पियों की चर्चा एक जैन ग्रंथ में भी हुई है, जिसमें 8 प्रकार के 
शिल्पियों का उल्लेख हुआ है और एक खास बात यह है कि इस ग्रंथ में दर्जियों, 
बुनक'रों और रेशम बुनकरों को भी आर्य शिल्पी बताया गया है |४/ इससे प्रकट 
होता है कि जन इन शिल्पों को हीन नहीं मानते थे । 

इन शिल्पियों की मूच्री का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस काल 
में कई नए शिल्पों का विकास हुआ । दीघ तिकाय में दिए गए लगभग दो दर्जन 
शिल्पों ० के मुकाबले हमें मिलिद पञ्हो में पांच दर्जन शिल्पों की चर्चा मिलती है। 
इनमें से' आठ शिल्प धातुकर्म संबंधी हैं," जिनसे अच्छी प्रगति का पता चलता 
है। ऐसा जान पड़ता है कि वस्त्र निर्माण, रेशम बुनाई” एवं अस्त्र शस्त्र और 
विलास सामग्रियों/ के निर्माण में भी अच्छी प्रगति हुईं थी । इन सब बातों से पता 
चलता है कि इस काल के शिल्पियों ने तकनीकी और आर्थिक विकास में महत्व- 
पूर्ण योगदान दिया था। 

ये शिल्पी अपने ग्राहकों से उस रूप में नहीं जुड़े थे, जिस प्रकार दास और 
कर्मकर अपने मालिकों से संबद्ध थे । इस तरह पतंजलि से हमें जानकारी मिलती 
है कि बुनकर (जुलाहे) स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे ।४१ दास और कर्मकर 
तो भोजन और वस्त्र पाने के उद्देश्य से काम करते थे, कितु शिल्पी अपना काम 
करके मजदूरी पाने की आशा रखते थे |” 

मनु ने कई ऐसे विधात बनाए हैं जिनसे शुद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है। उन्होंने वर्ण के अनुसार ब्याज की भिन्‍न भिन्‍न दरे निर्धारित की हैं; यह 
पुराता नियम थ। ।* वर्णो के अनुसार ब्याज की दरें क्रमशः दो, तीन, चारया 
पांच प्रतिशत होनी चाहिए । नासिक के उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि जब 
रुपए बुनकर संघ के पास जमा किए जाते थे तब उनके द्वारा चुकाए जाने वाले' 
ब्याज की वरें प्रति मास एक से लेकर $ प्रतिशत तक होती थीं ।१४ ऐसा कोई 
प्रमाण नहीं मिलता कि शूद्र के रूप में उन्हें ब्याज की उत्तम दरें चुकानी पड़ती 
थीं। सनातन परंपरा के एक आधुनिक समर्थक ने ब्याज के इस वर्गीकरण को 
इस आधार पर उचित बताने का प्रयास किया है कि यह उधार लेने वालों की 
सामाजिक सेवाओं के अनुपात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है,“ 
जिसका अर्थ है कि शुद्रों द्वारा की जाने वाली सेवाएं नगण्य सी थीं। कितु वास्त- 
विकता यह है कि अपने उत्पादन कार्य द्वारा वे, वैश्यों के साथ, पूरे सामाजिक 
ढांचे को कायम रखे हुए थे । हो सकता है कि मनु का ब्याज संबंधी विधान अमल 
में नहीं लाया गया हो, कितु ब्याज वसुलने में प्राय: ब्राह्मणों के प्रति कुछ नरमी 
बरती जाती थी और शूद्रों को अपना ऋण चुकाकर ही मुक्त होना पड़ता था | 

न्फ 
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मनु का विचार है कि शूद्व को संपत्ति जमा नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि 
इससे वह ब्राह्मणों को सताने लगेगा ।** कहा गया है कि इस तरह की निषेधाज्ञा 
खुद शूद्ों को संबोधित अतिरंजित मंतव्य (अर्थवाद) है,” कितु ऐसे विचार के 
लिए सूल ग्रंथ में कोई आधार नहीं है। इस निषेधाज्ञा की तुलना अंग्रेजी प्रार्थना- 
प्रंथ के उस प्रबोधन वाक्य से भी की जाती है, जिसमें गरीब को कहा गया है कि 
'उसके पास जो कुछ भी हो, उसी से वह संतुष्ट रहे ।* चूंकि प्रसंगाधीत परिच्छेद 
आपतकाल संबंधी अध्याय में आया है, अतः यह बौद्ध भिक्षुओं या विदेशी शासकों 
के संबंध में कहा गया होगा, जिन्हें शूद्र ही माना जाता था। जो भी हो, दाय 
विधि से यहू स्पष्ट है कि शुद्रों की संपत्ति होती थी | यह्‌॒ निष्कर्ष मनु द्वारा 
दुहराए गए उस पुराने नियम से भी निकाला जा सकता है, जिसके अनुप्तार 
बैश्यों और शूद्रों को धन के अनुदान द्वारा अपनी विपत्ति का निराकरण करना 
चाहिए ।४ 

मन्‌ के अनुसार रुपए जिस व्यक्ति के पास जमा किए जाएं, उसकी एक 
योग्यता यह होनी चाहिए कि वह आर्य हो ।९९ शूद्र स्पष्ट ही उस योग्यता से वंचित 
है। कितु ई० सन की दूसरी शताब्दी में सातवाहन के राज्य में रुपए कुंभका रों, 
तेल मिल के मालिकों" और बुनकरों४ के पास भी जमा किए जाते थे। यह प्रथा 
बौद्ध उपासकों में प्रचलित थी, जो भिक्षुओं को परिधान देने और अन्य आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिए रुपए जमा करते थे ! ब्राह्मण धर्मावलंबी भी इन प्रथाओं 
का अनुसरण करते थे, क्योंकि ऐसा अभिलेख मिला है जिससे पता चलता है कि 
हुविष्क के राज़्यकाल (लगभग 06-38 ई० ) में एक प्रमुख ने मथुरा के आटा 
व्यापारी संघ के पास एक नियत धनराशि जमा की थी, जिसके ब्याज से प्रतिदिन' 
00 ब्राह्मणों को खिलाया जाता था ।४ इन प्रथाओं से भी सिद्ध होता है कि 
शिल्पका र संघ' बनाकर स्वतंत्र रूप से काम करते थे | स्पष्ट है कि वे जमा की हुई 
इस धनराशि से अपने लिए कच्चा माल और उपकरण (ओऔजार) खरीद सकते 
थे और उत्पादित सामग्री को बेचने से हुई आय से उक्त राशि का ब्याज चुका 
सकते थे । . 

मनु ने विहित किया है कि बाह्यण अपने शूद्र दास के सामान को निर्भयता- 
पूबंक जब्त कर ले सकता है, क्योंकि उसे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है ९५ 
जायसवाल का विचार है कि इसके द्वारा संभवतया बौद्ध संघ की संपत्ति जब्त 
करने की क्रिया को कानूती मान्यता दी गई है, क्योंकि संघ के पास अपार संपत्ति 
इकट्ठी हो गईं थी | कितु यह नियम संभवतया उन शूद्रों पर ही लागू होता है 
जो दास के रूप में काम करते थे । मनु का मत है कि क्षत्रिय भूखा क्‍यों न रह 
जाए, वह किसी पुण्यात्मा ब्राह्मण की संपत्ति हरण नहीं कर सकता, लेकिन वह 
किसी दस्यु या अपने पवित्न कतंव्य से च्युत होने वाले लोगों की संपत्ति हड़प 
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सकता है ९० इससे पता चलता है कि जो क्षत्रिय और वैश्य अपने अनिवार्य 
धार्मिक कृत्यों की अवहेलना करते थे, उनकी सपत्ति हरण कर ली जा सकती 
'थी। ऐसी स्थिति में शूद्रों को सुरक्षित नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि मनु ते 
नियम बनाया है कि चूंकि शूद्र को यज्ञ से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए यज्ञ 
करने वाले द्विज यज्ञ के लिए अपेक्षित दो या तीन सामग्री उससे ले सकते हैं।*” 
इन सभी नियमों से मालूम पड़ता है कि मनु ने शुद्रों को आशिक दृष्टि से हीन 
बनाकर रखने का प्रयास किया है । 
मौर्योत्तर काल में कामगारों को दी जाने वाली मजूरी और पिम्न वर्ग के 
लोगों के जीवतननिर्वाह की सामान्य स्थिति का कुछ आभास मिलता है। एक बात 
में मनू ने कौटिल्य के सिद्धांत का अनुसरण किया है और बताया है कि मजूरी पर 
रखा गया चरवाहा मालिक की सहमति से दस गायों में से सबसे अच्छी एक गाय 
को दृह ले सकता था ।४ इस मामले में मनु भाड़े के मजदूर के प्रति कौटिल्य की 
अपेक्षा अधिक उदार मालूम पड़ते हैं,* क्योंकि उन्होंने मजदूर को सबसे अच्छी 
गाय का दूध ले जाने की अनुमति दी है। मनु ने चरवाहे के जिम्मे रखी गई गायों 
के प्रति उसकी जिम्मेवारी पर भी जोर दिया है, और भिन्‍त भिन्‍न परिस्थितियों 
में उसके विभिन्‍न कर्तव्यों का उल्लेख भी किया है ।”' क्रितु उन्होंने यह नहीं कहा 
है कि यदि कोई मवेशी खो जाए तो उसके चरबाहे को कोड़े से पीटा जाए, जैसा 
कि आपस्तंब में बताया गया है, अथवा उसे मृत्यु की सजा दी जाए, जैसा कि 
कोटिल्य ने कहा है। सनु ने एक नया प्रावधान बनाया है जिसके अनुसार गांधों के 
चारों ओर लगभग चार सौ हाथ चौड़ा क्षेत्ञ और नगरों के चारों ओर इसका 
तिगुना क्षेत्र चरागाह के लिए रखा जाए। यदि इस क्षेत्न के अंतर्गत किसी के बाड़ा 
रहित प्लाटों में कोई मवेशी भटक कर चला जाए और उसकी फसल को नुकसाम 
'पहुंचाए तो उसके लिए चरवाहे को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता ।”! इस 
तरह इस स्मृतिकार ने चरवाहों के हितों को कुछ हृद तक सुरक्षा प्रदान की है । 
यह बताते हुए कि शूद्रों का काम ब्राह्मणों की सेवा करना है, उन्होंने विहित 
किया है कि शुद्रों का निर्वाह व्यय तय करने में उनकी योग्यता, काम और 
आश्रितों की संख्या का ख्याल किया जाना चाहिए |” उन्होंने गौतम के उस 
अनुदेश की दुहराया है कि इन सेवकों को जूठत और पुराने कपड़े तथा बिस्तर 
दिए जाने चाहिए। कितु उन्होंने यह भी बताया है कि इन्हें अनाज के कण भी 
दिए जाएं ।” ये नियम स्पष्टतया उन शूद्रों के पारिश्रमिक का निर्देश देते हैं जो 
घरेलू नौकर का काम करते थे । मनु ने कहा है कि राजा की सेवा में नियोजित 
दासियों और दासों की मजूरी समय और स्थान को ध्यान में रखकर तय की 
जानी चाहिए ।** उन उत्कृष्ट और अपक्षष्ठ कार्यकर्ताओं को एक पण से लेकर 
छः पण तक देनिक मजूरी मिलती चाहिए ।”* इसके अतिरिक्त उनके लिए भोजन 
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और वस्त्र आदि का भी प्रबंध किया जाना चाहिए जो उनके गोहदे के अनुसार 
भिन्‍न भिन्‍्त किस्म के हो सकते हैं।* यह स्पष्ट नहीं है कि उत्कृष्ट और अपक्रृष्ट 
शब्द उच्च और नीच वर्णों के द्योतक हैं, जेसा कि एक अन्य प्रसंग में अर्थ लगाया 
गया है।” कितु पत्तंजलि से हमें विदित होता है कि एक ओर कर्मकरों और 
भूतकों की मजूरी और दूसरी ओर पुरोहितों तथा अन्य लोगों की मजूरी में बहुत 
बड़ा अंतर था। इस प्रकार जहां पुरोहितों को मजूरी के रूप में गायें दी जाती 
थीं, वहां कर्मकरों और भूृतकों को प्रतिदिन /4 निष्क,” अर्थात महीने में 7$ 
निष्क मिलते थे । कहा गया है कि निष्क और कार्षापण का मूल्य बराबर होता 
था |” कितु यदि इस कथन को स्वीकार किया जाए तो किसी कामगार की 
देनिक मजूरी [/4 पण होगी, जबकि मनु के लगभग समकालीन प्रमाण बताते हैं 
कि श्रमिक की न्यूनतम मजूरी एक पण और अधिकतम मजूरी छः पण होती थी। 
अर्थशास्त्र में कामगार की दैनिक मजूरी 3/5 पण से लेकर 2$ पण तक बत्ताई 
गई है, जो एक और चार के अनुपात में है,” कितु इन स्रोतों के आधार पर पण 
की आपेक्षिक क्रमशक्ति का आकलन संभव नहीं है । 

श्रमिकों की कार्यस्थिति को विनियमित करने के बारे में मन्‌ ने जो उपबंध 
किए हैं, वे कौटिल्य के उपबंध जितने व्यापक नहीं हैं। कितु कौटिल्य की ही तरह 
उन्होंने लापरवाह मजदूर के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। भाड़े का मजदूर जो, 
बीमार नहीं रहने पर, अहंका रवश, अपना कार्य संपादन समझौते के अनुसार नहीं 
करेगा, उस पर आठ क्ृष्णल का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे कोई मजूरी 
नहीं दी जाएगी ।४ कितु जो मजदूर अस्वस्थता के कारण अपना काम नहीं कर 
सकेगा और स्वस्थ होने पर उसे पूरा कर लेगा, वह अपनी अनुपस्थिति की लंबी' 
अवधि के लिए मजूरी पा सकेगा। ** दूसरी ओर, यदि स्वस्थ होने पर वह अपना 
काम पूरा नहीं करेगा तो उसको उस अवधि के लिए भी मजूरी नहीं चुकाई' 
जाएगी जिसमें उसने काम किया हो ।** इससे पता चलता है कि यदि अस्वस्थता 
के कारण मजदूरों को काम छोड़ना पड़ता था तो उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता 
था । लेकिन शर्त यह थी कि वे वादा करें कि चंगा होने पर काम पूरा कर देंगे, 
अथवा दूसरों से पूरा करवा देंगे । नियोजकों से मजदूर के हितों की रक्षा के लिए 
मनु ने और कोई अन्य नियम नहीं बनाए हैं, जसे अर्थशास्त्र में मिलते हैं। उनके 
द्वारा प्रयुक्त एक उपमा से पता चलता है कि सेवक को अपनी मजूरी पाते के लिए. 
' पैय॑पुर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी ।* 

मालूम पड़ता है कि नगरों में मजूरों के लिए अलग मुहल्ले होते थे । एक बौद्ध 
ग्रंथ में भुतकवीथी (संभवतया राजगुह में) की चर्चा आई है, जहां ब्राह्मण और 
गृहस्थ (संभवतया वैश्य) भाड़े के मजदूर ठीक करने जाते थे ४ एक अन्य स्रोत 
में दरिद्रवीधी और नगर के सुसंपन्‍्त व्यक्तियों के विलासपूर्ण भवनों के बीच तुलना 
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की गई है | संभवतया यह ॒वरिद्रवीथी और भूतकबवीथी एक जैसी थी, जिनमें 
मजूरी पर निर्वाह करने वाले गरीब रहते थे ! हमें तीन ऐसे भूतकों की जानकारी 
मिलती है जो धनी व्यक्तियों के धर के आसपास की गंदगी साफ करते थे और 
उसी घर के निकट फूस की झोपड़ी में रहते थे ।१” पतंजलि ने बार बार बताया 
है कि वृषल अर्थात शुद्र का घर केवल एक दीवाल का होता था (कुड्य ) ।१ इससे 
मालूम होता है कि उसके घर में मिट्टी या ईंट की प्रायः एक ही दीवाल होती थी 
और शेष तीन भागों में फूस के टाट लगे रहते थे। यह भी संभव है कि यहां 
'कुड्य'» शब्द झोंपड़ी का द्योतक हो । 

भूतक अपने जीर्ण शरीर, अस्त व्यस्त बाल और मैले कुचेले कपड़े से पहुचाना 
जाता था," क्योंकि शुप्र वस्त्न धारण करने वाले को दिन भर प्रतीक्षा करने के 
बाद भी भुतकवीथी में रोजी नहीं मिल सकती थी ।* मनु ने घरेलू नौकरों के रूप 
में नियोजित शूद्रों के भोजन और पोशाक का कुछ वर्णन किया है। इस संबंध में 
उन्होंने केवल गौतम के पुराने उपबंधों को दुहराया है और उनका विश्लेषण किया 
है। इसके अनुसार मालिक को चाहिए कि अपने शूद्र नौकर को उसकी योग्यता, 
परिश्षम और परिवार के आकार की दृष्टि से समुचित निर्वाह व्यय दे |” उसे 
जूठन, खुद्दी, जी्ण शीर्ण वस्त्न और पुराने बिस्तर दिए जाने बाहिए।” मिलिद 
प्रक्हो में यह वर्णन आया है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और गह॒पतियों की कोमलांगी' 
पत्नियां स्वादिष्ट रोटियां और मांस खाती हैं, लेकित इस प्रसंग में शुद्रों की पत्नियों 
का कोई जिक्र नहीं हुआ है ।?* 

मोर्योत्तर काल में शुद्रों और वैश्यों के बीच आथिक भेदभाव मिट्ते जा' रहे 
थे, पर शूद्र मुख्यतया अलग अलग भुूस्वामियों के खेतों में कृषि मजदूर का काम 
कर रहे थे । पूर्व काल की अपेक्षा शिल्पी अधिक स्वच्छंद होकर अपना काम करते 
थे। इन शिल्पियों की न केवल संख्या बढ़ी थी और उनमें विविधता भाई थी बल्कि 
उनके उज्ज्वल भविष्य के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगे थे । मनु के विधान, जिनके 
द्वारा शुद्रों पर नई आर्थिक अशक्तताएं आरोपित की गई थीं, प्राय: प्रभावहीन हो 
गए थे। कितु शूद्र समुदाय के रहन सहन की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन 
का आभास नहीं मिलता है। 

भनु ने मौर्योत्तर कालीन राज्य व्यवस्था में शुद्रों की स्थिति के बारे में विशद 
सूचना दी है । उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को शूद्र शासक के देश में नहीं 
रहना चाहिए |“ इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उस काल में शूद्र शासक होते 
थे। कितु थे शासक चतुर्थ वर्ण के नहीं मालूम होते हैं, क्योंकि उस काल के राज- 
नीतिक इतिहास में इनकी कोई चर्चा नहीं है। ये प्रायः प्रीक, शक, पर्थियन और 
कुृषाण शासकों का निर्देश देते हैं जो बौद्ध धर्म और वेष्णंव धर्म के अनुयायी थे और 
जिन्हें मनु ने ऐसा पतित क्षत्रिय बताया है जो ब्राह्मणों से परामर्श न लेने और 
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बताए गए वैदिक कृत्यों के संपादन में चूक के कारण शूद्गत्व की स्थिति में पहुंच 
गए थे ।९ पुराण में कलियुग के जो वर्णन आए हैं, उनमें बताया गया है कि शूद्र 
राजा अश्वमेध यज्ञ" करते थे और ब्राह्मण पुरोहितों से यजन कराते थे |*४ कलि 
शासकों का ह॒वाला देते हुए विष्णुपुराण में कहा गया है कि विभिन्‍न देशों के लोग 
इन शासकों में मिल जाते थे और उनका अनुसरण करने लगते थे ।?* संभव है कि 
यह बात विदेशी मूल के शासकों के बारे में कही गई हो। बे अपधर्मी संप्रदायों के 
अनुयायी थे,/४" जिसके चलते उनके प्रति मनु की वैरभावता और भी तीत्र रही 
होगी। ब्राह्मणों और इन शासकों में संपर्क नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए मनु ने इन 
शासकों के राज्यों में स्तातकों का बसना निषिद्ध माना है। उन्होंने यह भी विहित 
किया है कि ब्राह्मणों को क्षत्रिय जाति के अलावा किसी भी राजा का उपहार नहीं 
ग्रहण करता चाहिए।!१ स्पष्ट है कि ये सारे नियम इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि 
ब्राह्मण विदेशी शासकों को मान्यता न दें । किंतु धीरे धीरे यह उत्कट वैरभावता 
घटने लगी और उसके प्रति सहिष्णुता बढ़ते लगी। अंततः विदेशी शासकों को 
हीन कोटि के ही सही लेकिन क्षत्नियों की मान्यता दी गई। 

इस काल के कुछ ऐसे बौद्ध भी मिलते हैं जो नीच जाति के शासकों को अच्छा 
नहीं मानते । मिलिद पञ्हो बताता है कि जिस व्यक्ति का जन्म नीच जाति में 
हुआ हो और जिसकी वंशपरंपरा हीत हो, वह राजा बनते योग्य नहीं है ।४०१ 

मनु ने विहित किया है कि राजा को ऐसे सात या आठ मंत्री नियुक्त करने 
चाहिए, जिनके पूर्वज राजा के निष्ठावान अधिकारी रहे हों, जो अस्त्न शस्त्र के 
संचालन में निपुण हों, जो संभ्रांत परिवार के हों और अनुभवी हों ।१० स्पप्ट है 
कि शूद्र शायद ही इतनी योग्यता वाला होगा । 

मनु ने चेतावनी दी है कि जिस राज्य में शूद्र विधि (कानून) का व्यवस्थापन 
करे और राजा देखता रहे, उस राज्य की स्थिति बसे ही गिरती जाती है, जैसे 
दलदल में फंसी गाय नीचे की ओर धंसती जाती है ।7९ ऐसे नियम प्राय: उन बर्बर 
शासकों के राज्यों का निर्देश करते हैं जिन्होंने न्याय प्रशासन या अन्य प्रशासनिक 
कृत्यों के संपादन के लिए कुछ शूद्रों को नियुक्त किया होगा । कितु मनु जोर देकर 
कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण भी जो मुख्यतया अपनी जाति के नाम पर (अर्थात अपने 
को केवल ब्राह्मण बताकर) ही जीवनयापन करता है, विधि का निर्वेचन कर 
सकता है, पर शुद्र किसी भी दशा में त्यायाधीश (धर्मप्रवक्‍ता) नियुक्त नहीं 
किया जा सकता | टीकाका रों का मत है कि आवश्यक होने पर क्षत्तियों की 
नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में की जा सकती है,” लेकिन टीका में वैश्यों का 
उल्लेख नहीं हुआ है । यह मनु के विचार के अनुकूल जान पड़ता है, जिसके अनुसार 
क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना और ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना उन्‍तति नहीं कर सकते । कितु 
मिल-जुलकर रहने पर वे इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकते हैं ।!१? 
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प्राय: ब्राह्मणप्रधान राज्यों में सभी प्रशासकीय और न्याय संबंधी पदों पर प्रथम दोः 
वर्णों का एकाधिकार था। 

मनु ने उस पुराने सिद्धांत को दुहराया है जिसके अनुसार चारों वर्ण के सदस्य 
और अछुत अपते अपने समुदायों के मुकदमों में गवाह बन सकते हैं।० किंतु, 
उन्होंने बताया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो गृहस्थ और पुत्रवान हैं और वेश 
के रहने वाले हैं, वादी द्वारा बुलाए जाने पर गवाही दे सकते हैं ।/११ कल्लूक की 
राय में यह बात वीवानी, अर्थात ऋण आदि से संबंधित मुकदमों में लागू होती 
है। ४९ भन्तु का यह नियम पहले के नियमों की अपेक्षा अवश्य ही सुधरा हुआ है, 
जिसके अनुसार उच्च वर्णों के सदस्यों के मामले में शुद्रों को गवाह के छूप में 
उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई है । जहां तक मानहानि, हमला, जारकर्म 
और चोरी के मामले का प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुलाया 
जा सकता है, भले ही उसमें दीवानी मुकदमे के. लिए अपेक्षित योग्यता हो या 
नहीं ।!! यदि योग्य गवाह उपलब्ध न हो तो मनु ते चाकरों और सेवकों को भी' 
गवाह बनते की अनुमति दी है ।४४£ मनु ने गांवों के बीच होने वाले सीमा विवादों' 
के मामलों के लिए वर्ण विभेद नहीं किया है; गवाहों की जांच ग्रामीण समूह के 
समक्ष होती थी ।!!१ जिन लोगों को मनु ने गवाहों के रूप' में (खासकर दीवानी” 
मामलों में) उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी है, वे हैं शिल्पकार, कलाकार और 
नतेक 4 कुल्लूक ने ऐसे निषेध को इस आधार पर उचित बताया है कि ये लोग 
बराबर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और घूस देकर इन्हें अपने पक्ष में किया जा' 
सकता है ।!!* मनु के अनुसार जन्मजात गुलामों को भी गवाही देने की अनुमति 
नहीं है [74 

मनु ने अभिसाक्ष्य देने के पहले विभिन्‍न वर्णों के लोगों को चेतावनी देने के' 
पुराने नियम को दुहराया है ।!!” यदि कोई शुद्र गलत साक्ष्य दे तो वह भारी पाप 
का भागी होगा, और उसे भयानक देवी यातनाएं भोगनी होंगी | कितु उन्होंने: 
बताया है कि न्यायाधीश को चाहिए कि ब्राह्मण को सत्यनिष्ठा की, क्षत्रिय को रथ 
की या जिस पशु की सवारी वह करता हो उसकी, और वैश्य को अपनी गाय, 
अन्त और स्वर्ण की शपथ दिलाए, और शुद्ध को इस आशय की कि सभी रिष्टिकर 
पापों का अपराध उसके माथे चढ़ेगा ।१?१ कितु यह बड़ा अथपूर्ण है कि मनु ने शूद्र 
गवाह के लिए कोई विशेष राजदंड विहित नहीं किया है | उन्होंने यह सामान्य" 
सिद्धांत निरूपित किया है कि झूठी गवाही देने पर राजा तीन नीच वर्णों के लोगों 
को जुर्माना और निर्वासन का दंड दे सकता है, लेकिन ब्राह्मण को केवल निर्वासित 
ही करेगा |! इसी प्रकार, ब्राह्मण शारीरिक दंड के भी भागी नहीं हैं। यह दंड' 
केवल तीन नीच वर्णों के लोगों को ही दिया जा सकता है |/** इसलिए इन' 
दृष्टियों से शूद्र को क्षत्रिय और वेश्य के साथ समान स्तर पर रखा गया है। 
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यह विहित किया गया है कि राजा को वादियों के मुकदमों को उनके वर्ण क्रम 
से ग्रहण करना चाहिए ।१* विधि का व्यवस्थापन करने में उसे हर जाति के रीति 
रिवाजों का ध्यान रखता चाहिए। ??* मनु भद्र लोगों के आचरण को विधि का 
स्रोत मानते हैं,” और जैसा कि ई० सन की !7वीं शताब्दी के एक ठीकाकार ने 
बताया है; भद्ग शूद्रों की प्रथा भी इसका ख्रोत है ॥/7० 

पुराने विधिनिर्माताओं की तरह मनु न्‍्याय के प्रशासन में वर्णविभेद की 
भावनाओं से प्रेरित हैं, जिसका शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि' 
कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की मानहानि करे तो उसे सौ पण और इसी अपराध 
के लिए वैश्य को एक सौ पचास था दो सौ पण का जुर्माना किया जाएगा, किंतु 
शुद्व को शारीरिक दंड दिया जाएगा ।!! यदि कोई ब्राह्मण. किसी क्षत्रिय, बेश्य 
या शुद्र की मानहानि करे तो उसे क्रमशः 50, 25 या 2 पण का जुर्माना किया 
जाएगा ।!** यह ध्यान देने की बात है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शुद्र को अप- 
शब्द कहे तो उसके लिए 2 पण का जुर्माता विहित किया गया है, क्योंकि: 
गौतम धर्मसूत्र में ऐसी स्थिति के लिए किसी भी जुमनि का उपबंध नहीं किया 
गया है |”? 

साधारणतया मनु ने उच्च वर्णों के लोगों के प्रति अपराध करते वाले शुद्रों 
के लिए बहुत कठोर दंड विहित किए हैं। यदि कोई शुद्ध किसी द्विज को गाली 
देकर अपमानित करे तो उसकी जीभ काट ली जाएगी ।!" द्विज (द्विजाति) शब्द 
केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि किसी शुद्र द्वारा किसी" 
वेश्य को दुवंचन कहे जाने पर यह दड देना स्पष्टतया निषिद्ध है ।!/ मनु ने यह 
भी विहित किया है कि यदि कोई शूद्र द्विज के नाम और जातियों की चर्चा 
तिरस्कारपुर्वक करे तो दस अंगुल लंबी गर्म लाल लोहे की कांटी उसके मुंह में टूंस' 
दी जाएगी ।११ यदि बहु उद्दंडता के साथ ब्राह्मणों को उनका कर्तव्य सिखाए तो 
राजा उसके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा देगा ।/४ जायसवाल की राय है 
कि ये नियम धर्मप्रचार करने वाले विद्वान शुद्रों, अर्थात बौद्ध या जैन शूद्रों और 
उस तरह के अन्य शुद्रों के लिए बताए गए हैं जो उच्च वर्णों के साथ समानता 
का दावा करते हैं ।!४ स्पष्ट है कि ये नियम मनु के उत राजनीतिक विरोधियों के 
प्रति उदिष्ट हैं जो सुस्थापित व्यवस्था का निरादर करते हैं।7* यह कहना कठिन 
है कि इस कानून का प्रवर्तन कहां तक हुआ । संभवतया वे कट्टरपंथी के प्रलाप 
थे और उत्त पर शायद ही अमल किया गया होगा ।!४४ 

प्रहार और इसी प्रकार के भन्‍्य अपराधों के मामले में झूद्रों के लिए बिहित- 
दंड बहुत कठोर थे । ऐसा उपबंध किया गया है कि अंत्यज (नीच जाति) जिस 
अंग से उच्च जाति (श्रेष्ठ:) को कष्ट पहुंचाए वह अंग काट लिया जाएगा 77 
यहां कुल्लूक ने अंत्यज का अर्थ शूद्र किया है, जो पूवेकाल के ऐसे ही नियम से 
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मिलता है ।!४ 'श्रेष्ठ' शब्द से ब्राह्मणों का बोध होता है, न कि तीन उच्च वर्ण के 
लोगों का जैसा कि कहीं कहीं समझा गया है ।/४० एक इलोक में मनु ने बताया है कि 
जो कोई अपना हाथ या छड़ी उठाएगा उसका हाथ काट लिया जाएगा; जो क्रोध 
में आकर पैर से मारेगा उसका पर काट लिया जाएगा ।!४ संभवतथा यह भी 
ब्राह्मणों के प्रति शुद्रों दवरा किए जाने वाले अपराध का संकेत करता है। आगे 
'यह भी विहिंत किया गया है कि यदि “अपक्ृष्टज:' (नीच कूल में जन्मा कोई 
व्यक्ति ) उसी स्थान पर बैठने का प्रयास करे जिस पर उच्च जाति का कोई व्यक्ति 
(उत्क्ृष्ट:) बैठा हो तो उसका चूतड़ दाग कर उसे निर्वासित कर दिया जाएगा 
अथवा राजा उसके चूतड़ में घाव करवा देगा ।४१ 'अपक्ृष्टजः' शब्द शुद्र के लिए 
और “उत्कृष्ट ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुए हैं।//* इसी प्रकार यदि अहंकारवश 
'कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर थूके तो राजा उसके दोनों होंठ कटवा देगा; यदि 
वह उस पर पेशाब कर दे तो उसका लिंग और यदि उसके सामने गंदी हवा छोड़े 
तो उसकी गुदा कटवा देगा । ४४ यदि शूद्र ब्राह्मण का बाल पकड़कर खींचे तो 
राजा बेहिचक उसके हाथ कटवा देगा । उसे ऐसी ही सजा ब्राह्मण के पर, दाढ़ी, 
गर्देन और अंडकोश पकड़कर घसीटने के लिए दी जाएगी ।!* मनु ने ब्राह्मणों को 
'जानबुझ कर कष्ट पहुंचाने वाले नीच शुद्र के लिए एक सामान्य दंड का विधान 
किया है, जिसके अनुसार राजा आतंक फैलाने के लिए कई प्रकार के शारीरिक 
दंड दे सकता है ॥7४ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने का अर्थ उसे शारीरिक दु:ख देना 
यो संपत्ति चुरा लेता किया गया है ।!#? 
ऊपर बताए गए अधिकांश नियम ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों 
के लिए बनाए गए हैं । विधिग्रंथ में इन नियमों के मात्र लिखे रहने से भी यह पता 
चलता है कि उच्चतर और निम्नतर वर्णों के बीच संबंध बहुत तत्तावपूर्ण था। 
'यह सुनिश्चित करने का शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि ये नियम अमल में 
लाए जाते थे । कितु महावस्तु से जानकारी मिलती है कि भाड़े के मजदूरों से काम 
कराने के लिए उन्हें कठिन से कठिन शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं । इस ग्रंथ 
से मालूम पड़ता है कि कुछ लोग इत मजदूरों को बेड़ियों और जंजीरों में जकड़वा 
देते थे और आदेश देकर कितनों के हाथ-पांव छेदवा देते थे तथा उनकी नाक, 
मांस, नसों, बांहों और पीठ को पांच या दस बार चिरवा देते थे ।!४ सद्धर्मपुंडरीक 
में कहा गया है कि एक संभ्रांत परिवार का नवयुवक काठ की बेड़ियों में जकड़ 
दिया गया था ।*** अतएवं यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि शूद्र अपराधियों 
'को शारीरिक दंड दिए जाते थे। कितु यह संदिग्ध बना हुआ है कि मनु के दंड- 
“विधान उन पर अक्षरशः लागू किए जाते थे । 
एक ही कोटि की जातियों के लोगों के आपस में लड़ जाने पर कठोर दंड 
विहित नहीं हैं। कहा गया है कि जो अपनी समकक्ष जाति का चमड़ा उधेड़े या 
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उसका खून बहाएं, उसे सौ पण जुर्माना किया जाएगा; जो मांसपेशी काटे उसे 
'छः: निष्क और जो हड्डी तोड़ दे उसे निर्वासित किए जाने की सजा दी 
जाएगी ।!४ राघवानंद की राय है कि यह नियम शूद्र द्वारा शुद्र पर प्रहार करने 
'का संकेत है | 

भनु ने हत्या के पाप का प्रायश्चित चांद्रायण ब्रत द्वारा विहित किया है 
अजिसकी अवधि मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार घटती बढ़ती है। ब्राह्मण की 
हत्या करने पर तीन वर्ष का ब्नत विहित किया गया है और शुद्र की हत्या के 
लिए 24 महीने का १४ शुद्र की हत्या करने पर भन्तु के अनुसार दस गाय और 
'एक सांड़ का वेरदेव चुकाना पड़ता है,“ जैसा कि पुराने विधिग्रंथों में भी पाया 
जाता है। मनु ने यह्‌ भी बताया है कि इस जुर्माने का भुगतान ब्राह्मण को किया 
जाएगा ।/ इसी प्रकार पूर्वकाल के विधिनिर्माताओं की भांति उन्होंने शूद्र का 
'वध करने के लिए वही ब्रत बिहित किया है जो छोटे छोटे पशु एवं पक्षियों को 
मारने के लिए विहित है ।!० ये उपबंध निस्संदेह बताते हैं कि मनु शूद्र के जीवन 
को बहुत तुच्छ समझते थे । कितु विस्मय की बात यह है कि ह॒त्या के संबंध में 
मनु के एक नियम में वर्णविभेद की कोई चर्चा नहीं दिखाई पड़ती है। यदि सत्य 
बोलने से किसी क्षत्रिय, बेश्य या शूद्र के वध की संभावना हो तो भिथ्या वचन 
बोला जा सकता है और उस पाप के लिए सरस्वती को चरु चढ़ाकर प्रायश्चित 
किया जा सकता है | मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि तारी, शूद्र, वैश्य और 
क्षत्रिय का वध करना मामूली अपराध है, जिसके लिए अपराधी को जातिच्युत 
'कर दिया जाता है ।/” कितु इस नियम का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मण के जीवत की 
'महत्ता पर जोर देना है। | 

मनु का विचार है कि वर्ण जितना ही ऊंचा हों, चोरी का अपराध उतना ही 
'भारी होगा। शूद्र का यह्‌ अपराध लघुतम अपराध माना गया है, क्योंकि यह 
समझा जाता है कि चोरी का अभ्यास उसके लिए सामान्‍य बात है| 

दायविधि में मनु ने ब्राह्मण के शूद्र पुत्र को संपत्ति का दसवां भाग देने के 
पुराने नियम का समर्थन किया है, अगर उसे उच्च जातियों की पत्नियों से पुत्र 
'नहीं भी हो ।!" यहां उस पुराने विचार को भी दुहराया गया है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या वेश्य का शूद्रपुत्न कोई भी हिस्सा पाने का हकदार नहीं है। उसका 
"पिता उसे जो दे दे वही उसका हिस्सा बन जाता है ।४ शाद्र को नातेदार तो 
माना जा सकता है, किंतु उत्तराधिकारी नहीं |" जहां तक शाढ्रों में हिस्से देने 
का प्रश्न है, उन्हें सौ पुत्र क्यों न हों, सब के हिस्से बराबर होंगे ।!११ इस प्रकार 
“केवल उच्च जाति के लोगों के शूद्र पुत्रों को हिस्सा सिलना निश्चित नहीं था। 
सामान्यतया शुद्र वर्ण के सदस्यों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। एक अन्य 
“विधान से भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिसके अनुसार राजा को 
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चाहिए कि जिस किसी वर्ण के सदस्यों की संपत्ति चोरों ते चुरा ली हो, उन्हें वह 


संपत्ति अवश्य वापस दिला दे [१४ 

मनु के जारकर्म संबंधी तियमों में शूद्र महिला के प्रति उत्तना विभेद नहीं 
किया गया है जितना शुद्र पुरुष के प्रति। यदि कोई ब्राह्मण अपने से तीन छोटे 
वर्णों की किसी अरक्षित महिला का गमन करे तो उसे पांच सौ पण जुर्माता किया 
जाएगा किंतु किसी अंत्यज महिला के प्रति इसी तरह का अपराध किए जाने पर 
जुर्माना बढ़ा कर एक हजार पण कर दिया जाएगा ॥/० यदि कोई क्षत्निय या वैश्य 
किसी रक्षित शूद्र महिला के साथ संभोग करे तो उसके लिए भी जुर्माने की राशि 
उतनी ही होगी ।*९९ यदि कोई ब्राह्मण किसी वृषली के साथ रात बिताएं तो बहु 
भिक्षाटन पर निर्वाह करके और प्रतिदिन धर्मप्रंथों का पाठ करके तीन वर्ष में 
उस पाप को दूर कर सकेगा ।!४ यद्यपि अधिकांश नियम ब्राह्मणों के नैतिक पतन 
को रोक कर उसकी पवित्नता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हैं, फिर भी उनसे 
स्पष्ट है कि मनु शूद्र महिला के सतीत्व की भी रक्षा करता चाहते हैं। यह 
उनके सिद्धांत के अनुकूल है कि चारों वर्णों की महिलाओं की रक्षा की जानी 
चाहिए ॥१९7 


कितु मनु का यह नियम कि लोगों को दूसरे की स्ल्ली से बातचीत नहीं करनी 


चाहिए, शुद्रों के कुछ वर्गों यथा, अभिनेताओं और गायकों पर लागू नहीं होता, 
क्योंकि वे अपनी पत्नियों से प्रच्छनन कर्म (वेश्या, कुटनी आदि का काम) कराकर 


निर्वाह करते हैं १०१ इतना ही नहीं, जी कोई इन' स्त्रियों और किसी मालिक की ' 


अधीनस्थ दासी से बातचीत करे उसे मामूली जुर्माना चुकाना पड़ेगा ।१०१ इस 


कोटि में बौद्ध और जैत भिक्षुणियों को भी रखा गया है,” क्योंकि उन्हें प्रायः. 


नीच जातियों से नियुक्त किया जाता था और भिक्‍खुओं की तरह उन्हें भी शूद्र 
मानकर हेथ दृष्टि से देखा जाता था ।?” मनु ने जारकर्मी शुद्र पुरुष के लिए 
भत्यंत कठोर दंड विहित किया है। जो शूद्र द्विज जाति की किसी अरक्षित महिला 
का समागम करे, वह अपराध करने वाले अंग और अपनी सारी संपत्ति से च्युत 


कर दिया जाएगा और यदि ऐसा अपराध किसी रफक्षित महिला के साथ किया" 


जाएगा तो उसे अपना सर्वेस्व और अपनी जान भी गंवा देती पड़ेगी ।/* यहां द्विज 
' (द्विजाति) शब्द प्राय: ब्राह्मण का संकेत देता है, क्योंकि नीचे के दो नियमों में 
ब्राह्मण महिला के साथ क्षत्रिय और वेश्य द्वारा किए गए अपराध के दंड का 


विधात किया गया है ।!१४ क़ितु यदि ये दोनों किसी रक्षित ब्राह्मणी, जो किसी 


श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी हो, के प्रति अपराध करें तो इन्हें भी शुद्र की तरह दंडित 
किया जाएगा अथवा सूखी घास की आग जलाकर उसमें जला दिया जाएगा |! 
स्मरणीय है कि ऐसे मामले में कौटिल्य ने केवल शूद्र अपराधी के लिए जलाकर 


मार डालने का दंड विहित किया है |!” वसिष्ठ ने क्षत्रिय और वेश्य अपराधियों ' 


जकऊ, -->- 
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'के लिए भी इसी तरह के दंड का प्रावधान किया है |!" मनु के एक परिच्छेद का 
यह अर्थ लगाया जाता है कि इस तरह के मामले में शूद्र को मृत्युदंड दिया 
जाएगा |!” चूंकि जारकर्मी शूद्र के लिए मृत्युदंड का समर्थत सामान्यतया अन्य 
स्रोतों से भी होता है, अतः मनु का यह प्रावधान निष्प्रभावी नहीं रहा होगा । 
दासता के संबंध में मनु के नियम शूद्र की नागरिक हैसियत पर पूर्ण प्रकाश 
डालते हैं। कौटिल्य का मत है कि आये मां या बाप का शुद्र पुत्र दास नहीं बनाया 
जा सकता है। कितु यद्यपि मनु ने शूद्र पुत्रों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा 
पाने का अधिकार दिया है, फिर भी उन्होंने इस प्रथा का कोई हवाला नहीं दिया 
है। सर्वप्रथम उन्होंने ही यह सिद्धांत निरूपित किया कि दासता शूद्र के जीवल 
का दाश्वत रूप है। कितु यह केवल ब्राह्मणों और शूद्रों के संबंध पर लागू होता 
है । मनु कहते हैं कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नहीं, उसे दास' बनना ही होगा, 
'क्योंकि परमात्मा ने उसका सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है |” बाद के 
गलोक में उन्होंने बताया है कि शूद्र भोगाधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि भोगाधिकार उसमें अंतर्जात है |? शूद्र की तुलता में द्विज जातियों के 
सदस्य को दास नहीं बताया जा सकता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी द्विज 
जाति के लोगों को दास के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करे तो राजा उसे 
छः सौ पण जुर्माता करेगा ।!/ इस संबंध में कौटिल्य ने जु्माने की वर्गीक्रृत योजना 
बनाई है। सबसे अधिक जुर्माना 48 पण है, जो ब्राह्मण को दास बनाने 
के लिए किया जा सकता है ।# भनु ने इन विभेदों का कोई निर्देश नहीं दिया है, 
पर तीन उच्च वर्णों के लोगों को दास बनाने के अपराध के लिए कहीं अधिक 
जुर्माने का उपबंध किया है। 
. मनु के विधिम्रंथ में भी सभी शूद्रों को दास नहीं माना गया है |” शूद्र और 
'दास' के बीच कानूती भेदभाव को मनु ने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और दासी 
(शूद्र के दास की दासी) से उत्पन्त शूद्र के बेटे की चर्चा की है।* इस प्रकार 
अद्यपि दास की बहाली सामान्यतया शुद्र वर्ण से की जाती थी, फिर भी कभी 
'कभी शूद्र भी दास रखते थे | कितु शूद्र और उसके दास के बीच अंतर उतना 
व्यापक नहीं था जितना द्विज और उसके दास के बीच था । मनु का मत है कि 
यदि पिता की अनुमति मिले तो दासी से उत्पन्न शुद्र का पुत्न पेतुक संपत्ति में 
हिस्सा पा सकता है ।!** कितु द्विज के ऐसे ही पुत्र के लिए उपबंध नहीं किया गया 
है | फलस्वरूप, मनु के उपर्युक्त नियम से जान पड़ता है कि दास को संपत्ति का 
अधिकार था | कुल्लूक ने मनु के एक परिच्छेद की जो टीका की है उसके अनुसार 
जब मालिक विदेश गया हो, तब उसके कारोबार संबंधी लेन देन में दास उसके 
'परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे उसका मालिक रद्द नहीं कर सकता 
है ।/8४ कितु एक अन्य स्थल पर मनु ने इसे अस्वीकार किया है और कहा है कि 
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वास्तविक स्वामी से भितत किसी व्यक्ति द्वारा की गईं बिक्री अमान्य घोषित कर 
दी जाती है ।४५ पहले बताया गया है कि सक्षम गबाहों के नहीं प्रस्तुत होने पर 
दास और नौकर भी गवाही दे सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि दासों 
को भी कानून की दृष्टि से कुछ हैसियत प्राप्त थी। कुछ दृष्टि से घरेलू दासों को 
परिवार का सदस्य माना जाता था। मनु ते परिवार के प्रधान को आदेश दिया 
है कि वह अपने मां-बाप, बहन, पुत्तवध्‌, भाई, पत्नी, पुत्न, पुत्री और दास से वाद- 
विवाद नहीं करे ।!”” उन्होंने इसका कारण बताया है कि पत्नी और पुत्र गृहपति 
के शरीर के अंग हैं,!” पूष्ली दया की पात्र है और दासों का वर्ग उसकी अपनी 
छाया है। इसलिए मनु का कहना है कि यदि ये लोग गृहपति का अनादर भी करें 
तो भी उसे शांतिपूर्वक उनके साथ रहना चाहिए |! क्या इसका यह अर्थ लिया 
जाए कि पुराती पारिवारिक एकात्मकता अस्थायी रूप से शिथिल पड़ गई थी ? 
यह अजीब बात लगती है कि यह विधिनिर्माता मालिक को कहे कि दासों द्वारा 
किया गया अनादर सहन कर ले । 

कितु दासों और भाड़े के मजदूरों को नागरिकों की भांति अधिकार प्राप्त 
नहीं थे । यहू निष्कर्ष मालवा और क्षुद्रक गणराज्यों में उस समय की स्थितियों 
से निकाला जा सकता है। पाणिनि के एक परिच्छेद की टीका करते हुए पतंजलि 
ने बताया है कि क्षुद्रकों और मालवों के बेटे तो क्रमशः क्षौद्बरय और मालव्य 
कहलाते हैं, पर उनके दासों और मजदूरों के बेटों पर यह बात लागू नहीं 
होती ।!१९ 

शूद्रों की राजनीतिक-सह-विधिक स्थिति के बारे में मनु अधिकतर पुराने 
विधिनिर्माताओं की राह पर चलते हैं। उनके नए नियमों में से कुछ नियम विदेशी 
शासकों और बाह्य धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अपमान की भावना 
से शूद्र कहा गया है और कुछ नियम खास शूद्र के लिए ही हैं। जो नियम शुद्रों के 
लिए ही हैं, वे भी मुख्यतया ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले शाुद्रों से ही 
संबंधित हैं, कितु इस संबंध में भी शुद्रों के प्रति मनु की घोर भेदभाव की नीति 
का कोई उल्लेखनीय प्रभाव लक्षित नहीं होता । उन्होंने शूद्र की हृत्या के लिए न 
केवल बैरदेय का पुराना नियम रख लिया है बल्कि शुद्र को गाली देने वाले 
ब्राह्मण के लिए 2 पण का जुर्माना भी विहित किया है। यह ऐसा प्रावधान है 
जिसे हम पूर्व के विधिग्रंथों में नहीं पा सकते। यह महत्वपूर्ण है कि इस काल के 
अंतिम भाग में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकणि (ई० सन 06-30) ने 
दावा किया है कि उन्होंने ब्राह्मणों और शुूद्रों (अवरों) को समझा बुझा कर वर्ण- 
व्यवस्था की गड़बड़ी को दूर किया और पुनः चातुववेण्य॑ व्यवस्था स्थापित की ॥९ 
वर्णो का यह नया व्यवस्थापन ब्राह्मण शासकों ने क्षत्रियों के विरोध में किया 
था, क्योंकि ये क्षत्रिय प्रायः बाहर के शासक वंश के थे । 
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शुद्रों की सामाजिक स्थिति के बारे में मनु के नियम बहुत हृव तक पुराने 
विधिनिर्माताओं के विचारों की पुतरुक्ति लगते हैं । कितु उन्होंने शूद्रों के प्रति कुछः 
नए भेदभाव भी बनाए हैं | उन्होंने सृष्टि रचना की पुरानी कथा दूहराई है, जिसमें 
शुद्र का स्थान सबसे नीचे है ।!”* मनु ने चारों वर्णों के प्रति किए जाते वाले अभि- 
बादन (प्रायः जैसा काह्मण करते थे) की रीति की निर्धारक विधियों को भी दृहराया 
है ।१४ किंतु उन्होंने यह भी बताया है कि जो ब्राह्मण सही ढंग से अभिवादन का 
उत्तर नहीं दे उसे विद्वतजन कभी अभिवादन नहीं करें, क्योंकि वह शुद्र के समान 
है ।!१० पतंजलि बताते हैं कि अभिवादत का उत्तर देने में शूद्रों के संबोधन का 
ढंग गरणुद्रों से भिन्‍न था। शूद्रों को संबोधित करने का स्वर तेज नहीं होना 
चाहिए। 'भो' शब्द का प्रयोग राजन्य या वैश्य के संबोधन में किया जाता था,. 
शूद्र के संबोधन में नहीं।!श अतः व्याकरण के नियमों में भी वर्ण॑विभेदों के 
आभास मिलते हैं। मनु का नियम है कि यदि कोई शुद्र सौ वर्ष का हो जाए तो 
उसका आदर किया जा सकता है ।/?” कितु यह नियम शूद्रों की बहुत सी मित्त संख्या" 
पर ही लागू हुआ होगा । 

मनु ते बच्चों के नामकरण संस्करण में भी वर्ण का विभेद किया है जिससे 
स्वभावतया शूद्रों की हीनता झलकती है। उनका मत है कि ब्राह्मण का नाम 
मंगलसूचक, क्षत्रिय का नाम बलसूचक, वैश्य का नाम धनसूचक और शूद्र का नाम 
मिंदासूचक होना चाहिए |!” इसी के अनुपूरक के तौर पर उन्होंने बताया है कि 
चारों वर्णों की उपाधि क्रमशः सुखवाचक (शर्मा), सुरक्षावाचक (वर्मा), समु- 
न्तितवाचक (भूति) और सैवावाचक (दास) होनी चाहिए ।१९ इसके प्रमाण 
नहीं मिलते कि यह परिपाटी व्यापक रूप से प्रचलित थी, कितु नामों के संबंध में" 
मनु के नियमों से जान पड़ता है कि नीच वर्ण के लोग ब्राह्मणकालीस समाज में 
सामास्यतया घृणा के पान्न थे | इस प्रकार शुद्र के लिए प्रयुक्त 'वुषल' शब्द अप- 
मानजनक माना जाता था। पाणिनि के समास संबंधी नियम का उदाहरण देते' 
हुए पतंजलि ने बताया है कि 'दासी के सदृश (दास्याः सदुश:)” और 'वुषली के 
सदृश (वृषल्याः सदृशः)” पद गाली हैं,१०" जिनका अथे यह हुआ कि शुद्र और 
दास समाज में गहित माने जाते थे। वृुषल को चोर की कोटि में रखा गया था 
और दोनों के प्रति ब्राह्मणप्रधान समाज बैरभाव रखता था ।९ यह भी जानकारी' 

मिलती है कि वृषल, दस्यु और चोर घृणा के पात् समझे जाते थे ।१० 

ह॒ शूद्र की संगत ब्राह्मण को दूषित करने वाली समझ्नी जाती थी । मनु ने बताया" 
है कि जो ब्राह्मण भद्रजनों की संगत में रहता है और सभी नीच लोगों का परि« 
त्याग करता है, वह प्रतिष्ठित बन जाता है, कितु इसके विपरीत आचरण करनेः 
पर वह भ्रष्ट होकर शूद्र की स्थिति में पहुंच जाता है !*०४ उन्होंने इस प्रावधात 
को पुनः उद्धत किया है कि स्नातक को शुद्रों के साथ नहीं घूमना फिरता चाहिए ।१९४ 
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मनु ने प्राचीन नियम को पुन: उद्धुत किया है कि यदि वेश्य और शुद्र, किसी ब्राह्मण के 
'घर अतिथि बनकर आएं तो उन्हें कृपापृर्वक नौकरों के साथ भोजन करने की 
अतुमति दी जानी चाहिए |?“ मनु का नियम है कि स्तातक को शूद्र का अन्न नहीं 
खाना चाहिए |?” स्तातक को जिनका अन्न ग्रहण नहीं करता चाहिए उनकी 
लंबी सूची में लोहार, निषाद, अभिनेता, स्वर्णकार, टोकरीनिर्माता, शिकारी कुत्ते 
'पालने बाला, शौण्डिकी (शराब चुलाने और बेचने वाले), धोबी और रंगरेज 
शामिल किए गए हैं !/० यह भी कहा गया है कि राजा का अस्त खाने से स्नातक 
का तेज क्षीण होता है, शूद्र का अन्त खाने से विद्या (ब्रह्मवर्चत्‌) का, स्वर्णकार 
का अन्त खाने से आयु का और चर्मावकत्तिन (चमंकार) का अन्त खाने से यश 
का ह्वाप्त होता है १०१ यह बड़े अचरज की बात है कि शूद्र समुदाय के विभिन्‍न 
वर्गों के अन्त के साथ ही राजा का अन्त भी स्नातक के लिए अकल्याणकारी 
बताया गया है। मनु ने यह भी बताया है कि शिल्पियों का अन्न खाने से स्तातक 
संतानविहीन होता है, धोबी का अन्त खाने से' उसका बल घटता है और गण तथा 
गणिका (वेश्या) का अन्त उसे परलोक से च्युत करता है १० यदि वहू अनजाने 
इन लोगों में से' किसी का अन्त खाए तो उसे तीन दिन अवश्य उपवास करना 
“चाहिए; किंतु यदि उसने जानबूझकर इनका अन्त ग्रहण किया हो तो उसे एक 
'कठिन प्रायश्चित, जिसे 'कुछ' कहते हैं, करना चाहिए ।१४९ मालूम पड़ता है कि इन 
सभी प्रसंगों में प्रायः स्तातक का अर्थ है, वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण वर्ण का छात्र । 
यदि इन प्रतिबंधों को लागू किया जाए तो परिणाम होगा नीच जातियों और 
शिक्षित ब्राह्मणों के बीच सभी प्रकार के सामाजिक संपके को निषिद्ध करना । मनु 
'मे बिहित किया है कि पंडित ब्राह्मण को शुद्र का, जो श्राद्ध नहीं करते, सिद्धान्न 
कभी नहीं खाना चाहिए। कितु यदि उसके निर्वाह के अन्य सभी साधन लोप हो 
जाएं तो वह शुद्र से उतता कच्चा अन्त ले सकता है जिससे एक रात गूजारी जा 
सके |»! असामान्य स्थिति में ये नियम मान्य नहीं हैं। मनु ने श्रेष्ठ मुनियों के कई 
दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने आपतकाल में निषिद्ध अन्त ग्रहण किया ।४/* भूखे 
विश्वामित्र, जो अच्छे और बुरे में विभेद कर सकते थे, चंडाल से प्राप्त कुत्ते की 
रान खाने को तैयार थे ।!* सामान्‍य स्थिति में साधारणतया शूद्र का अन्न स्वीकार्य 
था| मनु का नियम है कि कोई व्यक्ति उस शुद्र का अन्त खा सकता है, जो उसका 
'बटाईदा र हो, उसके परिवार का मित्र हो, उसका चरवाहा हो, उसका दास और 
उसका हजाम हो ।१* पतंजलि से हमें सूचना मिलती है कि बढ़इयों, धोबियों और 
'लोह।रों ने जिस थाली में भोजन किया हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उसका इस्ते- 
'माल किया जा सकता है ।!!४ इससे पता चलता है कि उच्च वर्णो और शूद्र समुदाय के 
“इन वर्गों के बीच भोजन करने-कराने की प्रथा थी। शूद्र का जूठा खाना महापाप 
-समझा जाता था। कहा गया है कि जिसने औरतों और शुद्वों का जूठा खा लिया 
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हो उसे सात दिन और सात रात तक जौ का घोल पीकर अशुचि का निवारण 
करना चाहिए ।!४९ प्रायः यह नियम ब्राह्मण के लिए है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण 
आदर का जूठा हुआ पानी पी ले, उसे कुश डालकर तीन दिनों तक उबाला गया 
पानी पीकर अपने पाप का प्रायशिचित करना चाहिए ।??” मनु के नियम शूद्रों के 
आहार पर कुछ प्रकाश डालते हैं। द्विज को चाहिए कि यदि वह सुखाया हुआ 
मांस, जमीन में उगा हुआ कुकुरमुत्ता और कोई ऐसा मांस खा ले जिसके बारे में 
चह नहीं जानता हो कि मांस किस जीव का है अथवा मांस किस कसाई खाने से 
साया गया है, तो उसे चांद्रायण ब्रत रखना चाहिए ।?१ इसी प्रकार यदि कोई 
द्विज मांसभक्षी प्राणी, सूअर, ऊंठ, सुर्गा, कौआ, मनुष्य और गदहे का मांस खा ले' 
तो उसे अति कठिन ब्रत, जो 'तप्तकुछ' कहलाता है, रखना चाहिए ।४* यदि इत 
प्रसंगों में द्विज को प्रथम तीन वर्णों का सदस्य माना जाए तो इसका अर्थ होगा कि 
शूद्र सभी प्रकार का मांस खाने के लिए स्वतंत्र भरे । मनु के एक परिच्छेद की टीका 
में कुल्लूक ने बताया है कि लहसुन और अन्य निषिद्ध कंद खाकर शूद्र ऐसा अपराध 
नहीं करता कि उसे जातिच्युत कर दिया जाए ।*" इससे मालूम होता है कि 
लहसुन, प्याज और अनेक प्रकार के मांस नीच बर्ग के लोगों के वेध आहार मात्ते 
जाते थे। 

अनुमान है कि बेश्यों और शुद्रों के विवाह की रीति उच्च वर्णों से भित्न थी। 
मनु ने विधिनिर्माताओं के मत उद्धुत किए हैं, जिनके अनुसार प्रथम चार प्रकार के 
विवाह, भर्थात ब्राह्म, देव, आषे और प्राजापत्य ब्राह्मण के लिए विहित हैं, राक्षस 
क्षत्रिय के लिए और आसुर बेश्य तथा शूद्र के लिए १४ उन्होंने यह भी बताया है 
कि ब्राह्मण 'आसुर' और 'गांधवं” विवाह को भी अपना सकते हैं, क्षत्रिय भी 
आसुर, गांधव और पैशाच विवाह अपना सकते हैं और वही पद्धतियां वैश्य तथा 
शूद्र के लिए भी हो सकती हैं ४ इस तरह क्षत्रिय के लिए राक्षस पद्धति से विवाह 
करने का नियम बनाकर उन्हें केवल वैश्य और शूद्र से अलग किया गया है। किंतु 
थहां प्रायः मनु का मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मणों को अन्य तीन वर्णों से अलग करना । 
जहां तक दो नीच वर्णों का संबंध है, वास्तविक स्थिति मनु द्वारा उद्धृत विवरण, 
जो आदिपव में भी आया है,” से स्पष्ट होती है, जिसमें कन्या का आसुर विवाह 
(खरीदकर विवाह करना) सामान्यतया वैश्यों और शूद्रों में प्रचलित था। मनु 
का विचार है कि 'आसुर' और 'पैशाच' पद्धति से विवाह कभी नहीं करना 
चाहिए ।* कुल्लूक ने अपनी टीका में बताया है कि यह नियम ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों पर लागू होता है,“ जिससे पता चलता है कि विवाह की ये दोनों 
पद्धतियां खासकर दो नीच वर्णों के लिए अभिप्रेत थीं । 

मनु के स्त्री धन संबंधी नियम विवाह की पद्धतियों के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न 
हैं। कहा गया है कि यदि आसुर, राक्षस और पेशाच पद्धति से विवाहिता स्त्री 
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संतानहीन मर जाए तो स्त्री धन उसके मां-बाप को, अर्थात उसके माता-पिता के 
परिवार को मिलेगा न कि उसके पति के परिवार को, जैसा ,कि प्रथम चार और 
गांधव रीति के विवाह में होता है ।:*" इससे पता चलता है कि वैश्य और शुद्र' 
द्वारा अपनाईं गईं वेवाहिक पद्धतियों में मातृकुल का महत्व था| 

मन निश्चयपूर्वक कहते हैं कि जो विवाह वैदिक मंत्रों द्वारा संपल्त कराए 
जाते हैं, उनमें नियोग नहीं हो सकता ।?” बूंकि ये मंत्र शूद्रों के विवाह में नहीं पढ़े 
जाते,१४* इसलिए यह स्पष्ट है कि तियोग मुख्यतया शुद्रों तक ही सीमित था । यह 
निष्कर्ष मनु द्वारा आगे बताए गए अन्य विवरण से भी निकाला जा सकता है 
जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि विधवा विवाह और सियोग को शास्त्रों के 
जानकार द्विज पशुजन्य प्रथा मानते हैं ।!ः९ जाली का विचार है कि तियोग और 
विधवा विवाह के संबंध में मनु के विचार परस्पर विरोधी हैं," क्योंकि कुछ: 
परिच्छेदों में वह इनका समर्थन करते हैं और कुछ में उनकी निदा करते हैं| कितु 
यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि मनु ने नियोग और विधवा विवाह का 
समर्थन शुद्रों के लिए किया है और तीन उच्च वर्णों के संबंध में उन्होंने इनकी' 
निंदा की है, तो इन परिच्छेदों का समाधान आसानी से मिल जाएगा। शाद्ों में" 
उपर्युक्त प्रथाओं के चलन से यह पता चलता है कि महिलाएं अपने समुदाय में' 
दूसरों पर बहुत निर्भर नहीं थीं । 

एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण के विवाह के संबंध में मन ने पुरानी उक्ति उद्धुत' 
की है जिसमें उच्च वर्ण के लोगों को नीच वर्ण की महिला से विवाह की अनुमति 
दी गई है ।१४ लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि यदि द्विज अपने वर्ण की और' 
अन्य छोटे बर्णों की महिला से विवाह करे तो इन पत्नियों की वरीयता, हैसियत 
और निवास का निर्णय वर्णों के क्रम से किया जाएगा १४ 

मनु इस विचार को नाप्रसंद करते हैं कि ब्राह्मण या क्षत्रिय की प्रथम पत्नी 
कोई शूद्र महिला हो। उन्होंने बताया है कि प्राचीन कथा में इसका कोई पूर्वोदा- 
हरण नहीं मिलता है 2 प्राय: उच्च वर्णों के लोगों की शुद्र पत्नी का दर्जा बहुत 
तीचे रहता था। पतंजलि हमें सूचित करते हैं कि दासी और वृषली उच्च वर्ग के 
लोगों के भोग-विलास के लिए होती थी |?” मन्‌ का कथन है कि जो 'द्विज शुद्र कन्या 
से विवाह करते हैं वे तुरंत अपने परिवार और बच्चों को पंक्तिष्युत करके शूद्र 
बना देते हैं ।!४४ कूहलुक का मत है कि यह नियम तीनों उच्च वर्णो पर लागू होता' 
है ।7* अपने कथन के समर्थन में मनु ने कईं प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अति का 
विचार है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शुूद्र कन्या से विवाह करे तो उसे जाति से 
बाहर कर दिया जाए | शौनक कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न होने पर क्षत्रिय का भी 
यही हाल होना चाहिए और भुगू का कथन है कि यदि वैश्य को केवल शुद्र स्त्री से 
पुत्न उत्पन्त हो तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए ।॥*” कितु मनु ब्राह्मण 
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द्वारा शूद्र महिला के समागम का घोर विरोध करते हैं। उनकी राय है' कि ऐसा 
व्यक्ति मृत्यु के उपरांत नरक में जाएगा। यदि उसे शूद्र पत्नी से संतान उत्पन्त 
होगी तो वह ब्राह्मण नहीं रह जाएगा,” और शुद्व से भिन्‍त कोई संतान नहीं रहने 
पर उसका परिवार शीघ्र नष्ट हो जाएगा,” क्‍योंकि किसी ब्राह्मण के लिए 
उसका शूद्र बेठा जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान है। यही कारण है कि वह 
पारशव कहलाता है १४" जो व्यक्ति वुषली का अधरपान करता है, उसकी सांस से' 
दूषित बनता है और उससे पुत्र उत्पन्त करता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं 
हो सकता ।४४ इस संदर्भ से स्पष्ट है कि यह निषेध केवल ब्राह्मण के लिए था | 

मनु ने पुरानी वर्णसंकर जातियों, यथा निषाद,” पारशव, उम्र, अथोगव,,. 
क्षतृ, चंडाल, पुक्कुस,:/। कृककुटक, शवपाक और वेण”* का उल्लेख किया है, जिनके 
बारे में कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति वर्णों के अंतर्भिश्रण से हुई है। उन्होंने इस 
तरह उत्पन्न नई जातियों की एक लंबी सूची दी है। ब्राह्मण उम्र की बेटी से 
आक्नत्त, अम्बष्ट की बेटी से आभीर और आयोगव जाति की' स्त्नी से धिग्वण को 
उत्पन्न करता है ११९ इतना ही नहीं, आयोगव महिला से दस्यु द्वारा सैरंध्र, बैदेहक 
द्वारा मैन्नेयक, और तिषाद द्वारा मार्गव या दाश उत्पस्त होता है जो कंबर्त भी' 
कहलाता है ।१४ चंडाल वेदेहक महिला से पांड्सोपाक को और निषाद आहिडक 
को जन्म देता है ।४४* बैदेहक जाति की स्त्री से निषाद कारावर उत्पन्त करता है, 
और वंदेहक कारावर स्त्री से अंध्र को तथा निषाद स्त्री से' मेद को जन्म देता 
है ।/४” निषाद स्त्नी चंडाल से जो पुत्र उत्पन्न करती है वह अंत्यावसायित्‌ कहलाता" 
है जिसे वे लोग भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह चातुवेण्य पद्धति से: 
बाहर (बाह्य) है ।!" मन्‌ यह भी बताते हैं कि सूत, वेदेहक, चंडाल, मागध,. 
क्षत्‌ और आयोगव इन्हीं जातियों की स्त्री से ऐसी संतान उत्पन्त करते हैं जो और 
भी अधिक हैय तथा अपने पिता से भी अधिक अधम समझी जाती है, और उसे" 
वर्णव्यवस्था से बाहर रखा जाता है ।/”” उनका यह भी कहना है कि बाह्य और' 
हीन (निम्न वर्ग के लोग) उच्च जातियों की महिलाओं से' पंद्रह प्रकार की नीच: 
जातियां उत्पन्त करते हैं ।१९* मन्‌ ने इन जातियों का नाम नहीं गिताया है, 
लेकिन जान पड़ता है कि वे ऊपर दी गई सूची के ही अंतर्गत हैं। 

उपर्युक्त जातियों में उनके व्यवसायों के आधार पर अंतर किया जाता 
था ॥?*» चंडाल, श्बपाक और अंत्यावसायिन्‌ अपराधियों को फांसी देने का काम: 
करते थे और उन्हें अपराधियों के वस्त्र, बिछावन और आभूषण दे दिए जाते 
थे ।१४ निषाद मछली पकड़कर अपना निर्वाह करते थे, और मेद, अंध्र, मद्गू और' 
चुंचु का काम जंगली जानवरों का शिकार करना था ।* क्षतृ, उग्र और पुक्‍्कस” 
विवर में रहने वाले जंतुओं को पकड़ने और मारने वाले बताए गए हैं।?४ स्पष्ट: 
है कि ये सभी लोग पिछड़ी जातियों के थे, जो ब्राह्मणप्रधान समाज में मिला लिए 
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जाने पर भी अपना व्यवसाय करते रहे । मनु बताते हैँ कि कुछ संकर जातियों ने 
'महत्वपूर्ण शिल्पों को अपनाया। आयोगव ने लकड़ी का काम शुरू किया” और 
धिग्वण तथा काराबर ने चमड़े का** एवं पांडुसोपाक ने बेत के कार्य का पेशा 
अपनाया ।*” मार्गव या दाश नाविक के पेशे द्वारा जीविका अजित करते थे और 
आर्यावर्त के निवासी उन्हें कैबर्त कहते थे ।१० बेण ढोल पीठने वाले थे,“ और 
सैरंध को घखूंगार तथा अपने मालिक की सुश्नूषा में निपुण समझा जाता था। 
सैरंध्र यद्यपि गुलाम नहीं थे, फिर भी वे गुलाम की भांति ही रहते थे, अथवा 
जानवरों को फंसा कर गुजर बसर करते थे ।१० मैज्नेयक के बारे में कहा गया है 
कि वह सुरीली आवाज वाला था और सुबह होने पर घंटी बजाता था तथा महा- 
पुरुषों के प्रशस्तिगान में लगा रहता था ।१९8 
उपर्युक्त ढंग की कुछ नीच जातियों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में भी हुआ है । 
कहा गया है कि बुद्ध या बोधिसत्त के अनुयायियों को चंडालों, कौकक्‍्कुटिकों 
(मुर्गीपालकों ), संकरियों (सूअरवधिकों), शौंडिकों (मदिरा विक्रेताओं ),१४४ 
अनिसकतसों (कसाइयों), मौष्टिकों (मुक्केबाजों) , नट नत्तंकों (अभिनेताओं और 
नत्तेंकों ) झल्‍लों और मल्लों (कुश्तीबाजों )से कोई ताल्‍लुक नहीं रहेगा ।१९० बौद्ध 
'धर्मावलंबी' इन लोगों से घृणा करते थे, क्‍यों कि वे निर्दयी और अनेतिक कार्य करने 
वालों के साथ रहते थे । 
अधिकांश संकर जातियां, जितका उल्लेख मनु ने किया है, अछुत थीं । 
'निषादों, आयोगवों, मेदों, अंध्रों, चूंचुओं, मद्गुओं, क्षत्राओं, पुक्कर्सों, धिग्वणों 
और वेणों के क्ृत्यों का उल्लेख करके मनु ने कहा है कि उन्हें गांवों के बाहर बड़े 
बड़े वक्षों, चैत्यों (कब्रगाहों ), श्मशानों अथवा पहाड़ों और उपवनों में बसना 
चाहिए |” इससे पता चलता है कि ये जातियां ब्राह्मणों की बस्ती से बाहर 
रहती थीं। चंडाल और श्वपाक तो अवश्य ही गांब से बाहर रहते थे | जिस पात्र 
हमें उन्हें भोजन कराया जाता था उसे सदा के लिए फेंक दिया जाता था । उनकी 
संपत्ति मात्र कुत्ते और गदहे थे; वे टूटी फूटी थालियों में खाना खाते थे, लोहे के 
“गहने पहनते थे और मृत व्यक्तियों के कपड़े धारण करते थे तथा एक जगह से' 
“दूसरी जगह घूमते रहते थे ।?“” उन्हें रात को शहरों और गांवों में आने की 
“अनुमति नहीं थी । यहां ये दिन में ही काम कर सकते थे ।४ मनु ने बताया है 
“कि चंडालों और श्वपाकों को पहचान के लिए राजशासन द्वारा निर्धारित चिह्न 
“धारण करना चाहिए ।?४ राघवानंद की इस व्याख्या के समर्थन में तत्कालीन 
कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चंडालों को ललाठ या किसी अन्य अंग पर कोई 
चिह्न दाग दिया जाए। प्राय: चंडालों और श्वपाकों को कहा गया था कि वे कुछ 
खास ढंग की पोशाक पहनें ताकि अन्य लोगों से उनमें स्पष्ट अंतर रहे |? बे 
विवाह में ऋण, उधार आदि का व्यवहार अपनी जाति के लोगों को छोड़ दूसरों 
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के साथ नहीं कर सकते थे | मनु का आदेश है कि उच्च वर्णों के लोग इन्हें अपने; 
हाथ से अन्न भी नहीं दें |! 

किंतु मनु विशेषतया यह चाहते हैं कि ब्राह्मणों और अछूतों के बीच कोई 
संपर्क ही नहीं रहे | उन्होंने विहित किया है कि स्तातक को (जो सामाच्यतया 
ब्राह्मण होता है) चंडालों, पुककसों, अंत्यों और अंत्यावसामिनों के साथ नहीं” 
रहना चाहिए ।१* श्षाद्धकर्म करते समय ब्राह्मण पर जिनकी दृष्टि नहीं पड़नी' 
चाहिए वे हैं चंडाल, ग्रममसृअर, मुर्गा, कुत्ता आदि ।?”* मनु ने यहां तक कहा है' 
कि यदि कोई ब्राह्मण किसी चंडाल या अंत्य महिला का समागस' करे या उसका 
अन्न प्रहण करे तो वह ब्राह्मणत्व खो देगा । किंतु यदि वह जानबूझ' कर ऐसा करे 
तो वह भी चंडाल या अंत्य की स्थिति प्राप्त करेगा ।/१४ इससे यह अर्थ निकलता 
है कि ब्राह्मणेतर जातियों और चंडालों के बीच ऐसे संबंध को निदनीय नहीं माना- 
जाता था। 

मनु अस्पृश्यों और संकर जातियों को शूद्र मानते थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं 
होता। उन्होंने खुलेआम कहा है कि वर्ण चार हैं।?”* इससे यह निष्कर्ष निकल 
सकता है कि संकर जातियों को शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया गया था। उनकी 
उत्पत्ति संबंधी कथाओों से पता चलता है कि लोगों में ऐसी धारणा थी कि उन्तकी 
धमनियों में शूद्र का रक्त है। मनुस्मृति में एक स्थल पर कुह्लूक ने अंत्यज को 
शूद्र के रूप में चित्रित किया है |” कितु मनु ने “अंत्यज” शब्द का प्रयोग चंडाल 
के अर्थ में किया है ।१” सूत, वेदेहक, चंडाल, मागध, क्षत्‌ और आपोगव' जैसी 
मिश्रित जातियां बाह्य समझी जाती हैं, जिन्हें टीकाकारों ने चातुव॑ण्य से बाहर 
का भाता है।”* मनु ने परस्त्रीगणमन के अपराध का दंड विहित करते हुए शूद्र 
और अंत्यज में? तथा साक्ष्य विधि में अंत्यावसायिन्‌ और शुद्र में विभेद किया 
है। कितु पतंजलि ने निरवसित शूद्र को चंडाल और मृतप बताया है तथा उच्च , 
वर्णों के लिए उसके भोजन पात्र का उपयोग वर्जित माता है ।१९९ इससे पता चलता 
है कि ये अछुत शूद्र समझे जाते थे। मनु ने इन शूद्रों के लिए अपप्रात्न (अर्थात के 
लोग जिनके पात्न का व्यवहार नहीं किया जा सकता) शब्द का प्रयोग किया 
है ।१४ इस तरह मालूम पड़ता है कि संकर जातियों और अछुतों को हीन णूद्रों 
की कोटि में रखा जाता था और उनके अलग निवास, पिछड़ी संस्कृति और 
प्राचीन धामिक संप्रदाय के आधार पर साधारण शाद्रों से उन्तमें विभेद किया 
जाता था । कु 

मनु ने शूद्रों के अन्न, उनकी संगत और उनकी महिलाओं के बहिष्कार 
के बारे में जो नियम बनाए हैं, वे मुख्यतया ब्राह्मणों पर लागू हैं।१ पतंजलि के 
महाभाष्य में हमें ब्राह्मण और वृषल के बीच इसी प्रकार का सामाजिक विभेद 
देखने में आता है। ब्राह्मणों के दांत उजले हैं, तो वृषल के काले; ?*० ब्राह्मण को 


']98 शाद्रों का प्राचीन इतिहास 


ऊंचा स्थान मिलता है तो वृषल को नीचा स्थान १४ कोई व्यक्ति बुषल और 
दासी के साथ अवैध और कुत्सित कर्म कर सकता है, किंतु उसे ब्राह्मणी के साथ 
भद्गतापूर्ण बर्ताव करना होगा 28 
भंडारकर का कहना है कि वृषलों का समुदाय ऐसा था जिसमें आर्थसमुदाय 
के ढांचे पर चारों वर्णों के लोग सम्मिलित थे ।४४ किंतु साधारणतया वृषल शूद्र 
के समान थे । इसलिए जहां धर्मसूत्रों में स्तातक से कहा गया है कि शूद्रों के साथ 
यात्ना नहीं करे, वहां मनु उसे बताते हैं कि बृषलों के साथ यात्रा नहीं करे १४ 
उन्होंने ब्राह्मण और वृषली के बीच संपर्क की भरत्स॑तरा उस प्रसंग में की है जहां 
न्होंने ब्राह्मण और शूद्र के बीच सभी संपर्कों पर रोक लगाई है ।१४४ यद्यपि 
महाभाष्य में कहीं भी ववृषल' शब्द शूद्ध का स्पष्ट संकेत नहीं देता,/* फिर भी 
वुषली और दासी की समान हैसियत" और वुषल की सर्वंविदित दरिद्गता से 
पता चलता है कि वृषल की स्थिति शूद्र से अच्छी नहीं थी ।?” 'शूद्र' शब्द की 
"तरह 'वृषल' शब्द का भी प्रयोग व्यापक अर्थ में बबंर और अपधर्मी दोनों को 
समाविष्ट करते हुए किया जाता था। किंतु आम तौर पर वृषल को चतुर्थ वर्ण 
का सदस्य बताया गया है और यही कारण है कि महाभाष्य में ब्राह्मण और वृषल 
'के बीच जो विषमता दिखाई गई है वही विषमता ब्राह्मण और शूद्र में भी मानी 
जानी चाहिए। 
मनु ने पुराती निषेधाज्ञा की पुनरावृत्ति की है, जिसके अनुसार वेद का 
अध्ययन द्विज तक ही सीमित था।११* इनकी तुलना में शूद्रों को 'एकजाति' अर्थात 
एक बार जन्म लेने वाला कहा गया है ।१ आये का पहला जन्म अपनी मां से 
होता है, कितु दूसरा जन्म मूंज के मेखलासूत्रबंधन से होता है ।?४ इसलिए कोई 
द्विज, जो वेद न पढ़कर दूसरे व्यवसायों में लग जाता है वह शूद्र समझा जाता 
. है और उसकी संतान की भी वही गति होती है ।”* जब बेद की पढ़ाई हो रही 
हो, तब वहां शूद्र को कभी नहीं रहने देना चाहिए ।?९४ 
इस तरह, नियम के होते हुए भी सुनने में आता है कि कुछ अध्यापक शाद्र 
को पढ़ाते थे। मनु ने विधान किया है कि शूद्र को पढ़ाने वाले या शूद्र से पढ़ने 
वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में आमंत्रित नहीं किया जाता चाहिए |*” यह स्पष्ट नहीं 
है कि शूद्र शिक्षक या छात्र अपधर्मी समझे जाते थे। अध्यापक से जिन दस प्रकार 
के लोगों को शिक्षा मिल सकती थी उनमें शुश्रूष्‌ का नाम आया है जिसका अर्थ 
कुल्लूक ने नौकर (परिचारक) किया है?” और इससे संभवतया शूद्र का निर्देश 
होता है।' 
कितु साधारणतया ऐसा जान पड़ता है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा 
गया था | वसिष्ठ की भांति मनु ने भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति शूद्र 
को परामर्श नहीं दे और न उसे कानून की व्याख्या करके समझाए।*” इस उपबंध 
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की उन्होंने यह तिग्रम बनाकर सबल कर दिया है कि जो कोई इसके प्रतिकूल 
कार्य करेगा, वह उस व्यक्ति के साथ ही असंवृत नरक में जाएगा जिसे उसने शिक्षा 
दी है 80० 
- धर्म के क्षेत्र में शूद्र वेंदिक यज्ञ के अधिकार से वंचित ही रहे ।१९! कहा जाता 

है कि शूद्र जातिच्युत नहीं हो सकता, वह सस्कार पाने योग्य नहीं है और उसे 
आरयों के धर्मं का अनुसरण करने का कोई अधिकार नहीं है ।१० द्विज को चाहिए 
कि धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी शूद्र पत्ती को शरीक नहीं करे |! यदि बह 
मूढ़तावश ऐसा करेगा तो उसे चंडाल की भांति घृणित समझा जाएगा ।*४ संभवतया 
यह नियम ब्राह्मणों से संबंधित है। यह भी विहित किया गया है कि ब्राह्मण यज्ञ 
के लिए अपेक्षित किसी भी वस्तु की याचना शूद्र से नहीं करे। यदि वह ऐसा 
'करेगा तो अगले जस्म में चंडाल होगा ।११४ 

किंतु ब्राह्मणों का एक वर्ग ऐसा भी था जो शूद्रों के धार्मिक अनुष्ठान में 
सहायक का काम करता था। मनुःकहते हैं कि जो ब्राह्मण शूद्र से धन लेकर अग्नि- 
होत्न करें, उन्हें ब्रह्मवादिन्‌ (वेदपाढी) शूद्रों के ऋत्विज्‌ कहकर निदित करते हैं 
और अज्ञानी मानते हैं ।१०० मनुस्मृति के एक परिच्छेद की टीका करते हुए कुल्लूक 
में बताया है कि शूद्र छोटे मोटे. घरेलू यज्ञ (पाकयज्ञ) कर सकते हैं ।३० हमें 
भास से ज्ञात होता है कि बूद्र देवताओं की पूजा बिना मंत्तों के ही करते थे (१०8 
'मनु कहते हैं कि यदि गुणी शूद्र भद्रजनों के जैसे आचरण करें तो वे प्रशंसा के 
पात्र हैं, किंतु उन्हें वेदों का पाठ किए बिना ही ऐसा करना चाहिए ।*१ उन्होंने 
यह नियम भी बताया है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों की तरह अपने पूर्वजों का तर्पण 
'कर सकते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने. कहा है कि सुकालिन्‌ शूत्रों के पितर हैं और 
चसिष्ठ उनके पूर्वज हैं ।४० इन तथ्यों से पता चलता है कि मनु ने शूद्रों को कुछ 
'धामिक अधिकार दिए हैं जो उन्हें मौर्य या भौर्यपूर्ण काल में प्राप्त नहीं थे । 

मनु ने चारों वर्णों के लिए. एक ही आचार संहिता विहित की है । उन्हें 
अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पवित्न 
'रहना चाहिए, इच्छाओं का दमन करना चाहिए, ईष्या-द्वेष से बचना चाहिए 
और केवल अपनी पत्तियों से संतान उत्पन्त करना चाहिए।*! कितु धार्मिक 
दृष्टि से वे स्त्रियों और शूद्रों को समाज का अत्यंत अपवित्न अंग मानते हैं । 
चांद्रायण ब्रत करनेवालों को इनका बहिष्कार करता चाहिए ।*४ उन्होंने इन 
लोगों के शुद्धिकरण के लिए कम कठिन धामिक संस्कार विहित किए हैं ।/” शूद्र 
को महीने में एक बार बाल मुंडबा कर अपने आपको शुद्ध रखना चाहिए और घर 
में जन्म और मृत्यु होने की दशा में वेश्यों की भांति शुद्धिकरंण संस्कार का पालन 
करना चाहिए |» कितु उन्होंने प्राचीन विधिनिर्माताओं के इस विचार का समर्थन 
किया है कि वैश्य की अशौच अवधि 5 दिन की और शूद्र की एक महीने की 
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होगी ।!१ उन्होंने यह भी बताया है कि अशौच की अवधि के अंत में ब्राह्मण पानी' 
का स्पर्श कर, क्षत्रिय अपनी सवारी के पशु और अस्त्नों को छूकर, वेश्य अपना 
अंकुश या अपने बलों की नाथ (नाक में लगी रस्सी) छूकर तथा शूद्र अपनी 
लाठी छूकर पवित्र हो सकता है ।४”* मनु ने यह नियम भी बताया है कि ब्राह्मण के 
शव को शूद्र नहीं ढोएगा, क्योंकि शवरूप में भी शूद्र के स्पर्श से दूषित हो जाने 
पर उसे स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती ।/” इस प्रकार वे ब्राह्मण और शद्र में मरने' 
के बाद भी विभेद करना छोड़ते नहीं हैं । 

यदि पुराणों में आए कलियुग के वर्णन को मौर्योत्तर काल में प्रचलित स्थि- 
तियों का कुछ संकेत देने वाला माना जाए,१ तो यह स्पष्ट होगा कि शूद्र खुलेआम 
वत॑मान सामाजिक व्यवस्था की अवहेलना करते थे। शूद्रों की ज्यादती का वर्णत 
कूर्मपुराण में किया गया है : 'राजा के मूढ़ शूद्र अधिकारी ब्राह्मणों को अपना 
स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं और उन्हें पीटते हैं। राजा बदलती हुईं परि- 
स्थितियों के कारण कलियुग में ब्राह्मण का अत्तादर करते हैं और ब्राह्मणों के बीच 
शूद्र उच्च पदों पर आसीन होते हैं । ब्राह्मण, जिन्होंने वेद का अल्प अध्ययन किया 
है और जो कम भाग्यशाली और शक्तिशाली हैं, फूलों, अलंकरणों और भन्‍्य 
मांगलिक वस्तुओं से शूद्रों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार सम्मानित किए जाने 
पर भी शूद्र ब्राह्मणों की ओर देखता तक नहीं. है । ब्राह्मण शूद्रों के घरों में प्रगेश 
करने का साहस नहीं करता और उनका अभिवादन करने का अवसर पाने के 
लिए उनके दरवाजे पर खड़ा रहता है । ब्राह्मण, जो अपने जीवनयापन के लिए 
शुद्र पर निर्भर रहते हैं, उनकी सवारी के चारों ओर इस उद्देश्य से खड़े रहते हैं 
कि उनका गुण बखान कर सके और उन्हें . वेद पढ़ा सके ।४४१ कुछ इस तरह का 
ही वर्णन मत्स्य पुराण में भी है और यह भविष्यवाणी की गई है कि श्रुति और 
स्मृति का धर्म बहुत शिथिल हो जाएगा और वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा । 
इसमें यह क्षोभ भी प्रकट किया गया है कि लोग वर्णसंकर होंगे, शूद्र ब्राह्मणों के 
साथ बंठेंगे, खाएंगे और उनके साथ यज्ञादि करेगे तथा मंत्नोच्चार भी करेंगे ।१*० 
वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में कहा गया है कि कलियुग में शूद्र ब्राह्मणों जेसा 
और ब्राह्मण शुद्रों जैसा कर्म करते हैं। इत पुराणों से पता चलता है कि शूद्र का 
सब आदर करते हैं और राजा का आश्रय छूट जाने के कारण ब्राह्मणों को अपनी' 
जीविका के लिए शुद्रों का भरोसा करना पड़ता है | 

संभवतया उपर्युक्त विवरण मौर्योत्तर कालीन परिस्थितियों का निर्देश करते 
हैं। ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि वे अशोक के राज्यकाल पर लागू हैं, क्योंकि अशोक 
को बौद्ध धर्मावलंबी होने पर भी ब्राह्मणों के प्रति अनुदार नहीं बताया जा सकता है, 
जैसाकि पुराणों में कहा गया है | यद्यपि कूमंपुराण में कलियुग के वर्णन का समावेश 
ई० सन 700-800 में किया हुआ बतायाजाता है,” फिर भी इससे पहले के: 
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मौर्थोत्तर काल का संकेत मिलता है । इस वर्णन के कुछ परिच्छेद बिल्कुल वही हैं. 
जो उससे पहले के वायु और ब्रह्मांड पुराण में पाए जाते हैं ।१:१ई० सत की पांचवीं” 
शताब्दी के पूर्वार्ड के एक उत्कीर्ण लेख में पल्लव शासक सिंहवर्मन्‌ के बारे में कहा 
गया है कि वह कलियुग के पापों से धर्म को बचाने के लिए सतत उद्यत रहता है ।58* 
इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कलियुग की कल्पना बहुत पुरानी नहीं 
है ४ जैसा पहले बताया जा चुका है, म्लेच्छों का उल्लेख और कलियुग के विव- 
रण में निर्दिष्ट विभिन्‍न लोगों के अंतर्मिश्रण मौर्योत्तर काल की परिस्थितियों के" 
बहुत अनुकूल हैं। पुराणों में कही गई बात कि विदेशी शासक ब्राह्मणों को जान 
से मार डालेंगे और दूसरों की पत्ती तथा संपत्ति का अपहरण कर लेंगे, सामान्‍्य-- 
तया इस काल में लागू होती है? और यह युगपुराण में वणित ऐसे ही आरोपों के 
अनुरूप' है 27 

कलियुग के वर्णन को, जो ब्राह्मणों द्वारा शिकायत और भविष्यवाणी के रूप 
में किया गया है, केवल कपोलकल्पना कहकर टाला नहीं जा सकता ।*४ उससे” 
ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति का आभास मिलता, जो ग्रीकों है, शकों और कृषाणों के 
कार्यकलापों का परिणाम थी । संभव है कि उनके आक्रमणों के कारण शुद्रों की 
स्थिति में परिवर्तन हुआ हो और वे उठ खड़े हुए हों। उनमें पहले ही से असंतोष 
उबल रहा था। वे स्वभावतया ब्राह्मणों के दुश्मन हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके 
प्रति विभेदमूलक नियम बनाए थे। यह सामाजिक उथलपुथल कब तक और देश" 
के किस भाग में होती रही, इसका निर्धारण करना आंकड़ों के अभाव में कठिंस 
है । किंतु जान पड़ता है कि अपधर्मी शुद्र राजाओं के प्रति ब्राह्मणों के बेरभाव का 
कारण यह था कि ये राजा शुद्रों से भाईचारे का व्यवहार रखते थे । दास और 
भाड़े के मजदूर के रूप में शुद्रों की पराधीनता शक और कुषाण शासकों की” 
“विदेश नीति से कम हुईं होगी, क्योंकि वे वर्णों में विभाजित समाज का आदर्शः 
निभाने के लिए बाध्य नहीं थे । 

मौर्योत्तर काल में समाज की स्थिति संभवतया वैसी ही थी जैसी मिश्र में: 
पुराने साम्राज्य के पतन के बाद थी। इस काल में कुछ दिनों तक आम जनता: 
पुरोहितों और अभिजातों से लड़ती रही और सुस्थापित व्यवस्था पर चोट करती" 
रही । मनु के तियम मौय॑ साम्राज्य के पतन होने पर सामने आने वाले विधटन-- 
कारी तंत्वों से निपटने के लिए बनाए गए थे, न कि अशोक के कार्यों को प्रभाव* 
शून्य बनाते के लिए। शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने.पर जो उन्होंने जोर दिया हैः 
उसकी आवश्यकता इसलिए हुईं कि वे काम करने से इंकार करते थे उन्होंते राजा 
को आदेश दिया है कि वह वैश्य और शुद्र को अपना अपना कर्म करने के लिए 
बाध्य करे,” जिससे प्रकट होता है कि सामान्य जन को दो उच्च वर्णों के साथ: 
अपना हित जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता था। मनु का कथन है कि राजा को वर्ण 
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“धर्म कायम रखना चाहिए, क्योंकि जो राज्य वर्णों के अंतर्मिश्रण से दूषित होता 
'है, वह अपने निवासियों सहित विनष्ट हो जाता है,“ अर्थात सुस्थापित व्यवस्था 
“नष्ट हो जाती है। ये आदेश सामान्यतया ई० सन की तीसरी शताब्दी में रोम 
साम्राज्य द्वारा जारी किए गए आदेशों के समान थे, जिनमें विभिन्‍न व्यवसाय के 
लोगों को अपने अपने व्यवसायों से लगे रहने को कहा गया है। कितु मनु ने कुछ 
'धामिक अनुशास्ति और दंड का भी विधान किया है। यदि शूद्र अपना कतंव्य 
नहीं करेगा तो उसका जन्म चैलाशक (कीट पतंग खाकर रहने वाले पिशाच ) के 
'रूप में होगा,” और यदि वह निष्ठापूर्वंक अपना कर्तव्य निभाएगा तो अगले 
जन्म में उच्च वर्ण में पैदा होगा ।१0% 
मनु ने शुद्रों के शत्रुवत व्यवहार से बचने के बहुत से उपाय बताए हैं। कौटिल्य 
'के विपरीत उन्होंने विहित किया है कि राजा को ऐसे देश में बसना चाहिए जहां 
के निवासी मुख्यतया आयरय॑ हों,” क्‍योंकि जिस राज्य में शूद्रों का बहुमत होगा 
(शुद्र-भूथिष्ठ ), वह तुरत नष्ट हो जाएगा।** मनु ने राज्य के संरक्षण का 
'भार उन लोगों तक ही सीमित रखा है जो भारयों की तरह रहते हैं।१* उन्होंने 
यह भी बताया है कि जो आर्येतर व्यक्तित (अर्थात शूद्र ) आायों के चिह्न धारण 
'करते हों, उन्हें कांटा समझकर तुरत हटा देना चाहिए।*९ संकर जातियों (अधिक- 
तर शुद्रों। को खास तौर से आर्यों से भिन्‍न माना जाता था और वे निर्दयी तथा उम्र 
'स्वभाव के होते थे ।१” मनु के ये सभी कथन शूद्रों के प्रति उनके पूर्ण अविश्वास 
और तज्जन्य शुद्रों के शत्रुवत व्यवहार (जो विदेशी आक्रमण के समय विशेषतया 
देखने में आता था या जिसकी उस वक्‍त खास तौर पर आशंका रहती थी) से' 
बचने की चिता के अनुरूप ही है। मनु ने जब यह कहा कि यदि क्रांति के फल- 
'स्वरूप तीन उच्च वर्णों को अपना कतंव्य करने में बाधा उपस्थित हो तो उन्हें 
शस्त्र प्रहण करना चाहिए, तब उनके मन में संभवतया ऐसी स्थिति की कल्पना 
रही होगी ।४४ कलियुग के अंत में विद्यमान परिस्थितियों के वर्णन के प्रसंग में 
वायुपुराण के अंतर्गत प्रमिति (माधव के अवतार ) के कामों की चर्चा की गई है, 
“जिसने ब्राह्मणों की सशस्त्न सेना बनाई और अनेक प्रकार के लोगों यथा, म्लेच्छ 
तथा बृषल का विनाश करने के लिए प्रस्थान किया | यह एक ओर ब्राह्मणों 
और दूसरी ओर शुद्रों तथा विदेशी शासकों के बीच हुए भीषण संघर्ष का हल्का 
"संकेत है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वृषल सुस्थापित व्यवस्था को तोड़ने 
वाले माने जाते थे, रक्षा करने वाले नहीं ।/ मनु ने ब्राह्मणों के प्रति अपराध 
करने वाले शूद्रों के लिए दंड का जो वृहत विधात किया है, उसका मुख्य कारण 
यह कहा गया' है कि सुशिक्षित शुद्रों के विरुद्ध उनके मन में बेर की भावना थी ।287 
'कितु उन्होंने जो नियम बनाए हैं, उन्हें समग्र रूप से देखने पर पता चलता है कि 
"वे सामान्‍य शूद्रों के प्रति भी कम बेर भाव नहीं रखते थे | 
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प्राधीनकाल में मुख्य विभेद शूद्र और तीन उच्च बर्णों में था। यद्यपि मनु ने 
'भी इस विभेद को भाना है, फिर भी उनके ग्रंथ से प्रकट होता है कि कानूनी उप- 
शबंधों, भोजन और विवाह के मामले में बेश्यों को शूद के निकट लाने की प्रवृत्ति 
उनमें बहुत अधिक थी। इस तरह की स्थिति का कारण प्रायः यह था कि बहुत 
अड़ी तादाद में वैश्य शूद्र बताए जा रहे थे । विष्णुपुराण में कहा गया है कि कलि- 
युग में वैश्य कृषिकर्म और व्यापार छोड़ देंगे और दासत्व प्रथा एवं यांत्विक शिल्पों 
को अपनाएंगे/४* और शूद्र जातियों का बाहुत्य होगा ।९/ मनु के एक परिच्छेद से 
स्पष्ट होता है कि परंपरागत वैश्य वर्ण क्रमशः विलीन होता जा रहा था | उत्तके 
“अनुसार ब्राह्मण में सत्व गुण और क्षत्रिय में रजस्‌ गुण४४१ तथा शूद्रों और म्लेच्छों 
'में तमस्‌ गुण होता है (मध्यमा तामसी गतिः ), जो पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार 
'प्राप्त होता है ।४* इस क्रम में वेश्य की चर्चा तक नहीं हुई है। इससे संकेत 
मिलता है कि बेश्य शूद्र समुदाय में विलीन होते जा रहे थे । 
हापकिस ने बताया है कि मनु के कुछ नियमों से एक ओर दो उच्च वर्ण और 
“दूसरी ओर दो नीच वर्णों के बीच दुश्मती का आभास मिलता है।*९ इनके बीच 
“होने वाले संघर्ष से मालूम पड़ता है कि उच्च वर्णों का नेतृत्व ब्राह्मण और निम्त 
नवर्णों का नेतृत्व शूद्र कर रहे थे | पू्वंकाल में भी शूद्रों और अन्य वर्णों के बीच 
संघर्ष का आभास मिलता है। किंतु मौर्योत्तर काल में इस संघर्ष ने उग्र रूप 
धारण कर लिया । मतु के संबंध में एक रचना में बताया गया है कि भारतीय 
पद्धति पर निर्मित समाज में आर्थिक विषमता और वैमनस्य विरल ही संभव थे ।४* 
'क्रितु मनु के ग्रंथ में वर्षों के बीच जिस तरह का संबंध दिखाया गया है, उससे इस 
तथ्य की पृष्टि नहीं होती है । मनु ते स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शूद्र को धन इकट्ठा 
करने की अनुमति नहीं दी जाती चाहिए, क्योंकि वह ब्राह्मणों को दुख देता है| 
कितु मनु के शूद्रविरोध के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि 
मौर्योत्तर काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकतम अवनति हो चुकी थी। इस 
शूद्रविरोध को ऐसा अतिवादी उपाय मानना तआाहिए जो नई शक्तियों के उद्भव 
:से समाज के पुराने ढांचे को टूटने से बचाने के लिए बांछनीय था। मनु के विधि- 
ग्रंथ में भी शुद्रों की स्थिति में हुए उन बहुतेरे परिवर्तेनों का उल्लेख किया गया 
'है, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध उनके संघर्ष, नए नए लोगों के आग्रमन और कला एवं 
'शिल्प के विकास के परिणाम थे । 
इस तथ्य के बावजूद कि मनु ने शुद्रों की दासता की बार बार चर्चा की है, 
वे अब उस पैसाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वे मौरय॑पुर्व और 
मौर्य काल में थे। हमें किसी वैयक्तिक या राजकीय प्रक्षेत्र (फार्म) की सूचना 
'नहीं मिलती है, जिसमें दास या भाडे के मजदूर काम करते हों। प्रायः मौर्यों के 
“राजकीय प्रक्षेत्रों में काम करने वाले दास और भाड़े के मजदूर कर चुकाने वाले 
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कृषक बनते जा रहे थे। मनु ही प्रथम लेखक हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में शूद्र को 
बटाईदार माता है, और यह ऐसा तथ्य है जिसका निष्कर्ष केवल कौटिल्य कें" 
अर्थशास्त्र से निकाला जा सकता है । अर्थशास्त्र में बटाईदार (अद्धंसीतिक) को 
उत्पादन का केवल | या ३ हिस्सा दिया गया है, कितु मनु ने उसके लिए उत्पादन 
का आधा भाग (अरद्धिक:) रखा है 5" मालूम पड़ता है कि न केवल बटाईदारों 
का हिस्सा बढ़ा दिया गया था, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ी थी। अर्थशास्त्र में 
वेतनभोगी अधिकारियों की व्यवस्था है, किंतु मनु ने इनके बदले अधिकारियों की ' 
एक वर्गक्षित सूची प्रस्तुत की है जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में जमीन दी जाती 
थी ।४४ क्षषिकमं में लगे दासों की कोई चर्चा नहीं रहने के कारण हम यह अनुमान ' 
लगा सकते हैं कि ये भूखंड बटाईदारों और भाड़े के मजदूरों द्वारा जोते जाते थे । 
प्रायः किसी दूसरे काल में शुद्रों की संख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ी। बहुतेरी" 
आदिम जातियों और बाह्य तत्वों को मिलाने के उद्देश्य से मनु ने वर्णसंकर की 
कल्पत्ता से अपने पुव॑वर्ती ग्रंथकारों की अपेक्षा अधिक काम लिया है । अधिकांश 
संकर जातियों को शूद्र जाति में मिला दिया गया, जिसके लिए उनके आनुवंशिक: 
कर्तव्य आधार माने गए ।१* कितु ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार" 
पुराने शुद्र दासों और भाड़े के मजदूरों के रूप में बहाल किए जाते थे, उस प्रकार' 
इन नए शूद्रों की बहाली होती थी । उन्होंने अपने पुराने व्यवस्तायों को अपनाया 
और संभवतया उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए,१* जिससे 'वे क्रमशः करदाता' 
किसान बने | हो सकता है कि मनु का दसवां अध्याय जिसमें वर्णसंकर का विशदः 
वर्णन है चौथी-पांचवीं शताब्दी का हो । इस प्रकार एक और तो आदिम जातियां" 
ब्राह्मगकालीन समाज से सभ्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करके लाभान्वित हुईंऔर 
दूसरी ओर ब्राह्मणकालीन समाज को भी उत्पादनकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के” 
कारण अपनी आंतरिक कमजो रियां दूर करने का अवसर मिला । 

शिल्पियों के नए संघ बनने और नए नए हस्तशिल्पों का उदय होने से उस' 
काल के न केवल आर्थिक जीवन में बल्कि छूद्रों की स्थिति में भी अनेक महत्वपूर्ण” 
परिवर्तन हुए ।१४४ सर्वेशक्तिसंपन्‍न मौर्यसा|म्राज्य का पतन हो जाने पर इन संघों" 
के जरिए शिल्पियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्नता मिली जिससे उनकी हैसियत 
भी कुछ बढ़ी । यह बात इन शिल्पियों द्वारा बौद्धों को दिए गए अनेकानेक दान 
के पुरालेखों से प्रमाणित होती हैं। कुछ राजाओं की आर्थिक नीति से भी शुद्रों- 
की स्थिति सुधरने में परोक्ष रूप से सहायता पहुंची । शक राजा रुद्रदामनू, जो 
वर्णाश्रित समाज का समर्थक था,** दावा करता है कि उसने अपनी प्रजा से: 
बेगारी कराए बिता सुदर्शन झील की मरम्मत कराई ।*० यह उन शूद्र दासों और 
मजदूरों के लिए अवश्य ही वरदान सिद्ध हुआ होगा जिनसे सामान्यत्या कर्वी 
(बेगार) ली जाती थी। 
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नए ह॒स्तशिल्पों और शिल्पी संघों के उदय के साहित्यिक प्रमाण को सिक्का 
साक्ष्य और विदेशी लेखकों की रचनाओं में वणित रोम तथा' भारत के बीच के 
व्यापारसंबंध के साक्ष्य के साथ वेखा जा सकता है। यह व्यापार ईसस्‍्वी सन की 
अथम दो शताब्दियों, खासकर सातवाहन काल में, अपने चरम उत्कर्ष पर था ।१४ 
ज्यापार के ऐसे विकास के फलस्वरूप व्यापारिक बंदरगाहों?7* और देश के भीतर 
के भी कुछ अन्य नगरों में जातिजन्य कटुता अवश्य घटी होगी जिससे निम्न वर्ण 
के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ होगा । 

इस काल में विदेशियों के आगमन से वर्णव्यवस्था का बंधन शिथिल पड़ा। 
'ग्ीकों, शक्कों और पथियनों की संख्या भले ही बड़ी नहीं रही हो, पर कुषाणों के 
'समय की अनेक प्राप्त वस्तुएं, यथा, सिक्के, ठेराकोटा (मुण्मुतियां) और मूर्तियां, 
'जो संपूर्ण उत्तरी भारत में मिली हैं, बताती हैं कि वे पर्याप्त संख्या में आए थे। 
स्वभावतया इससे तत्कालीन आबादी बिखरी होगी और नई नई बस्तियां' बसी 
होंगी, और इस तरह ई० सन की पहली शताब्दी में लोगों में गतिशीलता आई 
होगी । चूंकि जातिप्रथा मुख्यतया स्थिर जीवन' पर निभर होती है, इसलिए इन 
जातीय विप्लवों से उच्च वर्णों के विशेषाधिकारों की बुनियाद कमजोर हुईं होगी 
और शुद्रों की स्थिति पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा होगा। 
इसी प्रकार शुद्र की कानूनी और राजनीतिक स्थिति में भी हमें कुछ सुधार 
दिखाई पड़ते हैं। शूद्र को गाली देने के कारण ब्राह्मणों को दंडित करने का जो 
विधान मनु ने बनाया है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है,* क्योंकि धर्मसूत्रों के अनुसार 
आहाण इस कार्य के लिए दंड का भागी नहीं था| पुनः, गौतमी पुत्न शातकारणि ने 
अवरों का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की है,*९० जिससे पता 
चलता है कि ई० सन की दूसरी शताब्दी में उन्हें कितना महत्व दिया जाता था। 

अंत में, मनु ने वसिष्ठ को शूद्र का जनक बताया है, जिससे उसकी अच्छी 
सामाजिक और धार्मिक स्थिति का बोध होता है ।?०१ शुद्रों की धार्मिक स्थिति 
खुधरी थी, इसका आभास इस तथ्य से भी होता है कि वे नामधेय संस्कार संपन्न 
कर सकते थे ।*०१ यह सुधार कुषाण शासकों के उदार धार्मिक दृष्टिकोण के कारण 
'भी हुआ होगा। कट्टर ब्राह्मणवाद का समर्थक होने के बजाय वे मुख्यतया शव और 
बौद्ध थे तथा निम्न वर्गों के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था। सातवाहन के 
राज्यों में भी ऐसे ही बातें हुई होंगी, जहां ई० सन की पहली और दूसरी 
'शत्ताब्दियों में निस्संदेह बौद्ध धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव था। 

शूद्र की स्थिति में परिवर्तन के इन लक्षणों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं 
कि जिस पुराने समाज ने उन्त पर अनेकानेक अशक्तताएं लादकर उन्हें गुलाम 
बना रखा था, वह विलीन होने लगा था और उसकी जगह ऐसा नया समाज पनप 
रहा था जिसने उन्हें बेहतर स्थान दिया ! परिवर्तन की इस. प्रक्रिया को गुप्तकाल 
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में और अधिक बढ़ावा मिला। युगांत शब्द के बार बार प्रयोग से उन सूल्यों के: 
विनाश का संकेत मिलता है जो प्राचीन समाज के आधार थे । इस प्रकार जन्म 
को वर्णाश्षम का आधार मानने की बात कुछ दिनों के लिए क्षीण हो गईं। विदेशी” 
आक्रमणकारियों के आचरण का वर्णन प्रस्तुत करते हुए विष्णुपुराण में भविष्य-- 
बाणी की गई है कि इन विदेशी शासकों के समय में लोगों को धन के ही आधार 
पर ओहदा मिलेगा, संपत्ति ही धर्म का साधन बनेगी और दान ही धर्म का मूल" 
होगा ।४४४ 


संदर्भ 


।« 


5६ पक. हे २ ह> 


ञ्चे 


छ्ठ 
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बुहलर ; प्ेक्रेड बुबस आफ दि ईस्ट, >४९५, प्रस्तावता, पृ० (४7५७-८७ एा]; 
तुलनीय जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 25-32; काणे : 'हिस्द्री आफ धर्मंशास्त्र, 
, पृ० >ँटी, केतकर का यह तके कि यह रचना ई० पु० 272-320 (हिस्द्री आफ 
कास्ट, पु० 66) की है, युक्तिसंगत नहीं लगता. 


» मनु, [],7. 

» वही, [.9. 

» जोहाजेन, हापकिस : “रिलेशंस आफ फोर कास्ट्स इन मनु में उद्धृत जोहाजेन', पु० 4-5. 
« मजुमदार और पुसलकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 26. भ/स को ई० पु० 


पांचवीं था चौथी शताब्दी का भावने का अतिवादी विचार सामान्यतया स्वीकार नहीं 
किया जाता है. भास की तिथि ई० पु० दूसरी या तीसरी शतताब्दी' रखी जा सकती है. 
एच० करने : 'सेक्रेड बुक्स-आफ दि ईस्ट, हु ऊँ), प्रस्तावना, पृष्ठ 5], चूंकि सद्धर्म- 
पुण्डरीक का चीनी' भाषा में अनुवाद सबसे पहले ई० सन की तीसरी शताब्दी में हुआ, 
अतः मूल रचना ई० सन की दूसरी या पहली शताब्दी की भी कही जा सकती है. 
एन० दत्त ; सद्धर्मपुण्डरीक, प्रस्तावना, पु० ऋण), 


« जैन ; 'लाइफ एज डिपिक्टेड इन दि जैन कौनस्स', १० 38. इस पुस्तक में शकों, यवतों,. 


मरंडों, पहुलवों आदि का उल्लेख हुआ है (7, 58), जिससे मालूम पड़ता है कि यह: 
प्रंथ मौ्योत्तर काल की रचना है. 


. हाजरा : 'स्टडीज इन वि पुराणिक रेकड्स भान हिंदू राइट्स ऐंड कस्टम्स', पृ० 208-0,. 
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वही, >&.24-2; धमित वाप्युपराध्य बैश्यं शूद्री जिजीविषेत्‌, 
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युग पुराण, पृ० 67 

कुल्लूक ने मनु, ५].54 में आए 'पण्चवर्गम्‌' शब्द का कर्थ पांच प्रकार का गृप्तचरः 
किया है, जिसके प्रंतर्गंत 'कर्षकः क्षीणवृत्तिः और 'वाणिजक: क्षीणवृत्तिः' भी हैं. 
हापर्किस : पूर्व निर्दिष्ठ, पृ० 69; हापकिस ते इस शब्द का अर्थ मन्ती, साम्राज्य, नगर,. 
संपत्ति और सेना किया है, कितु पंचवर्ग को राज्य के पांच तत्व मानता, जो सामान्यतया: 
सात भाने जाते हैं, उच्चित नहीं जंचता- 

मनु, ॥,24, 

बही, ६.98 


-मिलिंद, १० 78, अवसेसान पुथुवेस्सुद्वानं कसिवणिज्जा गोरक्खा करणीया 


मन, ५॥,38. 
बही, 5(.]20, 
मनु० की टीका, .20, न तु तेभ्य आपद्यपि करो भ्राह्मः, 
मिलिद, पृ० 47:- 
मनुस्मृति की टीका, ५]]. 54., हापकिस : पुर्वे निदिष्ठ, पृ० 70-7; हापकिस की राय: 
है कि अष्टविधम्‌ कर्म हमें राज्य के सात तत्वों की याद दिल्लाता है, कितु भ्रष्टविध: 
कर्म और सप्तांग में कोई साम्य नहीं है. 
महावस्तु, ॥, पृ० 304, 
महाभाष्य, [ह, पृ० 33, 
मनुस्मृति, ७][].243,'*' भुत्यानामज्ञाना स्क्षेत्रिकस्य तु, 
वही, ।5,50,. 
बही, ६.99 और 00, 
लूडर्स लिस्ट, सं० 533), 54, 68, 76, 95, 33!, 345, 38], 495, 857, 986, 4006,. 
032, 05, 406, 77, 4203-4, 20, 7230, 273, 298. तुलनीय, (इंडियनः 
कल्चर, कलकत्ता, >[]), पृ० 83-85. 
बही, सं० 32, 53-4, 345, 857, 005, 092, 29 
पधर्मंकोश ॥, भाग ॥॥7, पृ० 927; व्याख्यासंग्रह, स्तेयप्रकरण, पृ० 727- 
महाभाष्य, ।, पूृ० 9 
लूडसे लिस्ट, सं० 346. 
महावस्तु, [, पू० 463-78, 
वही, ॥[], पृ० 442 एवं आगे 
बही, ![, पृ० 4635-78 और [[], पृ० 442 एवं आगे, के आधार पर संगणित. इनमें 
से बहुत से कारीगर छोटे-मोटे व्यापारी थे. 
(इंडियन कल्चर, कलकत्ता, &9), पृ० 3[-32, 
'पतंजलि' आन पाणिनीज ग्रामर', [. .. 
महावस्तु, ॥77, पूृ० 442-3. 
वही. 
मिलिंद, पूृ० 334. 
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पतन्‍्नवणा, 4, 6, 

दीघ निकाय, ।], 50. 

मिलिद, पु० 33; सुबन्‍्न, सज्क, सीस, तिपु, लोहू, वट्ट, अय, मणिकार, 
पत्तवणा, ॥, 6. 


« मिलिद, पृ० 33], 
» पतंजलि श्रान पाणिनीज ग्रामर', 4,4.54. 
« 'पत्ंजलि' आन प्राणिनीज ग्राम, हत.,26; तथा यदेतहास कर्मकरं नामेतेषि 


स्वभूत्यथंमेव प्रवत्तेन्ते भक्‍्त॑ चेलम्‌ च' लक्ष्यामहे. 


» वसिष्ठ ध्मेंसूत्र, [7.48 में जाया इसी प्रकार का एक नियम बाद में अंतविष्ठ किया 


गया मालूम पड़ता है, क्योंकि यह अन्य तीन धममंसूत्रों में नहीं मिलता है. 
भनृस्मृति, ५तत.42. विष्णु के समानांतर अनुच्छेद (५].2) की जो दीकां क्रृष्ण- 
पंडित तथा अन्य टीकाकारों ने की है उसके अनुसार तथा मन्स्मृति और अन्य स्मृतियों 
के अनुसार यह नियम बसे ही ऋणों पर लागू होता है जिसके लिए कोई प्रतिभूति नहीं 
दी जाती थी. बुहुलर : पूर्व निदिष्ट, पु० 5, 
लूडर्स लिस्ट, सं० 35, 
कै० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : “आस्पेक्ट्स आफ दि पोलिडिकल ऐंड सोशल सिस्टम 
आफ मनु, पृ० 48. 
भनुस्मृत्ति, &.29. 
के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : धमंशास्त्न, पृ० 20. 
केतकर : 'हिस्द्री आफ कास्ट, पृ० 98, 
मनुस्मृति, ॥2९, 57. 
बही, >(7,34, 
वही, शा.79. 
लूडसे लिस्ट, सं० 37. 
वहीं, सं० 33, 
(एपिग्राफिया इंडिक्रा, कलकत्ता और दिल्ली, 7), दंसक्रिण्मन नं० 0, प्रयुक्त शब्द 
है समितकर श्रेणी”. वही, पंक्ति 2. 


, मनुस्मृति, ५, 47. 


जायसवाल : “मनु ऐंड याज्ववल्क्य', पु० 47, 

मनुस्मृति, 5].,8, 

बही, 5&].3. 

बही, शा.23, 

कौटिल्य ने चरवाहे के लिए दूध का केवल 0 वां हिस्सा रखा है, कितु यह नहीं 
बताया है कि उसे सबसे अच्छी गाय दृहनी चाहिए. 


, मनु, एव, 229-44. 


बही, शा, 237-8. 
बही, &, [24. 


73. 


74, 
75. 
76. 
7, 
78. 
79. 
80, 


8]. 


82. 
83. 
84. 
8$. 
86. 
87. 


88. 
89. 


90, 


9], 
92. 
93, 
94. 
95. 
96. 


97. 


98, 
99, 


00, 
0], 
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बही, >(.25, 

वही, ५]],25. 

बही, ७, 26. 

बही. 

नीचे देखें, पृ० 9-2. 

पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', ।.3.72. 

बी० एस० अग्रवाल : 'इंडिया एज नोन दु पाणिनि', पृ० 236-, 

ऊपर देखें, पृ० 55, 

मनुस्मृति, शतव].25, 

बही, ५7१] ,26. 

बही, ५7.27, 

बहीं, ५7.45. 

कौवेल और नील' : 'दिव्यावदान', पु० 304. 

सद्धर्मपुंडरीक, अध्याय [५, १० 76. 

वही, [9५. पृ० 78***कटपलिकुंचिकायां, 'सैक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', में दिया गया इस 
वाक्य खंड का अनुवाद सही मालूम पड़ता है. यह एडग्रटंन की 'बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत 
डिक्शनरी' में नहीं आया है. 

पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', .2,47 और ५].3.6, कुड्यीभूत॑ वषलकुलभिति, 
'कुडी” शब्द 'कुटी' शब्द का गलत पाठ है. (मोनियर विलियम्स : संस्कृत इंगलिश 
डिक्शनरी), और कुड्यी कुडी का एक रूप हो सकता है. 

दिव्यावदात, पृ० 304; स्फटित पुरुषा रुक्षकेशा मलिनंवस्त्तिवसता:, एडगर्टब को 
संदेह है कि 'पुरुषा' शब्द शुद्ध है और उन्होंने पुएषा की जगह 'परुषा' शब्द का सुभाव 
दिया है (देखें, 'स्फटित बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत डिवशनरी), कितु वर्तमान पाठ से 
अधिक अच्छा भर्थ निकलता है, 

दिव्यावदान, १० 304. 

सनुस्मृति, &, 24. 

वही, >(,25; तुलनीय ५.40, 

मिलिंद, पृ० 68. 

मनुस्मृति, [9७,6।, न शूद्र राज्ये निवसेतू. 

वही, >(,43-44, वृषलत्व॑ गता लोके'**. 

मत्स्य पुराण, 44,438; ब्रह्मांड पुराण, वी, 3!.670; वायु पूराण, 58.67 में गलत 
पाठ 'नाश्वमेधेन' है जो ब्रह्मांड पुराण के 'चाश्वमेघेन' के स्थान में आया हैं, हाजरा : 
पूर्व॑ निर्दिष्ट, पृ० 206, पाद टिप्पणी 59, 

कूर्म पुराण, अध्याय 30, पृ० 304. 

विष्णु पुराण, [५9.25.9. 

ब्रह्मांड पुराण, [[, 3!.4, राजानः शूद्रभूयिष्ठा; पाखण्डानां प्रवत्तका:, 

मनुस्मृति, ४.84. 


2(0 शाद्रों का प्राचीन इतिहास 


॥02. 
॥03, 
404. 
305, 
406, 
407, 
408, 
409, 
१]0. 
44, 
(2. 
443. 
444, 
]5. 
6 


4|7. 
48. 
+49, 


+ 
>> 
अन्न, 


833. 
434. 
35, 


मिलिंद, पृ० 358. 

मनुस्मृति, ४.54, 

बही, ५७॥].2।, 

वही, श.20. 

कुल्लूक, “राघवानंद ऐड वंदन आन मसनु', शता,20, 

मनुस्मृत्ति, [ 2,322. 

वही, ४]].68, 

वही, ५४]].62. 

'कुल्लूक आन मनु, श॥,62. 

भनुस्मृति, ५ात[,62 और 69, कुल्लूक की टीका सहित. 

वही, ५.70, 

बही, ५१॥॥॥,254. 

बही, शा, 65. 

कुल्लूक आन मनु, शा,65. 

मनुस्मृति, शताय,66, कुल्लूक की टौका सहित; प्रध्यधीन की व्याख्या गर्भदास (वही) 
के रूप में की गई है. 

बही, ५][].88, 

वही. 

संभवतः मनुस्मृति (५]ा] ,89-0) में व्यायाधीश द्वारा किए गए तमाम उपदेश शूद्र 
गवाह को सबोधित हैं. 


« मनुस्मृति, "[त[.3. 

» वही, शता.23. 

* वही, ता .24-5, 

- वही, शा,24, 

* बही, शाता,4. 

, वही, ॥].6. 

» के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : 'राजधमं', पु० 55-6. 
- मनृस्मृति, शत, 267. 

, वही, शत .268. 

- गौतम धर्मसूत्र, >(].3. 

* भनुस्मृति, ४(॥]. 270. 

« बही, शत 277. 

- वही, शात.27[. 'द्विजाति' शब्द की व्यास्या कुल्लूक ने 'ब्राह्मण ओर अन्य' की है, 


किंतु संभवत्तया यह शब्द केवल ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त हुआ है. 

मनुस्मृति, ७]]].272. 

जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवहक्य', पु० 50. 

के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : आस्पेक्ट्स आफ दि पोलिटिकल ऐंड सोशल सिस्टस 


१36, 
437. 
438. 
39, 
440, 
4[, 
]42. 


44. 
4४5. 
॥46, 
447, 
448. 


॥49. 


50, 


प5], 
52, 
१53, 
“54. 
455. 


56. 
]57, 
758, 
59. 
]60. 
46], 
62. 
. 63. 
764, 
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आफ मनु, पृ० 432. 

बेशम : 'वंडर देट वाज इंडिया, पृ० 80. 

मनुस्मृति, ५]॥.279. 

कुल्लूक आन मन, शात,279. 

गौतम धर्मसूत्र, &]].; मह नियम अर्थशास्त्र में भी आया है. 
बुहुलर ; पूर्व निदिष्ट, ऋ> ५. 303, 

मनुस्मृति, ५,280. 

बही, ५४(7॥.28. 


, 'कुल्लूक आन मनु, शात.28. मेघा० और ग्रोविदराज कुल्लूक से सहमत हैं. (बुहलर : 


पूर्व निर्दिष्ट, >४( ५, 303) . 

मनृस्मृति, शत, 282. 

बही, ५॥7. 283. 

बही, /. 248, 

'कुल्लूक आन मनु, मे ,248. 

महावस्तु, ।, 8. सेनार्ट ने 'हस्तिनिगडादिभि:' शब्द मानता है, कितु बेली इसे हृदियों 
पढ़ते हैं जो पाठ दिव्यावदान, १० 365 और 435 में बेड़ी के अर्थ में माया है (सेकेंड 
बुक्स आफ दि ईस्ट, 5५], 5, पाद टिप्पणी 2). म॑ थिली में हरहीगो रही' शब्द काठ 
की बेड़ी के भर्य में प्रयुक्त होता है. 

सद्धर्मपुण्डरीक, पृ० 289. 

मनुस्मृति, शा. 284. 

बुहलर : पूर्वे निर्दिष्ट, पृ० 304, 

मनुस्मृति, >7[, 27; तुलनीय ।29-3. 

बही, >(]. 28-3. 

वही, >(॥, 43. 

मनु, अ.32, 34. यह नियस सनु और क्षत्य विधिनिर्माताओं द्वारा विहित धर्म 
और पघर्मनिरपेक्ष दंडों के बीच विषमता का संकेत देता है, क्योंकि किसी शूद्र की ह॒त्या 
करने पर धर्मनिरपेक्ष विधि में दस गाय और एक सांड़ के वैरदेय का दंड विहित किया 
गया है. 

मनुस्मृति, का! .04-5: 

बही, ४],67. 

बही, ५7 .337-38. 

बही, [&,5[-54. 

बही, [5.55. 

बही, %.60. 

बही, #(.457, 

बही, ५7]7,40. 

बही, ४7,385. 


22. शाद्रों का प्राचीन इतिहास 


65. वही, ५॥7,383. 

66. वही, >।,79. 

67, मनुस्मृति, "गतत.359, 

468, वही, शा 36[-2. 

69, वही, शाप.363, 

70, वही, 

]7. जायसवाल : पूर्व लिरदिष्ट, पु० 67-8. 

72. मनुस्मृति, ५! ,374. 

73. बही, ५|[[,375-6. 

74, वही, ५ 377. 

75. अ्ंशास्त्न, ॥५9,3. 

476, वसिष्ठ धर्मेंसूत्र, >>(॥.2-3, 

77, मनुस्मृति, शत[,359 कुल्लूक की टीका सहित. प्रयुक्त शब्द 'अन्नाह्मण' है, जिसकाः 
बर्थ कुल्लूक ने शूद्र किया है. 

-78, बही, शा. 43, शूद्रंतु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा; दास्यायेव हि सृष्टोक््सो' 
ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा 

79, वही, शत,44, न स्वासिता निसुष्टोउपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते; लिसर्गर्ज हितत्तस्यः 
कस्तस्मात्‌ तमपोहृति. मेधातिथि ने इसे अतिरंजना भर्थात अर्थवाद माना है, किंतु इस 
बात से संभवतया मनु की अपेक्षा टीकाकार के समय की स्थितियों का अधिक परिचय: 
मिलता है. 

80, वही, भत्ता ,42 

8।, अधशास्त्र, ॥.3 

82, जी० एफ० इलगिव ने इस प्रश्त पर विस्तारपूर्वक विचार किया है, 'शूद्राज उंड स्लेवनः 
इस डेस एलटिण्डिए्चेन गेसेत्स बुकरेनः (सोनेत्विस्सेनसेफट गेजेलशेप्टस्विसेनशेफ्टलिशे: 
एब्टाइलुंग, 952, सं० 2), पृ० 05-08. देखें, सेनार्ट : पूर्व निर्दिष्ठ, पृ० 03. 

'83. मनुस्म॒ति, 5%.।79, दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत, 

“484, बही' 

485, वही, जश.67, यहां 'अध्यधीन' शब्द का अर्थ कुल्लूक ने दास किया है. 

86. वही शा .99 

87, वही, ।५. 80, 

88, वही, ५,84, 


89, वही [५,85. 
790. नतत्तेषां दासे वा भवत्ति कर्मकरे वा. पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर, ॥ए,,68. 


तुलनीय 'काशिका आन पाणिनि', ५.3. 44, इदं तहि क्षौद्रकाणामपत्यं, मालवानामपत्य- 
मिति, अत्ञापि क्षौद्रक्य : मालव्य इति. 

9]. दिजावर कूटूब विवधनस “विनिवतित चातुबण संकरस, वासिष्ठीपुत्त पुलुमावि का' 
नासिक गुफा उत्कीर्ण-लेख, उ० ले० 5-6, डी० सी० सरकार : 'सिलेक्ट इंसक्रिप्णंस*, ],. 
497. 


हि 


892 


493. 
94. 
795. 
96, 
97, 


498, 
799, 


200. 
20]. 
202. 
203, 
204, 
205. 
“206. 
207. 


प्र 


जज 


208 


7209. 


20, 
2. 
242. 
23. 


24 


25, 
26. 
2]7, 
« वही, #.56. 
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वही, 

मनुस्मृति, ।,3. 

वही, ॥] ॥27. 

बही, ][.26. 

पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', शत .2,82-83, भो राजन्यविशां वा, 

मनुस्मुति, [.837, तुलनीय गौतम, जो घोषित करते हैं कि अस्सी वर्ष की अवस्था हो 
जाने पर शूद्र भादर का पात्र हो जाता है. 

सनुस्मृति, ।[.3. 

भनुस्मृति, ।[,32, शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्पाद्राज्ञो रक्षासमस्वितम्‌, वेश्यस्पपुष्टिसंयुक्त शूद्रस्य 
प्रेष्यसंयुक्तम्‌. कुल्लूक ने टीका की है कि ये उपाधियां क्रमशः शर्मत्‌, वर्भनू, भूति और 
दास होनी चाहिए. 

'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर, ५].2,4. 

बही, [,2.। और व], 2.27. 

वही, ५.3.66; तुलनीय वही, १],.07-8. 

मनुस्मृति, [५ .245. 

वही, ]9,40. किंतु उन्होंने शूद्र के स्थान में वृषल शाब्द का प्रयोग किया है, 

वही, ।!!] 2, 

वही, ।9५,2।. 

बही, ]४,25-6. 

वही, [५9.248. ॥ 

भनुस्मृति, [७,29, कारुकालन॑ प्रजां हस्ति बल निर्णेजकस्प च; गणान्तं गणिकान्ते च॑ 
लोकेभ्यः परिक्ृन्तत्ति, 

बही, [५४.222. 

बही, [५,223. 

वही, ४(.06-8, 

बही, #,08, 

मूल ग्रंथ में संबंधवाचक सर्वेनाम नहीं आया है, कितु कुह्लूक ते इस अनुच्छेद का अर्थ 
लगाया है कि यह केवल किसी के अपने सेवकों पर लागू होता है. यह मनु की भावना 
के अधिक निकट मालूम पड़ता है, बनिस्वत इसके कि इसका अर्थ किया जाए सभी 
बटाईदार, आदि, मतुस्मृति, [५. 253, 'सेक्रेड बुक्स आफ वि ईस्ट, >#>५.68 में 
'आधिक' शब्द का अनुवाद 'लेबरर इन टिलेज' (जोतदार श्रमिक) गलत हुआ है. 
पतंजलि के महाभाष्य में चरवाहे को “आभीर' बताया गया है, 

'पतजलि आन पाणिनीज ग्रामर', |].4.0. 

मनुस्मृति, &],53. 

वही, >(],49, कुह्लूक की टिप्पणी सहित, 


वही, > 57. 


24 .शुद्वों का प्राचीन इतिहास 


220. वही, 5(,26. 
राघवासंद ने इसके साथ 'कसाईखाना रखना” भी शामिल्ल किया है. 

22[. वही. ॥,24. 

222. बही, ॥[,23. 

223, आदिपवे, अध्याय 67.4, 

224. मनुस्मृति, ॥].25. 

225. मनुस्मृति, [[].25 पर टीका, कुल्लूक यह भी कहते हैं कि राक्षस पद्धति से विवाह वष्यों: 
और शूद्रों के लिए भी विहित' किया गया है. 

226. मतुस्मृति, [9९.96-7 कुल्लूक की टीका सहित. 

227. वही, ४,65, 

228, वस्सिष्ठ धर्मसूत्र, [.25. 

229, भनुस्मृति, [57.66, अय॑ द्विज॑ हि विद्वदिभः पशुधर्मो विगहितः. 

230. जाली : हिंदू ला ऐंड कस्टम, पु० 55, 

23॥, भनुस्मृति, ह7].3. ' 

232, बही, 5,85, 

233. वही. पा, ]4. 

234. 'पत्ंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', ]],3.69 और .2.43, 

235, भनुृस्मृति, ह[[.5, 

236. मनुस्मृति की दीका, ा.5. 

237. मनुस्मृति, ॥[[.6 कुल्लूक की टीका सहित, 

238. मनुस्मृति, व.7, 

239. बही, ॥[.64. 

240, वही, [#% ,78, 

24!, बही, ॥[.9, 

242, वही, ॥[,7-9. 

243, 'पतंजलि' आन पाणिनीज ग्रामर', [9.2,04; 'जूनतागढ़ राक इंसक्रिप्शंस श्राफ रुद्रदा मत्‌!. 
॥,.[[; सरकार, 'सिलेक्ट इंसक्रिप्शंस', [, [72. इस काल में भी हम निषादों के देशः 
के बारे में सुनते हैं. 

244. मनुस्मृति (>!.55) में बताया गया है कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला चंडाल याः 
पुक्कस के गर्भ में उद्भूत होगा. 

245, मनुस्मृति, 5, 8-9, 2, 6, 8, 9. इस समय तक कुछ पुरानी जातियां आनुवंशिक: 
बन चुकी थीं, क्योंकि हमें निषादों और चंडालों के बेटों की सूचना मिलती है. (पतंजलि: 
आन पाणिनीज ग्रामर, 9..97) . 

246, भनुस्मृति, >९.5. 

247. वही, >, 33-34, 

248, वही, &,37. 

249, वही, >(.36. 
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वही, 5, 39. 

बही, >(.26-29. 

मनुस्मृति, 2(,3], प्रतिकूल वर्तमान्ता बाह्या बाह्मतरानपुत्त:; हीना हीतास्प्रसुयच्ते वर्णान्‌ 
पंचदर्शव च. अपनी टीका में कुल्लूक ने यह बताने का प्रयास किया है कि ऐसी कुल 
जातियां तीस थीं. हो सकता है कि यह बाद की बात हो. 

बही, >(,40. 

वही, >(.56.39; तुलनीय महावस्तु, ॥]. 73. 

मनुस्मृति, &.48, 

बही, &. 49. 

बही, >(.48. 

मनुस्मृति, 5(.36, 49. प्रसंगवश इससे पता चलता है कि तीन कोटठियों के लोगों, यथा, 
चकार, घिव्वण और कारावर के लिए चमड़े का काम महत्वपूर्ण शिल्प बन गया 
था, 

बही, >( 37. 

बही, >.34. 

बही, # 49. 

बही, ४६.32, 

बही, ४६.33. 

कर्न : 'सेक्रेड बुक्‍स श्राफ दि ईस्ट, 2९3९[, 438. इस शब्द का अनुवाद जो बकरी का 
मांस बेचने वाले कसाई के रूप में किया गया है, वह उपयुक्त नहीं मालूम पड़ता है. 
सद्धर्भपुंडरीक, १० 80-, 3[-2; इस सूची में आजीविक, निर्ग्रध और लोकायतिक 
भी सम्मिलित हैं. देखें बोस : पूर्व निदिष्ट, [], 463-4, गोवधिक और उसके शिष्य- 
सहायक का उल्लेख “महावस्तु, ॥], 425 में किया गया है. 

मतुस्मृति, &,49-50. 

वही, बालचरित, ॥].5; अविमारक, ५7, 5-6, पुसलकर : 'भास--ए स्टडी, पूृ० 35& 
और 39]. 

मनुस्मृति, & 54-55. 

वही, >( 55, '''चिह्निता राजशासमेः. 

बुहलर : 'सेक्रेड बृक्स आफ दि ईस्ट', >> ५,4।5, पाद टिप्पणी 55; बोस: पू्वे निर्दिष्ट, 
गा, पृ० 437. मेघातिथि इन चिह्नों को कुल्हाड़ी, बसूला आदि के रूप में देखते हैं, 
जिनका प्रयोग अपराधियों का वध करने में किया जाता था और जिन्हें कंधे पर 
ढोया जाता था. गोविदराज उन्हें 'छड़ी आदि' बताते हैं भौर सर्वज्ञानारायण उन्हें लोहे 
का गहना, मोर के पंख, आदि बताते हैं. 

मनुस्मृति, 3(, 53-54; कुल्लूक का कथन है कि यह नौकरों के साध्यम से करता चाहिए. 
वही, 9५.79. 

बही, प.239, 

वही, [].276. 
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वही, >. 4. 

बही, शत, 279. 

वही, [५, 6, बाद के प्रंथों के अनुसार “अंत्यज' शब्द से रजक, कर्मकार, नठ, बुरुद, 
कौवत्त, भिल्‍्ल और मेद का बोध होता है. के० वी० रंगस्वामी अग्यंगर ने 'सम 
एस्पेक्ट्स आफ दि हिंदू व्यू आफ लाइफ अका्डिग टु धर्मशास्त्र" पृ० 5-6 में पराशर 
और भ्रत्ति को उद्धृत किया है, 

मनुस्मृति, ४(, 29-3।, मेधातिथि, गोविदराज और कुल्लूक की टीका, 

मनुस्मृति, शत, 385, 

पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', 7], 4. 0; य्रे्भुक्ते पात्नं संस्कारेणापि न शुध्यति ते 
निरबच्चिता;, 

मनुस्मृति, ऊँ, 5, 

भद्दावस्तु, ।, 88; ब्राह्मण भौर शूद्र शब्दों का प्रयोग 'महावस्तु' की पूरी आबादी का 
बोध कराने के लिए किया गया है. 

पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', [[, 2, 8. , 

वही, !, 2, ॥[. 

वही, [, 3, 55. 

भंडारकर : 'सम आस्पेक्ट्स श्राफ एनशिएंठ इंडियन कल्चर”, पृ० 5] और 54. 
मनुस्मृति, 4५, 40, 

वही, ।], 9. 

एस० के० बोस : (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, []), पु० 596-7, 

पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', []. 3. 69 और ]. 2, 48, 

बही, ।, 2, 47 और ५]. 3. 6. 

मनुस्मृति, हर, 65, 

बही, #%, 4, 

बही, , 69-70, 

बही, ॥, 63, देखें, [[, [72, >., 0. बताया गया है कि लड़कियों और शूद्रीं का 
'उपनयन' औपचारिक समारोह के बिना ही किया जाता था. रंगस्वामी अय्यंगर: 
'वोलिटिकल ऐंड सोशल आस्पेक्ट्स आफ दि सिस्टम आफ मनुस्मृति'पृ० (45, किंतु 
इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता, 

मनुस्मृति, [५, 99 और 08, 

वही, ।[[, 56. 

बही, [[. 09, 

बही, [५, 80, 

बही, 9५. 8]. 

पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', ] ४. . 93. 

मनुस्मृति, >९, 26, 


303, बही, ४, 86. 
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वही, [>, 87. 

बही, >], 24, 

बही, >(7, 42-43, 

वही, . 26. 

प्रतिमा, पी, 5, 

भनुस्मृति, >, ॥27, 

बही, [[[, 96-98, मनुस्मृति, व], ।40 में वसिष्ठ को विधिनिर्माता कहा गया है 
भर मनुस्मृति, [, 35 में उन्हें दस प्रजापतियों में से एक कहा गया है, 

वही, #. 63, 

चही, ४, 224, 

'पतंजलि आल पाणितीज ग्रामर' [[, , वही, ५, 39, पतंजलि दास और भार्या को 
एक ही कोटि में रखते हैं. 

सनुस्मृति, ७. 40, 

वही, ५. 83, 

वही, ५. 99. 

चही, ५, 04, 

हाजरा : पूर्व निदिष्ठ, पृ० 208-[0, 

कूमे पुराण, अध्याय 30, पृ० 304-5, 

मत्स्य पुराण, अध्याय 272, 46-7 एवं आगे, 

वायु पुराण, अध्याय 58, 38-49, ब्रह्मांड पुराण, भाग ॥], अध्याय 3. 39-49. 

हाजरा : पूर्व निर्दिष्द, पृ० 78, 

वही, १० 74-5, इन' पुराणों में कलियुग से संबंधित वर्णन वाले श्रंश को हाजरा ने 
ई० सन 200-275 का माना है. 

(एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्‍ली, ५]]), उत्की्ण लेख, सं० 5, [, ॥0; 
कलियुग दोपावसन्त-धर्म उद्धरण-नित्य सन्नद्धस्य, 

पाजिदर का विचार है कि कलियुग भारतयुद्ध के समय से प्रारंभ होता है, कितु एक 
यूग के अंत में (यूगान्ते) कलियुग के पापों का वर्णन प्रायः उस दुर्व्य॑वस्थापूर्ण काल का 
संकेत करता है जो मोर्य साम्राज्य के पतत और गुप्त साम्राज्य के उत्थान के बीच 
भाता है, 

जायसवाल : 'हिस्द्री आफ इंडिया” (ई० सन 50-350) , पृ० 5-2. 

वही, १० 46. युग पुराण, 95 एवं आगे, युग पुराण में जो चित्र खींचा गया है, वह 
ग्रीक विजय के परिणाम के लिए अभिप्रेत है, इसके बारे में टार्न को संदेह है. टार्त॑ : 
दि ग्रीक्स इन बे क्ट्रिया ऐंड इंडिया' पु० 456, 

हिन्रू प॑गंबरों ने असीरिया के पतन का वर्णन करने में इसी तरह की साहित्यिक शैली 
अपनाई थी. 

मनुस्मृति, शत, 48, 

बही, >., 6, 
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33॥. 
332. 
333, 


334 


335. 
336, 
. वही, >, 57-8. 
338. 


339, 


340. 


34, 
342, 
343, 
« मनुस्मृति, &[्‌, 46-8. 
345, 
346, 
उबा, 


348, 


349, 
350, 


35], 
352. 
353, 


354. 


बही, >[[[. 72. 

बही, ४, 337. 

वही, ५, 69, कहा गया है कि देश को अनाविलम्‌ होना चाहिए. टीकाकारों 
(नारद स्मृति और नंद०) ने इस शब्द का अर्थ लगाया है, जातियों के मिश्रण जैसेः 
दृषणों से मुक्त (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, ऋ>़५, 227). 

टीकाकारों की ये व्याख्याएं कि इनसे शूद्र न्यायाधीशों या प्रशासी अधिकारियों की- 
प्रमुखता का संकेत मिलता है, निराधार मालूम पड़ती हैं. 

सनुस्मृति, [#, 253, 

वही, ।>%., 260, 


भनुस्मृति, शा, 348, शस्त्र द्विजातिभिर््राह्य॑ं धर्मों यत्नीपरुद्ययते ह्ििजातीनां व 
वर्णानां विप्लवे कालकारिते, वसिष्ठ धमंसूत्र में भी इस विधान की चर्चा है, कितु इतने 
स्पष्ट शब्दों में नहीं (व, 24, 25). 

प्राटिल ; 'कल्चरल लाइफ फ्राम दि वायु पुराण' पु० 74-75 में उद्धुत, लेखवा का विचार 
है कि यह वर्णन गुप्तकाल के पहले कि ईस्वी सन की भारंभिक शताब्दियों का है, 
(१० 28) , 

मनुस्मृति, शत, 6, वृषों हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ वृपल॑ त॑ विदुर्देवा- 
स्तस्माद्धम न लोपयेत्‌, शांतिपवें में भी यह विधान दृहराया गया है, कितु प्राचीन 
ब्राह्मण ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है. 

जायसवाल : 'मन्‌' ऐंड याज्ञवल्कय', प्‌ ० 9-92. 

विष्णुपुराण, ४], 4, 36, 

वही, ५], .5]. शूद्रप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे, 


वही, >॥, 43, 

हापकिस : 'म्युचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनु, पृ० 78, तुलनीय, १० 82,. 
के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : पूर्व निदिष्ट, पु० 5]-2, उन्होंने स्वीकार किया है 
कि कभी कभी 'नीतिशास्त्रों' ने 'लखपतियों की खिलली उड़ाई है', (१० 59), 
मनुस्मृति, >. 29, 

बही, [५, 253. 

अर्थशास्त्र, [!, 23; मनुस्मृति, [५. 253, “अथशास्त्र' में बटाईदारों को राज्य सेः 
जमीन मिलने की व्यवस्था है, किंतु मनु में इन्हें व्यक्ति विशेष से जमीन मिलती है. 
मनु, ७, 9., यहां हमें सामंतवाद का महत्वपूर्ण आभास मिलता है. 

के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 08. 

कीसंबी : 'ज्ल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटठल सोसायटी, (बाल्टीमोर, .5%9).,. 
पृ० 4]. 

स्वतंत्न हस्तशिल्पों का प्रचलन सामात्यतया मध्यकालीन यूरोप के सामंतवादी समाज कीः 
महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, 


355, 
356, 
357. 


358, 


359, 
360, 


36, 
362. 
363, 


प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पड़ना 29- 


रंद्रदामन का जूतागढ़ का शिलालेख (राक इंसक्रिणान) ॥, [, 9, 

वही, !, 46, 

वरमिंगदन : “दि कामसे बिद्वीन दि रोमन एम्पायर ऐंड इंडिया”, पुस्तक में इस समस्या 
पर विचार किया गया है. हाल के पुरातात्विक प्रमाण के लिए देखें, छ्वीलर : 'रोम' 
बियांड दि इंपीरियल फ्रंटियसें', अध्याय 2-3, 

ब्वीलर ; पूर्वे निर्दिष्ट, पृ० 5, टालेमी ते समुद्र के किनारे के सोलह तगरों को' 
वाणिज्य केंद्र बताया है, 

मनुस्मृति, ५गी], 268, 

वासिष्ठीपुत्न पुलुमावि का नासिक ग्रुफा-उत्कीर्ण लेख, ॥][, 5-6 (डी० सी० सरकार, 
सिलेक्ट इंसभ्रिप्शंस, |, 97), 

भनुस्मृत्ति, त[, 96-98, 

चही, ॥], 30-., 

विष्णु पुराण, 7५, 24, 2-24; ततश्वचा्थ एवाभिजनहेतुर धनमेवाशेंपधर्महेतुः'*“ 
दातमेव धर्महेतु: आयतैव साथुत्वहेतुः, तुलनीय युग पुराण, 95-2, 


रूपांतरण की प्रक्रिया 
(लगभग दो सौ-पांच सौ ई० सन) 


इस काल में शूद्रों की स्थिति के अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत हैं विष्णु, याज्ञवल्वय, 
नारद, बृहस्पति और कात्यायन की स्मृतियां ।? इनमें याज्वल्वय स्मृति सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि बाद में चलकर उत्तर भारत में यही प्रमाण के 
रूप में अपनाई गई । गुप्तकाल में हुए सामाजिक विकासक्रम जिस वास्तविकता 
के साथ इसके प्रावधानों में प्रतिफलित हुए हैं, वह शायद अन्य किसी भी स्मृति 
में नहीं । इस स्मृति में शुद्रों के विरुद्ध मतुस्मृति में किए गए अतिवादी प्रावधानों 
'की या तो खंडित कर दिया गया है या उन्तती अवहेलता कर दी गई है और इसमें 
बाह्यणों के लिए भी दागने (अंकन), और देश से निकालने (निष्कासन) का 
दंड विहित किया गया है । 

कौत स्मृतिकार किस क्षेत्र के थे, इस विषय में हम अनुमान मात्त कर सकते 
हैं। याज्ञवल्यय संभवतया मिथिला के थे ।१ नारद नेपाल के प्रतीत होते हैं ।* अन्य 
स्मृतिकार भी उत्तर भारत के रहने वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनकी स्मृतियों में 
जैसी स्थितियां चित्नित हैं बेसी मुख्यतया उत्तर भारत में ही पाई जाती हैं । 

इन स्मृतियों में धर्मसूत्रों के वचन का विस्तार किया गया है और बहुधा मनु 
'के श्लोक उत्तारे गए हैं |” नई जानकारी केवल पाठांतरों से निकाली जा सकती 
हैं, जिनका प्रत्यक्ष संबंध हमारे आलोच्य विषय से हमेशा नहीं है। पर प्रायश्चित- 
कांड और संस्कारकांड' कहीं कहीं विस्तार से दिए गए हैं; उनसे शुद्रों की धामिक 
अवस्था का पता चलता है। 

स्मृतियों में लक्षित तथ्य कभी कभी महाभारत और पुराणों के स्मृतिप्रकरणों 
से अनुसमर्थित और अनुपुरित होते हैं । हापरकिस का मत है कि महाभारत का 
उपदेशात्मक अंश अधिकतर दो सौ ई० पूृ० और दो सौ ई० के बीच जोड़ा गया 
क्षेपक है ।" यह बात शांतिपर्वच के कई श्लोकों के विषय में सत्य प्रतीत होती है, 
क्योंकि वे ठीक बैसे ही मनु में भी मिलते हैं। हापकिस की अपनी मान्यता है कि 
बढ़ता बढ़ता अनुशासनपर्व शांतिपर्व से अलग होकर दो सौ-चार सौ ई० के बीच 
पुथक पद के रूप में मान्य हुआ । पुराणों में आए स्मृति अंश का कोई निर्देश 
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ईसा से पूर्व नहीं मिलता है।? विष्णु, माकैण्डेय," भविष्य/ और भागवता5 
पुराणों के वर्ण धर्म-संबंधी अध्याय मोटे तौर पर गुप्तकाल के माने जा सकते हैं । 

इस काल के स्मृतिग्रंथों की एक खास विशिष्टता है बेष्णत मत की ओर 
झुकाव। यह विशेष रूप से विष्णु स्मृति, वृहस्पति स्मृति,!* विष्णु पुराण और 
मत्स्य पुराण में लक्षित है। संभवतया कृष्ण की उपासना और वेष्णव मत के 
प्रभाव के कारण ही विचार में वह उदारता आई है, जो महागाथा काव्य 
महाभा रत में व्यापक रूप से प्रतिफलित होती है।!" जैसाकि आगे बताया जाएगा, 
वेष्णव भावना के उदय से शुद्रों के प्रति ब्राह्मणों के दृष्टिकोण में उदारता' भाई, 
और उन्हें धर्म के क्षेत्र में सीमित ही सही परंतु सुनिश्चित अधिकार मिले । 

कालिदास और शूद्रक की कृतियों से जो जानकारी मिलती है, वह भी: 
स्मृतियों की भावना के अनुरूप है। कालिदास ने वर्णाश्रम के आदर्श का प्रति- 
पादन किया है,” और यह बात शूद्रक के विषय में भी कही जा सकती है ।?6 

शूद्रों की स्थिति के बारे में बौद्धग्ंथ लंकावतार सूत्र और वजसूची में भी 
कुछ जानकारी मिलती है। पहला ग्रंथ 443 ईस्वी के पूर्व संकलित किया गया है,* 
कितु द्वितीय ग्रंथ की तिथि निश्चित नहीं है । यह मोर्योत्तर काल के कवि' अश्व- 
घोष की रचना नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि चीनी यात्री इत्सिड ने इनकी कृ तियों 
की जो सूची दी है उसमें इसका उल्लेख नहीं है!" 973-98] ई० के बीच किया 
गया इसका चीनी अनुवाद बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति द्वारा किया गया बताया जाता 
है, जो सर्वथा संभव है कि पांचवीं शताब्दी ईस्वी में हुए थे।”” बजसूची में 
मनुस्मृति के श्लोक उद्धुत हैं, जिससे इसका परवर्ती होना सिद्ध होता है। सुख्य 
मुख्य बौद्धऔर जैन टीका ग्रंथों?” में भी, जो संभवतया आलोच्य काल के हैं, हमारे 
अध्येय विषय की प्रासंगिक चर्चाएं आई हैं । 

कामंदक तीतिसार, भरत के ताद्यशास्त्र,* वात्स्यायत के कामसुत्र,# 
अमरसिंह के अमरकोश, और वराहुमिहिर की वृहत्‌ संहिता,” जैसे तकनीकी: 
ग्रंथों से भी इंस काल में शुद्रों की स्थिति के विषय में काफी जानकारी मिलती है। 

हयशीषं पंचरात्न और विष्णुधर्मोत्तर पुराण के प्रतिमाविज्ञान विषयक भागों 
से भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। पहला ग्रंथ तो गुप्तकाल में रचा गया 
प्रतीत होता है,“ लेकिन' दूसरा ग्रंथ गुप्तोत्तर काल में संकलित जान पड़ता है, 
और गौण साक्ष्य के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 

उत्कीर्ण लेखों में वर्ण के रूप में शुद्रों का उल्लेख नहीं है, कितु करदायी 
किसानों और कारीगरों का बार बार उल्लेख हुआ है और कारीगरों के संघ 
की भी चर्चा है। इससे हमें शूद्रों की आंथिक' स्थिति में हुए परिवतेनों का स्वरूप 
पता लंगाने में सहायता मिलती है । 

इसी काल में हमें यह सुपरिचित सूत्र वाक्यसुमने को मिलता है कि शूद्र का 
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'कतंब्य है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करता ।“” मनु की भांति ही यह दावा किया 
गया है कि शूद् को विशेषतया ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए ।”* शांतिपर्व में एक 
राजा का दावा है कि उसके राज्य में शूद्र किसी विद्वेष के बिना सम्यक रूप से 
अन्य तीनों बर्णों की सेवा और परिचर्या करते हैं ।१९ 
अनुशासनपर्व में कहा गया है कि शुद्र मजदुर (कर्मकर) हैं," भौर यदि शुद्र 
'न हों तो मजदूर न होंगे ।! इसमें संदेह नहीं कि शुद्रों का बहुत बड़ा भाग मजदूरी 
कमाता था, क्‍योंकि मजदूरी के ग्यारहों पर्याय अमरकोश में शुद्र वर्ग में आए हैं ।** 
इसी तरह मजदूरों और सेवकों की विविध कोटठियों के नाम भी इसी वर्ग में 
गिनाए गए हैं। इसमें भृत्यकों (वेतनार्जकों) के चार नाम हैं, वाहकों के दो नाम, 
'कुलियों के दो नाम और भुृत्यों के ग्यारह नाम हैं ।१* 
नारद और बृहस्पति ने भूतकों को तीन कोटियों में रखा है, एक सेता में काम 
करने वाले, दूसरे कृषिकर्म करने वाले और तीसरे एक जगह से दूसरी जगह भार 
'ढोकर ले जाने वाले ।४ इनमें प्रथम को उत्तम, द्वितीय को मध्यम और तृतीय को 
अधम कर्मकर माना गया है ।१ 
, यद्यपि कुली और वाहक अधम कोटि के मजदूर माने गए हैं, फिर भी श्रमिकों 
'में उनका महत्व कम नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि उनके कर्म के बारे में बहुत से 
नियम इस काल के विधिग्रंथों में दिए गए हैं। वाहकों का नियोजन मुख्यतया 
सौदागर (बणिक ) करते थे और ये वाहक सौंपे गए माल के लिए जवाबदेह होते 
थे, बशर्ते कि माल की हानि का कारण राजा और देव (भाग्य) न हो ।/* विभिन्‍न 
अवस्थाओं में काम अधूरा छोड़ने के कारण उनके लिए विभिन्‍न दंडों का विधान 
है। नारद ने कहा है कि जो वाहक माल को लक्ष्यस्थात पर पहुंचाने का करार 
करके ढोने से इंकार कर दे, वह अपनी मजदूरी का छठा भाग हर्जाता देगा,” 
थदि वह सामान ले जाने का समय आ जाए तब इधर उधर करे तो उसे मजदूरी 
पका दूना हर्जाना देना पड़ेगा ।११ याज्ञवल्क्य ने भी इस नियम का समर्थन किया 
है ।* कितु परवर्ती स्मृतिकारों के अन्य प्रावधानों के अनुसार यदि बाहक कार्य 
आरंभ करके बीच में ही छोड़ दे तो वह अपनी मजदूरी का सातवां हिस्सा 
चुकाएगा, और यदि आधा रास्ता जाकर छोड़े तो पूरी मजदूरी चुकाएगा ९ 
पनियोजक की ओर से करार भंग होने पर वाहक को मजदूरी चुकाने का नियोजक 
का दायित्व उतना कड़ा नहीं अतीत होता है । नारद ने कहा है कि यदि सौदागर 
'भाड़ा तय करके गाड़ी या ढोर से काम न ले तो वाहक को भाड़े का चौथा हिस्सा 
दिलाया जाएगा, और यदि उसे रास्ते में छोड़ दे तो पूरा भाड़ा दिलाया जाएगा ॥7 
यह नियम भारवाही गाड़ी और पशु के मालिकों के लिए, और पुर्ण संभवतया उन 
चबाहकों के लिए है जो स्वयं मालिक और चालक भी हैं, नकि उन मनुष्यों के लिए 
“जो पशु की भांति स्वयं अपने ऊपर माल ढोते हैं। फिर भी इसका प्रतिस्थानी 
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नेपाली पाठ, जो शुद्ध पाठ माना जाता है,” बताता है कि यदि नियोजक की 
गलती से वाहक कार्य रोके तो वाहक को उतनी मजदूरी दिलाई जाए जितना 
काम उसने संपन्न किया हो ।११ 
कृषि मजदूरों और चरवाहों को मिलने वाली मजदूरी के बारे में हमें कुछ 
जानकारी प्राप्त है। याज्षव॒ल्क्य, नारद और कात्यायन ने उन्हीं दरों को दृह्वराया 
है जिनका विधान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। इसके अनुसार कर्षक 
(कृषि मजदूर) को फसल का दसवां भाग, गोपालक (चरवाहे) को घी का 
दसवां भाग और पैकार के भारवाहक को विक्री मूल्य का दसवां भाग वेतन 
मिलना चाहिए ।! यह व्यवस्था परंपरागत प्रतीत होती है, और गुप्तकाल में 
मजदूरी में जो परिवर्तन हुए उनका विचार इसमें.नहीं किया गया है। ये परिवर्तन 
शांतिपर्व और नारद एवं वृहस्पति की स्मृतियों में पाए जाने वाले पाठांतरीय 
बचनों से लक्षित होते हैं। गोपालक (चरवाहे) की मजदूरी के विषय में शांतिपवे 
में कहा गया है कि यदि वह दूपरों के लिए छह गायों का पालन करता है तो उसे 
मजदूरी में एक गाय का दूध मिलना चाहिए ।** यह भी कहा गया है कि एक सौ 
गायों के पालन के लिए गोपालक को एक जोड़ा पशु मिलना चाहिए |» नारद ने 
इससे कम मजदूरी बताई है। एक सौ गाय चराने के लिए प्रति वर्ष एक बछिया 
-दी जाएगी, दो सौ गाय चराने के लिए एक धेतु (दुधार गाय) और दोनों दशाओं 
में चरवाहें को हर आठवें दिन सभी गायों का दूध दिया जाएगा।४ नारद के इस 
“वचन से उन्हीं का वह पूर्वोक्त वचन बहुत कुछ बाधित हो जाता है जिसमें 
'चरवाहे के लिए घी का दसवां हिस्सा परंपरागत दर बताया गया है। समसामयिक 
जैन स्रोतों से ज्ञात होता है कि व्यवहार में इन नियमों का मोटे तौर पर ही पालन 
:होता था | उदाहरणार्थ, एक चरवाहे की चर्चा आई है जिसे हर आठवें दिन गाय 
“या भैंस का सारा दूध मिलता था ।/ एक दूसरे उदाहरण में पारिश्रमिक की दर 
“इससे अधिक है; एक गोपालक को पारिश्रमिक के रूप में दूध का चौथा हिस्सा 
दिया गया था ।४ इससे प्रकट होता है कि चरवाहे की मजदूरी में निश्चित रूप 
से वृद्धि हुई | इतना ही नहीं, इस बात से कि मजदूरी में पशु दिया जाता था, पता 
चलता है कि अपेक्षाकृत चरवाहे की अपनी स्वतंत्न हैसियत भी थी, जिसका अपना 
'घर होता था और चारे के लिए कुछ जमीन भी रहती थी। 
कर्षकों के पारिश्रमिक की दरें शांतिपर्व और बृहस्पति स्मृति में उनसे अधिक 
“विहित की गई हैं जो इस काल के आसपास के अन्य ग्रंथों में विहित हैं। यथा, 
-शांतिपव के अनुसार यदि कर्षकों को बीज आदि दिए जाएं तो उन्हें उपज का 
“सातवां भाग मिल सकता है | बृहस्पति तो और भी उदार हैं। उनके अनुसार 
खेती के काम में लगाए गए मजदूरों (सीरवाहकों) को, यदि उन्हें अन्न और 
-बस्त्न दिया गया हो तो, उपज का चौथाई भाग मिलेगा ।/ यदि अन्त और बस्त्न 
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दिए बिना उनसे काम कराया जाए तो उन्हें उपज का तीसरा भाग दिया जाना 
चाहिए ।# स्पष्टतया ये नियम खेती के मजदूरों के लिए हैं, न कि ऐसे बठाईदारों' 
के लिए जो खेती के लिए बीज, बेल और औजार अपनी ओर से लगाते हैं । यह 
युक्तिसंगत नहीं है कि यहां की सीर भूमि वही है जो कौठिल्य की सीता भूमि ।४* 
सीता राजा की भूमि होती थी, लेकिन सीर भूमि व्यक्ति विशेष के कब्जे में रहती' 
थी जिसमें वह खेती के लिए मजदूरों को लगाता था।* 

बृहस्पति द्वारा बिहित पारिश्र मिक की दरों से विदित होता है कि गुप्तकाल' 
के अंतिम भाग में कृषकों की मजदूरी दूनी हो गई। इतना ही नहीं यह तथ्य कि 
वे अन्न और वस्त्र के बिना काम करते थे, सूचित करता है कि एक नवीन कोटि 
के कर्षकों का उदय हुआ था जो. अपना भरण पोषण आप करने के साधनों से' 
संपन्‍न होते थे और इसलिए अपने नियोजकों पर कम आश्रित रहते थे । इस प्रकार 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में पशुपालकों और कृषि मजदूरों के पारि- 
श्रमिक में निश्चित रूप से वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप शुद्रों के एक विशाल 
वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ । 

भृत्यों (घरेलू चाकरों) की स्थिति के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती 
है। कामसूत्र में कहा गया है कि भुृत्यों को खाना-पीना के अलावा मासिक या 
वार्षिक वेतन मिलना चाहिए | शांतिपवं में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र 
सेवकों का भरण-पोषण करता ऊपर के तीनों वर्णों का कर्तव्य है ।९ कितु इसमें 
वही पुराना नियम दुहराया गया है कि द्विज अपने सेवक को पुराना छाता, 
पगड़ी, बिस्तर व आसन, जूते और पंखे, तथा फटे हुए कपड़े दे ।४? 

शांतिपव इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि शूद्र की सृष्टि प्रजापति ने अन्य 
तीनों वर्णों के दास के रूप में की ।७ इसलिए उसे दासधर्म के पालन का उपदेश 
दिया गया है।” परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि शूद्र दास थे। दासप्रथा प्रचलित 
'थी,० इसलिए हो सकता है कि कुछ शूद्र दास रहे हों । कितु वे उत्पादन कार्यों में 
लगाए जाने वाले दास नहीं थे । यद्यपि नारद ने पंद्रह प्रकार के दासों का उल्लेख 
किया है," तथापि वे और वृहस्पंति दोनों यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे केवल अप- 
विन्न कर्मों में लगाए जाते थे ।९थ्ये अपवित्न कर्म हैं प्रवेशदा र, शौचालय और सड़क 
की सफाई, उच्छिष्ट भोजन, मल, मदिरा' आदि हटाना, मालिक का हाथ-पांव 
मलना और गुद्मांगों की मालिश करना ।” इसके विपरीत जो लोग उत्पादन 
संबंधी कार्यों में, अर्थात कृषि या भारवाहन के काम में लगाए जाते थे, वे पवित्न 
कर्म करने वाले समझे जाते थे ।*५ इसलिए इस बात का शायद ही साक्ष्य मिलता 
है कि राजा द्वारा या प्रजाजन द्वारा कोई दास उत्पादन कर्म में लगाया गया हो, 
जबकि मौय॑पूर्व और मौयेकाल में ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। 

इस काल में ऐसी कई अन्य बातें भी दिखाई पड़ती हैं, जिनसे प्रकट होता है 
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कि दासप्रथा सामान्यतया कमजोर पड़ती गई है और दास के रूप में काम करने 
की बाध्यता से शूद्रों को अधिकाधिक छुटकारा मिलता गया है। जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है, कौटिल्य का दासमुक्ति संबंधी' नियम केवल उन दासों पर 
लागू था जो आर्य संतान हों या स्वयं आर्य हों। कितु याज्ञवल्वय ने बड़ा ही 
महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी के बिना 
गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों को मुक्त कर देना होगा (४ 
जगन्नाथ तर्क पंचानन की टीका के अनुसार इसका यह अर्थ है कि जो कोई शूद्व, 
क्षत्रिय या वैश्य अपनी सम्मति के बिना दासकर्म में नियोजित किया गया हो, 
उसे मुक्त कराना राजा का कतेब्य है ।१ इस प्रकार उपर्क्यूत व्यवस्था ने मनु की' 
उस मान्यता को एकदम उलट दिया जिसके अनुसार शुद्ध को बलपूर्वक दास बनाया 
जा सकता था | 

पहले के ग्रंथों के अनूसार किसी भी उच्च वर्ण (ट्विज) को या शूद्रा से 
उत्पन्न द्विज के पुत्नों को दास नहीं बनाया जा सकता था, कितु गुप्तकाल की 
स्मृतियों में द्विजों के लिए ऐसा कोई विशेषाधिकार लक्षित नहीं होता है। 
याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन कहते हैं कि दास अनुलोम क्रम से बनाया जाए, 
न कि प्रतिलोम क्रम से, अर्थात दास मालिक के वर्ण से नीचे के वर्ण का होना 
चाहिए |» किंतु कात्यायन का दावा है कि दासता निचले तीन वर्णो के लिए है, 
न कि ब्राह्मणों के लिए ।९" फिर भी इन नियमों से यह अर्थ निकलता है कि दासता 
शुद्रों तक ही सीमित न रही । 

नारद और वृहस्पति ने ऐसे अधम व्यक्ति की घोर निंदा की है जो स्वतंत्र 
होते हुए भी अपने को बेच डालता है।?" अनुशासनपर्व में कहा गया है कि कितनी 
ही संतानें क्‍यों न हों, किसी को मनुष्य का विक्रय नहीं करता चाहिए ।7! यद्यपि 
कौटिल्प ने दासों की, खासकर आर्यजाति के दासों की मुक्ति के नियम विए हैं, 
तथापि दासमुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है ।”? इन सब 
बातों से दासप्रथा अवश्य कमजोर हुई होगी । 

नारद ने कहा है कि स्थानीय विवादों में एक वर्गविशेष के लोग जो 'वगिन्‌' 
कहलाते हैं, अपने अपने वर्गों के मामलों में गवाह के रूप में बुलाए जा सकते हैं |”? 
कात्यायन के अनुसार जिनके लिए 'वर्गिन्‌' शब्द का प्रयोग होता है उनमें दासों के 
तायक भी हैं.।* इस प्रकार दासों में संगठन होने से दासप्रथा में और भी कमजोरी 
आई होगी | 

दासियों के अस्तित्व का भी पर्याप्त प्रमाण मिलता है। ये दासियां धनी लोगों 
के घरों में चेरियों का काम करती थीं। अमरकोश में समूहवाचक शब्दों के 
उदाहरणों में दासीसभम्‌ (दासियों का दल) शब्द भी आया है।* इस काल के 
जैनग्रंथों का अध्ययन करने से इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि 
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आदिम जातियों से बहुत सी दासियां और चेरियां बहाल की जाती थीं |? 
अन्य विषयों में गुप्तकाल में दासों की सामान्य स्थिति अपरिवततित रही । 

उन्हें पीटा जा सकता था और बेड़ियों में बांधा जा सकता था ।”” वे अविश्वसनीय 
समझे जाते थे ।”” विधि में उनके लिए कोई स्थान नहीं था ।?* वे संपत्ति की एक 
इकाई समझे जाते थे और तदनुसार साझे (सामूहिक स्वामित्व) में रखे जा सकते 
भे १९ तथा साझ्षेदारों के बीच बांदे जा सकते थे ।/ नारद और कात्यायन 
दोनों ने मनु के उस वचन को दुहराया है जिसके अनुसार दास को संपत्ति में कोई 
अधिकार नहीं है,” कितु कात्यायन ने यह भी कहा है कि लोगों के बीच' अपने को 
बेच कर दास जो मूल्य पाता है उस पर मालिक का हक नहीं है ।१* 

इन सारी बातों के होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि गुप्तकाल में दासप्रथा 
सामान्यतया शिथिल हो गई थी । ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था ही कमजोर पड़ 
गई थी और इस कारण दासप्रथा में भी कमजोरी आई । वर्ण प्रथा का नियम था कि 
शूद्र को दास बनाना चाहिए। पर गुप्तकालीन पुराणों में जो कलि का वर्णन मिलता 
है उससे पता चलता है कि वैश्य और शूद्र अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करते थे । 
अर्थात किसान के रूप में अन्न पेदा कर वैश्य कर नहीं देते थे और शूद्र द्विजों की सेवा' 
करने को तैयार नहीं थे । घोर वर्णसंकट की स्थिति पैदा हो गई थी | इसके लिए 
सोचा गया कि राज्य के अधिकारियों तथा पुरोहितों को गांव दान में दिए जाएं 
ताकि वे अपनी जीविका चलाएं और प्रदत्त क्षेत्र में शांति बनाए रखें। मजदूरी 
बढ़ाकर और फुछ जमीन देकर शूद्रों को संतुष्ट करने की चेष्ठा की गई । 

दासप्रथा के कमजोर होते का प्रमुख कारण था, बंटवारों और दातों के 
फलस्वरूप भूमि का टुकड़ों में बंटते जाना । धर्मसूत्रों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और 
मनुस्मृति में तथा याज्वल्क्य स्मृति में भी दायभाग (संपत्ति के बंटवारे) की जो 
विधियां हैं उत्तमें भूमि के बंटवारे की चर्चा नहीं है | इसकी चर्चा सर्वेप्रथम नारद 
और बृहस्पति“ की स्मृतियों में पाई जाती है। इससे यह ध्वनित होता है कि गुप्त- 
काल के बीच या अंत में बड़ी बड़ी जोत रखते वाले बड़े बड़े संयुक्त परिवार छोटे- 
छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगे । जब भूमि के बंटवारे का सिद्धांत मान्य हो गया, 
तब एक बार लोगों की आबादियों के बस जाने के बाद, उत्तर भारत की उबर नदी 
भाटियों में घनी होती जा रही आबादी कृषियोग्य भूमि के विखंडीकरण की 
प्रक्रिया में तेजी लाए बिना कैसे रह सकती थी ? भूमि पर आबादी का भार किस 
प्रकार बढ़ रहा था, इसका संकेत पांचवीं शताब्दी ई० के एक पुराभिलेख से 
मिलता है। इसमें कहा गया है कि उत्तर बंगाल (बांगला देश) में डेढ़ कुल्यवाप 
भूमि एक जगह मिलता संभव नहीं है, अतः इतनी भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में चार 
भिन्न भिन्‍त जगह में खरीदनी पड़ी ।/ यह खरीद दान देते के लिए की गई थी, 
इसके उदाहरण हमें इस काल में बहुत अधिक मिलते हैं। ब्राह्मणों और देवालयों 
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'को किए गए भूमिदानों से भुमि खंडन की प्रक्रिया में और भी मदद मिली । मौर्य 
पूर्व काल में जो पांच पांच सी करीष के बड़े बड़े प्लाट या मौर्य काल में जो बड़ें- 
बड़े राजकीय कृषिक्षेत्र थे, वे अब नहीं दिखाई पड़ते हैं। पुराभिलेखों में जो एक 
कुल्यवाप या चार, दो और एक द्रोणवाप के खेतों की चर्चा है उन्हें कोई बड़े प्लाट 
नहीं कह सकते हैं ।!” पाजिटर के अनुसार एक कुल्यवाप एक एकड़ से कुछ बड़ा 
होता था ।/ कितु यदि असम के कछार जिले में प्रचलित भूमिमाप कुल्यवाय को 
कुल्यवाप का पर्याय समझें, * तो कुल्यवाप का माल 3 एकड़ के लगभग हो 
'जाएगा। एक कुल्य आठ द्रोण के बराबर होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है 
'कि उत्तर बंगाल में खेतों का विस्तार सात एकड़ से लेकर तीन एकड़ तक था| 
'इसी काल में यदि गुजरात के अंतर्गत वलभी के मैन्नक राजाओं के भूमि दानों 
(अग्रहारों)का सर्वेक्षण किया जाए तो उससे प्रकट होता है कि खेतों का विस्तार 
दो तीन एकड़ से अधिक नहीं था |? स्वभावतया' जोत का रकबा कम रहने के 
कारण भरृस्वामियों का परिवार अपने खेतों को स्वयं संभाल सकता था; स्थायी 
रूप से भारी संख्या में शुद्र दास और मजदूर रखने की जरूरत नहीं थी। अतः 
अधिकांश दासों को छांट दिया गया होगा, और एक एक कृषिक्षेत्न में दो तीन दास 
से अधिक न लगते होंगे । 

बताया गया है कि गुप्तकाल में ब्राह्मणों को अग्रहार (भूमिदान) दिए 
जाने से निजी उद्यम द्वारा ग्रामव्यवस्था को बढ़ावा मिला होगा |! यह बात मध्य 
और दक्षिण भारत के अविकसित क्षेत्रों में संभव रही होगी, कितु उत्तर बंगाल में 
जहां एक जगह भूमि प्राप्त करता कठिन था, अथवा गुजरात में, नहीं। या तो 
'केवल परती और अविकसित फाजिल भूमि शुद्र जनों के हाथ बंदोबस्त की गई 
होगी क्‍योंकि पुराने किसान अपनी आबाद जमीन को छोड़ना न चाहते होंगे अथवा 
आदिवासी कषेकों को ही ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में अंतर्भुक्त कर लिया गया 
होगा । क्रषि उत्पादन में लगाए जाने वाले दासों और श्रमिकों की धीरे धीरे 
छंटनी हो जाने से उन्हें स्वतंत्नता तो मिली ही, साथ ही बठाईदारों या स्वतंत्र 
किसानों के रूप में अपना कायापलट करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद 
भी मिली । 

वेश्य कर्षक थे, यह परंपरागत विचार इस काल के साहित्य में भी दृहराया 
गया है |” अमरकोश में कर्षक के पर्याय वेश्य वर्ग में गिताए गए हैं |”? कितु यह 
सानने का भी आधार है कि शूद्र भी कर्षक हो जाते थे। मन्‌ की भांति विष्णु 
और याज्ञवल्वय से भी प्रकट होता है कि आधी उपज पर शाद्रों को खेत दिया 
जाता था| इससे यह सिद्ध होता है कि पढ्टा देने की परिपाटी जोर 
'पकड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने भूमि पर स्थाई कब्जा पा लिया। इस 
क्राल़ (250-350 ई० सन) में पल्‍लवों के, जिनका शासन दक्षिण आंध्र प्रदेश 
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और उत्तर तमिलनाडु पर था, एक दानपत्र से ज्ञात होता है कि जब भूमि 
ब्राह्मणों को दे दी गई तब भी उप्त पर चार बटाईदार (आधिक) बने रहे।*% 
इस दानपत्न में दो कोलिकों के हस्तांतरण का भी उल्लेख है," जो कोल जाति के 
कृषक था कृषि मजदूर रहे होंगे।” इसी काल के एक दूसरे पल्‍लव दानपत्न में 
कहा गया है कि अतुक” नामक व्यक्ति द्वारा आबाद किया हुआ चार निव्त॑नों 
का एक प्लाट ह॒स्तातरित किया गया। यह अतुक भी बढाईदार रहा होगा।. 
इससे यह ध्वनित होता है कि अविकसित इलाकों में भूमि का हस्तांतरण हो जाने' 
पर भी बटाईवार उस भूमि से बेदखल नहीं किए जा सकते थे; वे संभवतया शूद्र 
की कोटि में थे। नारद ने कीनाश (किसान) की गणना उन लोगों में की है जो 
साक्षी बनाने के पात्त नहीं हैं ।*" सातवीं शताब्दी के एक टीकाकार असहाय0० 
ने इस 'कीनाश' शब्द का अर्थ शूद्र किया है ।!९! यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती 
है, क्योंकि कीनाश के बाद शूद्रा स्त्नी से उत्पन्न पुत्त के बारे में भी नारद ने कहा 
है कि वह साक्षी होने का पात्र नहीं है ।!९४ इससे लक्षित होता है कि शूद्ध संभव- 
तया किसान समझे जाते थे। वृहस्पति स्मृति से भी इसकी पुष्टि होती है । खेतों 
के सीमा विवाद में आगे रहने वाले शूद्र के लिए उसमें कठोर शारीरिक' दंड का 
विधान है |?" यह स्पष्ट है कि वे ऐसे विवादों में खेत के मालिक के रूप में ही' 
अगुआ हो सकते थे । मार्कण्डेय पुराण में ग्राम उस बस्ती को कहा गया है जहां 
बहुत से शूद्र जन हों और कृषक लोग समृद्ध हों १९४ इन क्षषकों में कुछ शूद्र भी 
रहे होंगे। कात्यायत का विधान है कि यदि कोई ऋण न चुका सके तो उससे 
काम कराकर ऋण वसूला जाए और यदि वह काम करने योग्य भी न हो तो उसे 
जेल भेज दिया जाए। किंतु यह विधान निचले तीन वर्गों के किसानों पर लागू है,. 
ब्राह्मण पर नहीं । १४ वृहत्संहिता में कहा गया है कि दक्षिण में आग लगने से 
उग्नों और वेश्यों को कष्ट होगा, और पश्चिम में आग लगने से शूद्रों और कृषकों 
को । 7०१ इससे ध्वनित होता है कि शूद्र और कृषक एक दूसरे के बड़े करीब मानेः 
जाते थे। इस प्रकार उपयुक्त निर्देशों से यह प्रकट होता है कि शूद्र धीरे धीरे 
किसान होते जा रहे थे । 

मध्य भारत के एतत्कालीन दानपत्नों में कर चुकाने वाले कुदुंबिन्‌ और कार 
लोगों का बार बार उल्लेख है ।!४ इसमें कोई संदेह नहीं कि कार कामगार होनेः 
के नाते शूद्र थे, कितु उतनी ही दृढ़ता के साथ कुटुंबिन्‌ के विषय में नहीं कहा! 
जा सकता है। कुटुंबिन का अर्थ कृषक” या घरेलू चाकर/"" किया गया है ॥ 
ऐसा भी बताया गया है कि संभवतया कुटुंबिन्‌ पेशेवर कारीगरों के ऐसे वर्ग के 
लोग कहलाते थे जो जीविका के गौण साधन के रूप में खेती करते थे । 77 कितु 
प्रतीत होता है कि कार के विपरीत कुटुंबिन्‌ लोग क्ृषिकर्मी भृहस्थ होते थे । 
प्राचीन पालि प्रंथों में ये धनवान गृहस्थ!' प्रतीत होते हैं और संभवतया ये वैश्यः 


रूपांतरण की प्रक्रिया 229 


रहे होंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणपति शास्त्री ने बटाई खेती करने वाले 
कुटुबिनू लोगों को शूद्र माना है ।* ऐसा लगता है कि कुनबी जो महाराष्ट्र में 
पाए जाते हैं और कुर्मी जो बिहार में पाए जाते हैं, कुदुंबिन से ही संबंध रखते 
हैं । आजकल ये दोनों शूद्र माने जाते हैं, पर यह परिवतन संभवतया गुप्तकाल 
में प्रारंभ हुआ। अतएवं यह असंभव नहीं कि गुप्तकाल के करदाता कृषक 
परिवारों में शूद्र भी शामिल थे । 

पुनश्च, यदि 'उपरिकर' शब्द का अर्थ अस्थाई किसानों से बिया जाने वाला 
'कर विशेष माना जाए,” तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृवव॑बर्ती काल में जो दास 
और कर्मेकर राज्य के या वैयक्तिक स्वाभियों के क्ृषि क्षेत्रों में काम करते थे, 
उन्हें इस काल में अस्थाई रूप से खेत मिलने लगा था। 

संभवतया क्षकों की संख्या बढ़ने, भूमि पर आबादी का भार अधिक होते 
और ऊंची दर पर कर चुकाने में नए किसानों के असमथ्थे होने के कारण ही भूमि 
राजस्व उपज के चतुर्थाश से घटाकर षष्ठांश कर दिया गया ।?४ बृहस्पति का 
वचन है कि राजा खेती के स्वछूप और उसकी उपज को देखते हुए पष्ठांश, 
अष्टमांश, या दर्शांश उपज ले सकता है ॥777 

सातवीं शताब्दी ई० के पूर्वार्द्ध में हुआाव चाड ने शूद्रों को खेतिहारों के वर्ग 
के रूप में वणित किया है ।!!* नूसिंह पुराण से इस वर्णन की पृष्टि होती है। 
वहां कृषि को शूद्र का कर्म बताया गया है|?” कितु प्रतीत होता हैकि यह 
महत्वपूर्ण परिवर्तन गुप्तकाल में हुआ होगा | कृषक वर्गों में बहुत बड़ा भाग शूद्र 
का है, यह धारणा गुप्तकाल के विषय में जितनी सही होगी उतनी शायद 
'पूर्ववर्ती काल के विषय में नहीं। 

अपरिपक्व सुझाव के तौर पर ऐसा विचार पेश किया जा सकता है कि इस 
महापरिवर्तत के आगमन में लोहे के प्रयोग का व्यापक प्रचलन भी सहायक हुआ 
'होगा । अमरकोश में लोहे के स्तात नाम और लोहे के विकार (जंग) (आयरन 
रस्ट) के दो नाम आए हैं,* और इस काल के एक बौद्ध ग्रंथ में धातुओं 
'का सविस्तार वर्गीकरण किया गया है ।!7" अमरकोश में फाल के भी पांच 
'नाम दिए गए हैं// जिससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि येपरम 
महत्वपूर्ण कृषि उपकरण सदा तैयार मिलते थे और खेती गहुन रूप से की 
जाती थी। इस औजार की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि के बिना पहले जमाने के 
दास, कर्मकर और आदिवासी जन तथा उच्च वर्णों के अधिकाधिक परिवार --ये 
सब लोग खेती के काम में नहीं लग पाते | दुर्भाग्यवश, उत्तर भारत की ग्रामीण 
बस्ती के विविध संस्तरों के उत्वबनन की ओर अभी तक ध्यान' नहीं दिया गया 
है, जिससे यह पता चलता है कि पूर्वकाल में लोहे के कृषि उपकरणों का प्रयोग 
“किस हद तक होता था । यों, स्मृतिकारों ने बताया है कि मजदूरों को औजार 
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दिए जाते थे जो काम के बाद वापस कर देने पड़ते थे ।/ कितु कृषि मजदूर 
स्वयं अपने औजार रखे विना काश्तकार नहीं बन सकते थे। ये औजार उन्हें इस' 
काल में विकासोन्मुख लौह उद्योग की बदौलत ही मिलते होंगे । 

इस काल में शूद्र कारीगरों के महत्व में वृद्धि हुईं। पूर्ववर्ती काल के स्मृति- 
कारों ने शूद्रों को शिल्पकर्म की अनुमति उसी दशा में दी है जब वे द्विज की' 
सेवा करके अपनी जीविका न चला सकें | इस काल में आकर यह शर्तें हटा ली' 
गईं, !१* और शिल्पकर्म शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों में आ गया |? बृहस्पति ते 
शिल्प का अर्थ किया है सोने, हीन धातु, काष्ठ, धागे, पत्थर और चमड़े का 
काम ।!४ अम्रकोश में शिल्पियों की सूची शूद्ध वर्ग में है। इसमें सामान्य 
शिल्पियों, उनके संघ (श्रेणी) के प्रधानों, मालियों, धोबियों, कुम्हारों, राज- 
मिस्त्रियों, जुलाहों, दजियों, चित्रकारों, शस्त्न॒कारों, चर्मकारों, लुहारों, शंख- 
शिल्पियों और ठठरों में प्रत्येक के दो नाम हैं ।!?९ इस सूची में स्वर्णकार के चार 
नाम और बढ़ई के पांच नाम हैं ।!*” अमर ने ढोल बजाने वाले, पान्ती' वाले, 
बंशी और वीणा बजाने वाले,” अभिनेता, नर्तक और कलाबाज इन सभी का 
समातेश भी शूद्र वर्ग नामक प्रकरण में किया है |” इस सूची से सिद्ध होता है 
कि णूद्र सभी प्रकार के शिल्पों और कलाओं का व्यवसाय करते थे ।7/० 

यह पुराना तियम कि शिल्पी लोग मास में एक दिन राजा का काम करेंगे, 
बृहस्पति ने भी दृहराया है ।! यह नियम चालू था, क्‍योंकि पश्चिम भारत में" 
मिले छठी शताब्दी ई० के एक उत्कीर्ण लेख में कहा गया है कि प्रामश्रेष्ठ 
(वारिक) सुन्तारों, रथकारों, तापितों और कुम्हारों से बेगारी (विष्टि) लें ।78 
वत्तिष्ठ का विधान है कि शिल्प द्वारा अर्जित धन पर करारोपण नहीं किया 
जाना चाहिए ।!४ मौर्योत्तर काल में केवल बुनकरों पर कर लगाया गया था ।/2' 
मगर इस काल में शिल्पियों पर कर लगाने की परिपाटी चल पड़ी । शांतिपवव में 
यह विधान है कि शिल्पियों और व्यापारियों के उत्पादन की स्थिति और शिल्प 
के प्रकार को देखते हुए उन पर कर लगाया जाना चाहिए। करनिर्धारण 
उत्पादित वस्तुओं की संख्या के आधार पर किया जाए और उसकी वसूली जिनन्‍्स 
के रूप में की जाए।* इसमें कोई संदेह नहीं कि शिल्पी राजा को कर चुकाते 
थे, क्योंकि यह बात इस काल के उत्कीर्ण लेखों में बार बार आई है। दक्षिण 
भारत में प्राप्त 446 ई० के एक पललव अभिलेख से ज्ञात होता है कि लुहार,. 
चमार, बुनकर और नाई तक राजा को कर देते थे ।7४४ इन सारी बातों से यह 
प्रमाणित होता है कि इस काल, में शूद्र शिल्पियों की आर्थिक स्थिति सूधरी थी" 
और समाज में उनका महत्व बंढ़ा था । कामसूत्र के एक संदर्भ की टीका से प्रकट 
होता है कि शूद्र भी शिल्पी, अभिनेता आदि के व्यवसाय से धन अर्जित करके 
नागरिक अर्थात सम्मानित एवं प्रतिष्ठित नागरिक बन सकते थे |»? 
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कारोरपण संबंधी विधान्तों से प्रकट होता है कि कारीगर लोग जिस प्रकार 
मौर्यकाल में राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित रहते थे, उस प्रकार इस काल 
में नहीं रह गए थे। शायद राजधानी में रहने वाले कारीगर ४४ राजाश्रित रहते 
होंगे। कितु गांवों के कारीगरों का जो बार बार उल्लेख मिलता है, उससे प्रकठ' 
होता है कि जनपदों में उनकी संख्या कहीं अधिक थी, जहां वे कुछ न कुछ स्वतं- 
त्रता के साथ रह सकते थे और काम कर सकते थे । 

संघों के सुदृढ़ होने से कारीगरों का महत्व बढ़ता गया। ये संघ (श्रेणियां) 
राजधानियों और नगरों के संगठन का अंग माने जाते थे |! ये स्पष्टतया कारीगरों' 
और व्यापारियों के संघ थे ।१/० जहां प्राचीन विधिग्रंथों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
में कहा गया है कि राजा के संघों के रीति-रिवाजों (श्रेणिधर्म) का आदर 
करता चाहिए,!४ वहां गुप्तकाल के विधिग्रंथों में राजा को उपदेश दिया गया है 
कि वह संघों में प्रचलित रीति-रिवाजों (रूढ़ियों) का पालन कराए ।!# बृहस्पति 
ने कहा है कि संघों के प्रधान अन्य लोगों के प्रति विहित नियमों के अनुसार जो 
कुछ भी करे, राजा को उसका समर्थन करना होगा, क्‍योंकि वे कार्य व्यवस्थापक 
के रूप में नियुक्त घोषित हैं ।7* उन्होंने चेताया भी है कि यदि देशाचार, जात्या- 
चार और कुलाचार का पालन न किया जाएगा तो प्रजा असंतुष्ट होगी और उससे' 
संपत्ति घटेगी ।/४* इससे प्रतीत होता है कि संघ जैसा चाहें, वेसा करने के लिए 
स्वतंत्न थे और राजा को उनका निर्णय मानना पड़ता था ।?४ दूसरे शब्दों में संघ 
उत्पादन की बहुत कुछ स्वतंत्न इकाइयों के रूप में काम करने वाले और राजकीय 
नियंत्रण से परे प्रतीत होते हैं | वे पुवंबत निक्षेप के रूप में धन प्राप्त करते थे, उस 
पर ब्याज चुकाते थे और स्पष्टतया उस धन को अपने व्यापार में लगाते थे, जैसा 
कि इंदौर में स्थापित तैलिक संघ के पांचवीं शताब्दी ई० के एक उत्कीर्ण लेख से 
ज्ञात होता है ४९ ऐसे कार्यकलापों के सहारे वे स्वभावतया समुद्धिशाली हो जाते" 
थे, जैसा कि पांचवीं शताब्दी ई० में मंदसौर के रेशमी वस्त्न बुनकरों द्वारा किए 
गए एक सूर्यमंदिर के निर्माण और मरम्मत से सिद्ध होता है ।!!? यह समझना 
गलत होगा कि ब्राह्मण पुरोहितों की शक्ति के बढ़ने पर संघों का पतन होने 
लगा ।/ ब्राह्मण स्मृतिकारों ने संघों को मान्यता दी है। इतना ही नहीं, बल्कि 
गुप्तकाल के पुराभिलेखों में उल्लिखित दो संघों को या तो ब्राह्मणों का संपोषण 
प्राप्त था या ब्राह्मण भी उससे संबद्ध थे ।१९ 

तियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक संबंध के विषय में जो नियम' मिलते 
हैं उनसे प्रकट होता है कि शुद्रवर्ग से बहाल किए जाने वाले कई कोटि के कर्मकरों 
की स्थिति में सुधार हुआ | बताया जा चुका है कि अंगीकृत का पूरा न करने पर 
कौटिल्य ने 2 पण जुर्माना विहित किया है, जो उनके द्वारा विहित मजदूरी का 
पांच गुना से बीस गुता तक है ।! कितु गुप्तकाल के अधिकांश स्मृतिकारों ने यह 
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नियम बनाया है कि यदि कर्मकर मजदूरी लेकर काम न करे तो उससे मजदूरी 
का दूना जुर्माना लिया जाए!” लेकिन बृहस्पति ने ऐसी स्थिति में कर्मकर की 
क्षमता के अनुसार अतिरिक्त जुमनि का विधान किया है |! विष्णु का वचन है 
कि कोई कर्मकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी पूरी मजदूरी नियोजक 
को चुकाने के साथ साथ सौ पण जुर्माना राजा को चुकाए।“ परंतु इस विधान 
को उन्होंने एक और नियम बनाकर प्रतिसंतुलित कर दिया है, जिसमें काम पूरा 
न कराने पर तियोजक के लिए भी वैसा ही दंड विहित किया गया है |! इस' 
संबंध में वृहस्पति ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं जो इस काल के अन्य विधिग्रंथों में 
नहीं मिलते हैं। एक नियम में वृहस्पति ने क्रिसी विवेचना के बिना ही मन्‌ का वह 
वचन उत्तार लिया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई कर्मकर शारीरिक झूप से 
स्वस्थ होते हुए भी केवल दर्पवश अंगीकृत कर्म पूरा न करे तो वह अपनी मजदूरी 
से वंचित होगा और साथ ही भाठ कृष्णल के दंड का भी भागी होगा | कितु 
आगे उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कर्मकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी 
मजदूरी से वंचित होगा और उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा | 
बृहस्पति ने कर्मकर के हित की रक्षा के लिए नियम बनाया है कि यदि निधोजक 
किसी कर्ंकर को काम पूरा कर देने पर भी मजदूरी त्‌ दे तो उसे राजा उचित 
दंड देगा ।!१” नारद ने यह भी कहा है कि ऐसी स्थिति में नियोजक से ब्याजस॒हित 
मजदूरी दिलाई जाएगी ।* यह स्पष्टतया उस नियम के प्रवर्तत के लिए कहा गया 
है, जिसके अनुसार नियोजित सेवक को प्रतिज्ञात मजदूरी नियमित रूप से देते 
रहना नियोजक का कर्तव्य है ।/? इनके एक अन्य नियम का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है जिसमें इन्होंने कहा है कि यदि भारवाहक नियोजक के दोष से काम 
अधूरा रह जाए तो उसे उतने ही काम का पारिश्रमिक मिलेगा जितना उसने 
पूरा किया हो ।!९? यह नियम संभवतया अन्य प्रकार के कर्मकरों पर भी लागू 
किया गया होगा । 
चरवाहों के बारे में जो विधान हैं, उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 
चरवाहों को सौंपे गए पशुओं की रक्षा करना उनका कर्तव्य है,'४7 कितु पशुओं 
के नष्ट होने पर मृत्युदंड का विधान, जोकि कौटिल्य ने किया है, नहीं पाया जाता 
है। फिर भी वृहस्पति ने कहा है कि चरवाहों के जिम्मे लगाया गया पशु यदि 
फसल को नुकसान पहुंचाए तो चरवाहों को पीटना चाहिए ।?०* 
इस प्रकार, कुल मिलाकर, काम न करने का दंड जितना कठोर मौर्यकाल 
में था उतना इस काल में व रहा, और कुछ ऐसे नियम बने जिनसे नियोजक की 
ओर से मजदूरी न चुकाए जाने या बुरा बर्ताव किए जाने की स्थिति में कर्मकरों 
के हितों की रक्षा हो। फिर इस काल के स्मृतिग्रंथों में कर्मकरों के लिए 
ओरणादायक पारितोषिक का भी विधान किया गया है। कौटिल्य ने केवल 
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चुनकरों के लिए पारितोषिक की सिफारिश की है, कितु याज्ञवल्क्य ने कहा है 
कि यदि कमंकर आशा से अधिक काम करे तो उसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक 
दिया जाए ।!४ अतः गुप्तकाल में नियोजकों और कर्मकरों के परस्परिक संबंध 
के विषप में जो व्यवस्था विखाई पड़ती है उससे यह धारणा बनती है कि पूर्व काल 
की तुलना में इस काल में नियोज्य-नियोजक संबंध अधिक सदय और उदार था, 
और परिणामस्वरूप यह अनुमान किया जा सकता है कि मजदूरी पर खटते वाले 
शूद्र वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ । 

गुप्तकात में वाणिज्य को भी शूद्रों का कतेव्य माना जाने लगा । याज्ञवल्क्य 
कहुते हैं कि यदि शद्र द्विजाति की सेवा से अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ 
हो ती वह वाणिज्य कर सक्कता है।'» बृहस्पति कहते हैं कि हर प्रकार की 
बस्तुओं की बिक्री करता शूद्रों का सामान्य कर्तव्य है ।!* पुराणों में भी कहा गया 
है कि शूद्र क्रम विक्रय/” और व्यापारिक लाभ से जीवननिर्वाहू कर सकता है ।!१४ 
सम्मिलित व्यापार का साझेदार यदि णूद्र हो तो राजा को अपने लाभ का षष्ठांश 
देगा, वैश्य हो तो नवमांश, क्षत्रिय हो तो दशांश और ब्राह्मण हो तो बीसवां' 
अंश ।!** इससे प्रकठ होता है कि शूद्रों के लिए व्यापार की शर्ते उतनी अनुकूल 
'नहीं थीं, जितनी उच्च वर्णों के लिए । इतना ही नहीं, भले शूद्र कुछ वस्तुओं के 
"क्रम विक्रय से परहेज रखते थे, जैसे मद्यविक्रय;7” कितु इतना तो निश्चित है 
'कि शूद्र व्यापार कर सकते थे और इस विषय में ब्राह्मण स्मृतिकारों ने न केवल 
शुद्रों और वैश्यों के बीच, अपितु शूद्रों और दो उच्चतम वर्णों के बीच भी भेदभाव 
'खतम कर दिया है। सामान्‍्यतया शूद्र लोग पैकार (बेदेहक) का काम करते थे । 
इस काल के स्मृतिकारों ने अर्थशास्त्र के इस नियम को दृहराया है कि पेकार को 
'विक्रमागम का दसवां भाग मिलना चाहिए,” किंतु शांतिपवं में इसे बढ़ाकर 
सातवां भाग कर दिया गया है |”? शायद यह परिवत॑न गुप्तकाल की स्थिति _ 
'का सूचक है। 

व्यापार और वाणिज्य की तीसरी शत्ताब्दी में भारी उन्नति हुई, और 
“इनकी तरक्की में शिल्पी और व्यापारी के रूप में शूद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी । 
संभवतया गुप्तकाल में किसान के रूप में भी शूद्रों ने प्रगत्ति की, और देश के 
“कृषि मूलक अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाए रहे । 

कितु उच्च वर्णों के लोगों की तुलना में शूद्रों का जीवनस्तर पूर्वंवत निम्न 
-बना रहा | वराहमिहिर ने गृहनिर्माण के बारे में जो नियम दिए हैं, उनके अनुसार 
ब्राह्मण के घर में पांच कमरे, क्षत्रिय के घर में चार, वेश्य के घर में तीन और 
'शद्र के घर में दो होने चाहिए । हर स्थिति में मुख्य कमरे की लंबाई-चौड़ाई चारों 
वर्णों की हैसियत के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न होनी चाहिए ।?४ ऐसे नियमों का पालन 
तो शायद कट्टर ब्राह्मण लोग ही करते होंगे, फिर भी इनसे प्रकट होता है कि 
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निम्त वर्णों के लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि बे अच्छे भवनों में 
रहते हों । 

इस काल में भी हमें शूद्र राजाओं की चर्चा मिलती है, जसे सौराष्ट्र, अवंति, 
अबुर्द और मालवा के | इनके साथ' साथ परंपरागत शूद्र, आभी र४* और स्लेच्छ 
राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, जो सभी सिध्‌ और काश्मीर प्रदेशों में शासन 
करते वाले बताए गए हैं। पाजिटर ने इतका समय चौथी शताब्दी ई० सन्‌ बताया 
है 76 परंतु इन्हें जो शूद्र कहा गया है इसका कारण यह नहीं है कि ये शूद्र वंश के 
थे, बल्कि इसलिए कहा गया है कि इन जनजातीय या विदेशी शासकों ने ब्राह्मणों 
को विशेष संरक्षण नहीं प्रदान किया था और ब्राह्मणधर्म के अनुयायी नहीं थे 777 
कितु एक नाठक में एक चरवाहे के राजा हो जाने की कथा आई है ।!”* याज्ञवल्क्य 
ते प्राचीन धमादिश दुहराया है कि स्तातक को ऐसे राजा से दान नहीं लेता चाहिए 
जो क्षत्रिय न हों। उतके ध्यान में उस समय ऐसे ही. राजा लोग (या तो जन- 
जातीय या शाूद्र ) रहे होंगे (/? कितु कालऋ्रमेण इन शासकों को ब्राह्मणों ने” 
मान्यता देकर सम्मान्य क्षत्रिय बता दिया। 

मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में याज्ञवल्क्य और कामंदक ने उसी पुराने 
मत को दुहराया है कि वे कुलीन और वेदज्ञ हों," जिससे शाद्रों के मंत्री बनने 
की संभावना ही नहीं रह जाती | किंतु शांतिपव॑ में नई व्यवस्था स्थापित की गई 
है, जिसके अनुसार आठ व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद में चार ब्राह्मण, तीन 
राजभकक्‍त, शिष्ट और विनीत शूद्र और एक सुत रखे जाएं | हमें ज्ञात नहीं कि' 
इस व्यवस्था का कहां तक पालन हुआ, किंतु यह शुद्रों के प्रति ब्राह्मण समाज के' 
रुख में महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक तो है ही । 

त्यायाधीशों और सभ्यों (कौंसिलरों) की नियुक्ति में ऐसी उदारता के 

चिह्न नहीं मिलते । याज्ञवल्क्य ने कहा है कि राजा विद्वान ब्राह्मणों की सहायता 

से न्याय करे; जहां राजा स्वयं न्याय करने में असमर्थ हो वहां वह इन ब्राह्मणों 
से न्याय कराए ।/१£ कात्यायन ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय 
या वैश्य न्‍्यायाधिकारी बनाया जाए, लेकिन शूद्र का स्वंथा परिहार किया 
जाए |? ठीक यही विचार बृहस्पति ते सभ्यों की नियुक्ति के बारे में व्यक्त किया. 
है |! उन्होंने मनु की उस चेतावनी को भी दुहराया है कि जो राजा शूद्र (वृषल )* 
की सहायता से राजकाज करेगा उसके राज्य के बल का और कोष का क्षय 
होगा 8 

किंतु विषय (जिला) स्तर पर प्रशासन के कार्य में शिल्पियों के मुखिया का 
कुछ हाथ रहता था, और वह शूद्र होता था। 433 और 438 ई० के दामोदरपुर' 
में मिले दो ताम्रपत्नों से ज्ञात होता है कि प्रथमकुलिक धृतिमित्र कोटिवर्ष (उत्तर 
बंगाल स्थित) की जनपद सभा का सदस्य था, जो कुमारामात्य के अधीन था [!8० 
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'कुलिक' शब्द का अथ कोई तगर न्यायाधीश प्रवर (सीनियर टाउन जज ) लगाते 
हैं,” तो कोई वणिक्‌ 2४ किंतु ऐसा अर्थ पुर्वकालीन ग्रंथों से समर्थित नहीं है । 
संभव है कि यह कुलिक शब्द अमरकोश का कुलक हो जिसका अर्थ है शिल्पियों 
का प्रधान और यह उक्त ग्रंथ में शूद्र बर्ग में आया है ।/* लगता है यह शब्द शिल्पी 
अर्थ में तारद स्मृति में भी आया है, जहां कुलिक की गणना असत्‌ साक्षियों में की 
गई है ।१० अतः प्रथम कुलिक का अर्थ होगा कुलिकों में प्रथम,” अर्थात शिल्पि- 
संघ का अध्यक्ष; और इसी नाते वह उत्तर बंगाल स्थित कोटिवर्ष जिले की सभा 
में रखा गया होगा | शायद वैशाली जिला मुख्यालय में भी यही परिपादी रही 
होगी, जहां दो प्रथम कुलिकों की अलग अलग मुद्राएं पाई गई हैं ।!० शिल्पि- 
संघों के प्रधान को जनपदीय प्रशासन में जो स्थान दिया गया है, वह इस काल 
में उनके बढ़ते हुए महत्व के अनुरूप ही है। इसका आभास हमें इस काल के एक 
जैन ग्रंथ में भी मिलता है, जिसमें बढ़ई अर्थात वास्तुकार को चतुर्दश रत्नों में' 
गिनाया गया है |? इन सब बातों से प्रकट होता है कि शूद्र शिल्पियों की नागरिक 
प्रतिष्ठा में कुछ सुधार हुआ । 

सामान्यतया शूद्र छोटे छोटे प्रशासनिक कार्य करते रहे | कामंदक ने कौटिल्य 
के इस विचार को दुहराया है कि घरेलू सेवकों से राज्य के ऊंचे अधिकारियों की: 
गतिविधि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का काम लिपा जाए १४ नारद से” 
कहा है कि चंडालों, जललादों (वाधकों) और इस तरह के अन्य लोगों से गांव के 
भीतर चोरों का पता लगाने का काम लिया जाए और गांव के बाहर रहने वाले” 
गांव के बाहर चोरों का पता लगाएं ।?१ 

न्यायप्रशासत्र में पुराने भेदभाव. पूर्ववत बने रहे | बृहस्पति ने नियम बताया 
है कि साक्षी कुलीन हों और नियमपुर्वेक वेदों और स्मृतियों में विहित धामिक 
कर्म करने वाले हों । "९ इनसे स्वतः शूद्र बहिष्कृत हो जाते हैं। शूद्व शूद्रों के लिए 
ही साक्षी हो सकते हैं, इस नियम को इस काल के स्मृतिकारों ने भी दुहराया है ।/१7 
कात्यायन कहते हैं कि किसी मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ गवाही वही दे सकता 
है जो जाति में उसके समकक्ष हो | निम्न जाति का वादी उच्च जाति के साक्षियों से 
अपना वाद प्रमाणित नहीं करा सकता है।* नारद ने जो असत्‌ साक्षियों की सूची” 
दी है उसमें जादूगर, नट, मद्यविक्रपी, तेली, महाबत, चर्मकार, चंडाल, शूद्र किसान 
(कीनाश ) , शूद्वापुत्न और जाति बहिष्कृत (पतित ) लोग समाविष्ट हैं।?”” नारद 
ने साक्ष्य देने में पुरानी वर्णभेदभूलक व्यवस्था में कुछ सुधार लाते हुए कहा है कि 
. सभी वर्णो के वाद में सभी वर्णों के साक्षी लिए जा सकते हैं [१९९ व्यभिचार, चोरी,. 

अवमानन, और हमले के मामलों में कोई भी साक्षी हो सकता है ।१९ घरों और खेतों: 

के सीमाविवाद में, वृहस्पति के अनुसार, कृषक, शिल्पी, मजदूर, चरवाहा, शिकारी, 
उब्म्छक (सिल्ला बीनने वाला ), कंद खोदने वाले और कैवर्त (मछुवा) नैसगिक 
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'साक्षी हो सकते हैं।?"" यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि याज्ववल्क्य ने यह 
प्रतिष्ठा, केवल खेतों के सीमाविवाद में, मात्न चरवाहों, किसानों और वनवालों 
'को दी है।?** सनु ने तो इस विषय में इससे भी अधिक अनुदारता बरती' है, 
क्योंकि उन्होंने केवल ग्रामसीमा के विवाद में ही शिकारियों, बहेलियों, चरवाहों, 
मछुओं, कंद खोदने वालों, सपेरों, सिल्‍ला बीनने वालों और वनचा रियों को साक्षी 
बनाने की अनुज्ञा दी है, और वह भी वहां जहां दो-चार पड़ोसी गांवों में साक्षी न 
मिलें १० बृहस्पति ने जो साक्षी गिनाए हैं वे अधिकांशतया शाद्र वर्ग के हैं, अतः 
उनकी इस व्यवस्था से शूद्रों की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो किसान 
और कारीगर के रूप में इनकी नई हैसियत के अनुरूप है। यह महत्वपूर्ण 
अधिकार है, क्योंकि सीमाविवाद स्वभावतया अन्य प्रकार के किसी भी विवाद से 
अधिक मात्रा में उठते रहे होंगे। 
फिर भी इस काल के स्मृतिकारों ने पुवंबत, गवाही लेते समय दी जाने वाली 
चेतावनी को, भिन्‍न भिन्‍त वर्णों के लिए भिन्‍त भिन्‍न बनाए रखा है। इसमें श॒द्रों 
को दी जाने वाली चेतावनी सबसे कड़ी है ।7९ 
दिव्यों (देवी साधनों से दोष पता लगाने में ) में वर्णमूलक भेद व्यवहार, जो 
मन में नहीं पाया जाता है,” इस काल के स्मृतिकारों ने स्थापित किया है 7०? 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि अग्ति, जल और विष का दिव्य केवल शूद्व से कराया 
'जाए और ब्राह्मण से तुला दिव्य कराया जाए ।?०४ इस संबंध में उन्होंने क्षत्रिय 
और वेश्य का उल्लेख नहीं किया है, कितु अन्य स्मृतिकारों ने कहा है कि ब्राह्मण 
'की परीक्षा तुला से की जाए, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की 
“विष से ।१० कितु यहां भी बृहस्पति ने यहु विकल्प रख दिया है कि सभी वर्णों से 
'सभी दिव्य कराए जा सकते हैं, सिर्फ विषवाला दिव्य ब्राह्मण से न कराया 
जाए।?! नारद का भी वैकल्पिक नियम है कि विष.दिव्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से 
'कराया जा सकता है ।?! विष्णु ने कहा है कि यह दिव्य ब्राह्मण से नहीं कराया 
जा सकता है,” जैसा कि नारद और कात्यायन का भी मत है ।”* विष्णु ने 
जकारे गए तिक्षेप, या चोरी या लूट के माल के मूल्य के अनुसार शाद्रों के लिए 
विभिन्‍न प्रकार के शपथ ओर अभिमंत्रित जल पिला कर दिव्य कराने का विधान 
किया है [४ यदि मूल्य आधे सुवर्ण से अधिक हो तो न्यायाधीश शूद्र से तुला, अग्नि, 
जल और विष चारों में से कोई भी दिव्य करा सकता है ।”* कितु विष्णु ने इन 
चारों दिव्यों के प्रयोग के बारे में विस्तुत नियम बताते हुए भी,४* अन्य स्मृतिकारों 
की भांति वर्णभेद से दिव्यमेद का विधान नहीं किया है। शायद ब्राह्म णों के विषय 
में कुछ विशेष अनुग्रह दिखाया गया है, जिनसे विषदिव्य नहीं कराया जा सकता 
है; इसके सिवा दिव्य के विषय में वर्णमूलक व्यवहार भेद नहीं होता .था। जल 
नका दिव्य तीसरी शताब्दी ई० में संभवतया सातवाहनों के राज्य में चलता था |! 
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परंतु यह किसी खास वर्ण में ही चलता था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि जो कबीले और विदेशी जन ब्राह्मण समाज में लीन होने 
की प्रक्रिया में थे उनके बीच भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के दिव्य प्रचलित रहे होंगे । 
इसलिए कात्यायन ने कहा है कि अस्पृश्यों, अधर्मों, दासों और स्लेच्छों के जो 
अपने दिव्य हैं, उनसे वे ही दिव्य कराए जाएं ।१/* 

मनु का विधान है कि न्यायालय में अर्जी वर्ण के क्रम से सुनी जाए,” किंतु 
इस काल के स्मृतिका रों ने शायद इस नियम का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी 
व्यवहार विधियों में वर्णमूलक भेदभाव चलता रहा । जिन वादों में प्रतिभूति देने 
की आवश्यकता है, वहां कात्यायन ने द्विजों और शूद्रों के बीच भेद का विधान किया 
है। प्रतिभूति न देने पर द्विज को केवल प्रहरियों की देखभाल में रख देना चाहिए ;. 
शुद्र और अन्य लोगों को बेड़ी लगाकर कंदखाने में रखना चाहिए।!*? परंतु' 
उन्होंने बंधन तोड़कर भागने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वे किसी भी वर्ण के 
हों, समान रूप से आठ पण जुर्माने का विधान किया है!” उन्होंने यह भी कहा 
है कि बंधन में रहते समय किसी भी वर्ण के देनिक नित्यकर्मों के अनुष्ठान पर" 
कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए ।११? 

दाय विधि (ला आफ इनहेरिटेस) में यह नियम पूर्ववत बना रहा कि उच्च 
वर्ण के शूद्रापुत्र को दाय में सबसे कम अंश मिलेगा |” विष्णु ने विविध परि- 
स्थितियों में ब्राह्मण के शूद्रापुत्र का अंश निर्धारित करते हुए*” यह उदारतापूर्वक 
नियम बनाया है कि द्विज पिता और शूद्र माता से उत्पन्त पुत्र अपने पिता के आधे 
धन का उत्तराधिकारी होगा ।?”* कितु बृहस्पति ने उसी पुराने नियम को दुह्राया 
है कि शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न पुत्न पिता के अन्य पुत्र न होने पर भी केवल भरण 
पोषण पाने का अधिकारी होगा ।/ कहा गया है कि द्विज पिता और शूद्र माता 
से उत्पन्त पुत्न भूमि संपत्ति में अंश पाने का हकदार नहीं है ।7” कितु एक जगह 
अनुशासनपव॑ में जोर देकर कहा गया है कि शूद्रापुत्न को संपत्ति अवश्य मिलनी 
चाहिए ।१४१ इस विधान की इस काल के अन्य स्मृतिग्रंथों से भी पुष्टि होती है । 

ऐसा नियम है कि शूद्र की संपत्ति उसके पुत्नों के बीच समान अंशों में बांटी” 
जाएगी ० याज्ञवल्क्य ने कहा है कि शूद्र पिता और दासी माता से उत्पन्न पूत्र 
को संपत्ति में तभी हिस्सा मिलेगा, जब पिता चाहे ।४४९ अनुशासनपवे में इतना 
और जोड़ा गया है कि यह अंश संपत्ति का दसवां भाग ही होगा १४ 

चारों विभिन्‍न वर्णों के लिए ब्याज की भिन्‍न भिन्‍न दरें निर्धारित करने वाला 
प्राचीन नियम इस काल के दो स्मृतिश्रंथों में भी दुहराया गया है।”” परंतु 
याज्वल्क्य ने इसको सुधारते हुए बताया है कि करार से जो भी तय हो, वही 
ब्याज चुकाया जा सकता है ।१४* 

निखात निधि संबंधी नियम वर्णभेद पर आश्रित है। स्मृतिकारों के अनुसार 
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यदि ब्राह्मण निखात निधि (गड़ा खजाना) पाए तो वह उसे पूर्णतया ले सकता 
है १४ विष्ण ने इसमें यह भी जोड़ा है कि यदि क्षत्रिय निधि पाए तो उसकी एक 
'एक चौथाई राजा और ब्राह्मण को देगा और आधा स्वयं रख लेगा, यदि वेश्य 
'पाए तो एक चौथाई राजा को देगा, आधा ब्राह्मण को देगा और एक चौथाई स्वयं 
रखेगा, और शूद्र पाए तो उसे बारह भागों में बांटकर पांच पांच भाग राजा और 
ब्राह्मण को देगा और दो भाग स्वयं रखेगा ।१* यद्यपि निखात निधि में शूद्र का 
अंश सबसे कम है, फिर भी यह कौटिल्य के अनुसार मजदूर (भृतक) को मिलने 
'बाले अंश का दूना है ४१ यह कहना कठिन है कि निखात निष्नि संबंधी यह विथम 
कहां तक प्रचलन में था। एक जैन ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि जब निखात निधि 
एक वणिक को भिली तब राजा ने उसे जब्त कर लिया, किंतु जब इसी तरह 
ब्राह्मण को ऐसी निधि मिली, तब राजा ने उसे पुरस्कृत किया । ४7 
सामान्यतया ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए अपराध कर्म के लिए शूद्रों को ऋर 
“शारीरिक दंड देने के विधान को, नारद ने, और कुछ मामलों में वृहस्पति ने भी, 
*दुहराया है १११ बृहस्पति ने कहा है कि शूद्र को आर्थिक दंड नहीं दिया जाए, 
बल्कि ताड़न, बंधत और निदन का दंड दिया जाए ।** बृहस्पति विशेष रूप से 
'प्रतिलोमों (अर्थात उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता की संतानों ) 
और अंत्यों (अछ्तों) के प्रति कठोर हैं, जिन्हें वे समाज का मल समझते हैं । यदि 
वे ब्राह्मण का अपराध कर तो उन्हें पीटना चाहिए और अर्थदंड कभी नहीं करना 
'चाहिए ।”० यही विधान नारद ने श्वपचों, मेदों, चंडालों, हस्तिपों (महावतों), 
दासों आदि के लिए किया है ।!!? तारंद ने इतना और कहा है कि इन मामलों 
में अपराध से पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपराधी को दंड दें, क्योंकि अपराधी को दिए 
जाने वाले दंड' से राजा को कोई मतलब नहीं है १४४ यह राजकीय शक्ति के ह्वास 
“का महत्वपूर्ण संकेत है। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को दुवंचत कहे तो उसे साढ़े 
“बारह पण का दंड दिया जाए, यह नियम इस काल की स्मृतियों में भी दृह्राया 
गया है ।”“* कितु बृहस्पति ते यह भी कहा है कि यह नियम गुणवान थाद्रों के 
“विषय में ही लागू होता है, गुणहीन शूद्रों को दुर्बंचन कहने के लिए ब्राह्मण दंडनीय 
नहीं है 7४ संभवतया यह अस्पृश्य शूद्रों के विषय में कहा गया है, जिनके लिए 
' ऐसे विषयों में विधि में कोई परित्नाण नहीं है। कितु इस विषय में शूद्रों के अन्य 
वर्गों को उच्च वर्ण के लोगों द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा 
' प्राप्त थी ।११* 
यद्यपि यह कहा गया है कि शुद्रों को शारीरिक दंड दिया जाए, तथापि 
“बृहस्पति ने बेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को दुरवंचन कहने के लिए विहित दंडों की 
जो तालिका दी है, उसमें इसका कोई संकेत नहीं मिलता है ।”९ फाहियान ने 
“लिखा है कि मध्य देश में राजा मृत्युदंड या अन्य शारीरिक दंड दिए बिना ही 
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'शासत्त करता था ।//” यह अत्युक्ति हो सकती है, फिर भी इससे यह ध्वनित होता 
'है कि शारीरिक दंड का प्रचलन पूर्व की तुलना में कम हो गया था, जिससे शूद्रों 
“का कल्याण हुआ याज्ञवल्क्य वर्णमूलक विधान का सिद्धांत तो मानते हैं,'४ फिर 
भी उन्होंने शूद्र अपराधियों के लिए मनु के क्र दंडविधान को दुहराया नहीं है । 
उनके हमला संबंधी एक नियम में वर्णभेद का आभास नहीं है। उन्होंने कहा है 
“कि यदि दोनों पक्ष अस्त्रप्रहार की धमकी दें तो सबको समान दंड मिलेगा,ह४ 
“कितु यदि कोई अब्राह्मण ब्राह्मण को पीड़ित करे तो उसका अंग काट लिया 
जाएगा ।* यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह मियम ब्राह्मण पर हमला करने वाले 
'शाद्रों पर भी लागू था या तहीं। 
विष्णु ने अपनी जाति की परस्त्नी का संग करने पर उत्तम कोटि के दंड का 
और निम्नतर जाति की परस्त्री का संग करने पर मध्यम कोटि के दंड का 
विधान किया है |? परंतु यह अद्भूत बात है कि उन्होंने अंत्यज स्त्नी से संभोग 
“करते पर सीधे मृत्युदंड का विधान कर दिया है?” (बशर्ते कि वहां 'वध्य' 
शब्द पिटाई के अर्थ में प्रयुक्त न माना जाए )। परंतु यह उनके अपने ही एक दूसरे 
विधान के विरुद्ध है, जिसके अनुसार यदि कोई ब्राह्मण चंडाल स्त्री से एक रात 
"संभोग करे तो तीन वर्षो तक भिक्षाटन पर जीने और निरंतर गायत्नी जपने से 
'शुद्ध होगा ।१* कितु यह द्रष्टव्य है कि द्विजाति स्त्री का संग करने पर शूद्र के 
लिए मन्‌ ने जो कठोर दंड विहित किया है, वह इस काल की किसी भी विधि- 
संहिता में नहीं पाया जाता है| 
इस काल के विधिग्रंथों में विभिन्‍न वर्णों के वध के लिए प्रतिकार का भिन्‍न' 
"भिन्न मानदंड विहित नहीं किया गया है । फिर भी विष्णु ने हत्या के पाप के 
लिए प्रायश्चित के भिन्‍न भिन्‍त मानदंड विहित किए हैं। जसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
सैश्य या शूद्र की हत्या के पाप की शुद्धि के लिए क्रशः 2, 9 और 3 वर्ष 
महाक्नत नामक तप करना है ।* इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है. कि ऐसे 
'प्रायश्चित' वस्तुतया कराए जाते थे, कितु इससे प्रकट होता है कि चारों वर्णों के 
जीवन का आपेक्षिक महत्व क्या था। परंतु विष्ण और याज्ञवल्कय क्षत्रिय, 
चैश्य या शूद्र के वध को चतुर्थ कोटि का अपराध (उपपातक ) मानते हैं, और 
विष्णू के अतुसार अपराधी को चांद्रायण या पराक तामक ब्रत या गोमेघ यज्ञ 
“करना चाहिए | इस तरह के उपबंध से शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय एक कोटि में 
आते हैं और ब्राह्मण को उन सबों से विशिष्ट स्थान मिलता है। शांतिपर्व के एक 
हस्तलेख में पाए जाने वाले एक संदर्भ से भी यह चित्तवृत्ति लक्षित होती है। 
'इसमें कहा गया है कि यदि कोई क्षत्तिय, वैश्य या शूद्र ब्रह्मह॒त्या करे तो या तो 
उसकी आंखें निकाल ली जाएं या उसे मार दिया जाए, कितु यदि कोई ब्राह्मण 
'ऐसा अपराध करे तो देश से निष्कासित कर दिया जाए ।”* उसी हस्तलेख के एक' 


240 शाढ्ों का प्राचीन इतिहास 


दूसरे संदर्भ में कहा गया है कि जो ब्राह्मण पापकर्म करने वाला हो और ह॒त्यारा 
हो या विप्रों के बीच चोर हो, तथा जो क्षत्रिय या। वैश्य या शूद्र ब्राह्मण की हत्या 
का अपराधी हो उसकी आंखें निकाल ली जाएं ।*४ इस प्रकार यहां दंड में वर्ण- 
भेद नहीं किया गया है। 

प्रतीत होता है कि दंडविधान में वर्णभेद गुप्तकाल में कमजोर हो चला 
था। पश्चिम भारत के छठी शताब्दी के एक उत्कीर्ण लेख में मानहानि, हमला 
और हिसा के लिए वर्णावुसार दंडों का उल्लेख नहीं है ।?* फाहियान ने बताया 
है कि मध्य देश में हुर अपराधी को उसके अपराध के गुरुत्व के अनुसार दंड 
दिया जाता था, जिससे ध्वनित होता है कि अपराधी को उसके वर्ण के अनु- 
सार दंड नहीं दिया जाता था। हो सकता है कि दंडविधान में ब्राह्मणों के प्रति 
कुछ अनुग्रह किया जाता हो, कितु जि प्रकार पूर्वकाल में कठोर दंड केवल शरद्रों 
के लिए थे, वैसा इस काल में नहीं पाते हैं । 

तारद ने इस पुराने मत को अपनाया है कि चोरी करने पर ब्राह्मण का 
अपराध सबसे अधिक और शूद्र का अपराध सबसे कम माना जाएगा १” यह 
शायद इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्राह्मण को धर्म के चारों चरणों (पूरी 
मात्रा) का पालन करना है, क्षत्रिय को तीन (3/4) का, वैश्य को दो चरणों का 
और शूद्र को एक चरण का। चारों वर्णों के प्रायश्चित के लिए पाप का गुरुत्व' 
या लघुत्व इसी सिद्धांत पर निर्धारित किया जाना चाहिए |?! कात्यायन ने जो 
यह कहा है कि शूद्र के लिए जो दंड है, क्षत्रिय या ब्राह्मण को उसका दूना दंड मिलना 
चाहिए,?१» उसका भी तात्पर्य चोरी से ही रहा होगा । यहां वेश्यों का उल्लेख न 
होना इस बात का सूचक है कि वे शूद्रों में समाविष्ट होते जा रहे थे । कितु इन 
सबों से यह लक्षित होता है कि शूद्र स्वभावतया चोर समझे जाते थे, और इस 
अनुमान का समर्थत अमरकोश से भी होता है जहां चोरों और दस्युओं के पर्याय 
शूद्र वर्ग में गिनाए गए हैं ।?7 

दस्युओं का उल्लेख शांतिपवं में र।जा के शत्रु और प्रजा की सुख शांति पर' 
खतरा पहुंचाने वाले के रूप में वारंबार किया गया है ।?“* संभवतया इसका संकेत 
राज्य के बाहरी शत्रुओं की ओर है, न कि शूद्रों की ओर, क्योंकि कहा गया है 
कि यदि दस्थ्रुओं के उत्पात से वर्णों के मिश्रण की आशंका हो तो ब्राह्मण, वैश्य 
और शूद्र सभी शस्त्नग्रहण कर सकते हैं ।११९ यह तके दिया गया है कि शूद्व हो 
या और कोई वर्ण, जो सेतुहीन धारा में सेतु का काम करे, पार होने के साधनांतर 
के अभाव में तरणि का काम करे, वह अवश्य ही सत्र पूजनीय है ।?" जो व्यक्ति 
दस्युओं से असहायों की रक्षा करे वह स्वजनवत्‌ सब के लिए आदरणीय है ।१० 
धर्नुबंद संहिता” में कहा गया है कि तीन ऊंचे वर्णों.के लोग सामान्यतया शस्त्त- 
ग्रहण कर सकते हैं, कितु शूद्र केवल आपतकाल में ही ऐसा कर सकता है ।११०- 
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लेकिन उसमें आगे यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण धनुष का प्रयोग करें, क्षत्रिय 
तलवार का, वैश्य बरछे का और शूद्र गदा का |! इस प्रकार उपर्युवत संदर्भो 
से सिद्ध होता है कि शूद्रों को शस्त्न ग्रहण करने का अधिकार दे दिया गया था। 
इससे शूद्रों की नागरिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण परिवर्तत की सूचना मिलती है, 
क्योंकि पूर्व काल के स्मृतिकारों ने उन्हें शस्त्र ग्रहण की अनुमति नहीं दी थी । यह 
नवीन परिवर्तन शुद्रों के कषक वर्ग के रूप में परिणत होने के साथ साथ हुआ, 
और यह सिद्ध करता है कि वर्णव्यवस्था के अनुयायियों के हृदय में अब पहले' 
की यह आशंका नहीं रही कि शूद्र उतके काबू से कहीं बाहर हो जाएंगे। मालूम 
होता है कि शूद्र सेना में भरती किए जाते थे। इस काल के एक' नाटक में दो 
सैनिक पदाधिकारी क्रमशः नाई और चमार जाति के हैं |?» 

परंतु शूद्रों के प्रति किए गए इन अनुग्रहों के बावजूद इन वर्णों के बीच 
भीतरी संघर्ष का अंत न हुआ। शांतिपव में कम से कम नौ ऐसे श्लोक हैं जिनमें 
ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच मेलमिलाप की आवश्यकता पर जोर दिया गया 
है,*» जिससे शायद यह सूचित होता है कि वैश्य और शूद्र वर्ग संयुक्त रूप से विरोध 
के लिए सनन्‍नद्ध थे। कहा गया है कि एक बार शूद्रों और वेश्यों ने जान बूझ्कर 
ब्राह्मणों की स्त्रियों का संग करता शुरू किया ।?* कई ऐसे प्रसंग आए हैं, जिनसे 
ध्वनित होता है कि शूद्र विशेष. रूप से वर्तमान समाजव्यवस्था के विरोधी थे। 
अनुशासनपव में कहा गया है कि शूद्र राजा के नाशक होते हैं, इसलिए चतुर 
राजा को इस खतरे के प्रति लापरवाह नहीं रहना चाहिए ।”” अश्वमेधिक पर्व 
के एक लंबे परिच्छेद में जो अंशतः वसिष्ठ धर्मंशास्त्र से उद्धुत है, शूद्रों को शत्रु, 
हिंसक, अहुंकारी, क्रोधी, मिथ्याभाषी, परम लोभी, कृतघ्त, तास्तिक, आलसी 
और अपवित्न कहा गया है |” इसी प्रकार, मनु की भांति शांतिपने में कहा गया 
है कि वृषल (अर्थात शूद्र) वह है जो धर्म (स्थापित समाज व्यवस्था) का 
विरोध करे |” शूद्रों के विरोधी रुख का आभास नारद स्मृति के एक शलोक में 
भी मिलता है। इसमें कहा गया है कि यदि राजा दंड का प्रयोग न करे तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य सभी अपना अपना कतंव्य त्याग देंगे, कितु इसमें शूद्र तो सबसे 
आगे बढ़ जाएंगे |” याज्ञवल्क्य ने कौटिल्य के इस वचन को दुहराया है कि यदि 
श्र दूसरों की आंखें निकाले,” ब्राह्मण होने का पाखंड करे, और राजविरोधी 
कार्य करे तो उसे 800 पण जुर्माना किया जाए ।?१० नट, जुआरी, जुआघर चलाने 
वाले आदि शूद्र राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले माने जाते थे, क्योंकि वे 
भद्द नागरिकों ( भद्विका: प्रजा: ) का अपकार करते थे।?/ शांतिपव में कहा गया 
है कि दासों और स्लेच्छों के साथ निपटने की जिम्मेदारी एक ही प्रकार के अधि- 
कारी को' दी जाए और चंडालों व स्लेच्छों के प्रति बलप्रयोग किया जाए ।?# 
इन बातों से ध्वनित होता है कि शूद्रों और शासक वर्गो के बीच पुराना संघर्ष किसी 
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न किसी रूप में बना रहा, पर इसकी पुरानी तीव्रता जाती रही, संभवतया इन 
कारणों से--शूद्र मंत्रियों का रखा जाता, जिला प्रशासन के कार्यों में शिल्पिसंधों 
के प्रधानों को सहयोजित करना, न्या4 में वर्णपुलक भेद भाव में न्‍्यूतता आना, 
और अंत में संकट की घड़ी में शूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार मिलना । 

चारों वर्णों की उत्पत्ति की पुरानी कहानी?“ तो पूर्ववत दुहराई जाती रही, 
कितु वायु और ब्रह्मांड पुराणों में मनु के इस कथन का समर्थन किया गया है कि 
शुद्रों के मूल पुरुष वसिष्ठ थे, जिसका अर्थ हुआ कि उनकी सुधरी सामाजिक 
प्रतिष्ठा की मान्यता कायम रही । 

सफेद, लाल, पीला और काला इन चार रंगों का संबंध जो ऋमशः ब्राह्मणादि 
चार वर्णों से जोड़ा गया है, वह वर्णों की सापेक्षिक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक 
है ।१% तठों अर्थात अभिनेताओं का वर्णन करते हुए नाट्यशास्त्न में कहा गया है 
कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए लाल परिधान होना चाहिए,” और वेश्य व झुद्र 
के लिए काला या श्याम ।/# इस ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि प्रेक्षागृह में 
ब्राह्मणों का स्थान सूचित करने के लिए एक श्वेत स्तंभ खड़ा किया जाए, क्षत्नियों 
का स्थान सूचित करने के लिए लाल स्तंभ, वैश्यों का स्थान सूचित करने के लिए 
पीला स्तंभ और श॒द्रों का स्थान सुचित करने के लिए श्याम स्तंभ 7१ ब्राह्मण 
स्तंभ के तल भाग में सोने के और कान के आभूषण डाले जाएं, क्षत्तिय स्तंभ के 
तल भाग में ताम्र के, वेश्यों के स्तंभ के तल भाग में चांदी के, और शुद्र स्तंभ के 
तल भाग में लोहे के ।!** यह कल्पना प्लेटो की उस कल्पना से मिलती है जिसमें 
कहा गया है कि दाशनिकों का निर्माण स्वर्ण से हुआ, सनिकों का चांदी से, तथा 
कृषकों और शिल्पियों का पीतल और लोहे से ।१९९ 

शूद्रों का ही उपताम दास होता चाहिए,” इस त्तियम का अनुसरण शायद 
नहीं किया गया है । उदाहरणाथे, रविकीति नामक ब्राह्मण के एक पूर्वज का नाम 
वराहदास था,” और चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत सतकातीकों के एक शासक का 
साम महाराज विष्णुदास था ।” नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि नाटक में ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों के नाम अपने गोत्न और कर्म के सूचक, वणिकों के नाम उनकी 
उदारता के सूचक और सेवकों के नाम विभिन्‍त पुष्पों के सूचक होने चाहिए।?” 
मालूम नहीं कि शूद्रों का नाम फूल पर क्‍यों रखा जाता था। 

कुशल पूछने में विभिन्‍न वर्णों के विषय में विभिन्‍न शब्द के प्रयोग का जो 
नियम था उस पर इस काल में जोर दिया गया नहीं जान पड़ता है। कितु नाट्य- 
शास्त्र में कहा गया है कि दासी-दासों, शिल्पियों और यांत़िकों के साथ बातचीत 
करते में उन्हें आज्ञावाचक शब्दों से संबोधित किया जाता चाहिए |?" इससे यह 
सूचित होता है कि निम्त जाति के लोग अनादरपूर्वक संबोधित किए जाते थे। 
मृच्छकटिक नाटक में अधम वर्ग के लोगों के संबोधन में 'दासी के बेटे”, 'रखेल के 
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बेटे', 'जार के बेटे” आदि गालियों का प्रयोग किया गया है ।१९१ 

नाट्यशास्त्र में भी मंचस्थ नीच पात्रों का चित्रण करते हुए उनके लिए भिन्‍न 
प्रकार के पद संचार और अंग . संचार का विधान किया गया है। इस विधान के 
अनुसार ऐसे परात्नों के शरीर का कोई भाग या माथा' या हाथ अथवा पांव झुका 
रहना चाहिए और उनकी नजर विभिन्‍न वस्तुओं पर फिरती रहनी चाहिए १४ 
ऐसी भंगिमाओं से उनमें आत्मबल का अभाव झलकता है और यह सिद्ध होता 
'है कि उन्हें अपने प्रभुओं के समक्ष सिर ऊपर उठाने की गुस्ताखी नहीं करने दी 
जाती थी । 

याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वयोवृद्ध शूद्रों का आदर करना चाहिए ।१४ पूर्व के 
स्मृतिकारों की भांति इन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया है कि यदि वैश्य और 
शूद्र अतिथि होकर आएं तो उनसे काम कराया जाए और उन्हें भत्यों के साथ 
खिलाया जाए । फिर भी इन्होंने यह विधान किया है कि अतिथियों का सत्कार 
और उनके भोजन उनके वर्ण के अनुरूप होने चाहिए ।:* परंतु इन्होंने जो कहा 
है कि शाम के समय आए अतिथि को जाने नहीं दिया जाए और जो ही कुछ संभव 
हो उससे उत्तका सत्कार करना चाहिए,» बहु किसी वर्ण विशेष तक ही सीमित 
'नहीं है । वेश्ववेव अनुष्ठान के बाद चंडालों को खिलाने का जो नियम धर्मसृत्न में 
'था वह इस युग में भी दृहराया गया है,*" और इसमें चंडाल के साथ दास, श्वपाक 
और भिखारी का भी उल्लेख है ।३०४ 

इस काल के भ्रंथों में बार बार कहा गया है कि ब्राह्मण को शुूद्र का अन्त नहीं 
'खाता चाहिए क्योंकि इससे ब्रह्मवर्चेसू (आध्यात्मिक बल) घटता है ।१० शांतिपव 
में बढ़ई, चमेंकार, धोबी और 'रजक का अन्न ब्राह्मण के लिए निषिद्ध बताया गया 
है १०४ ग्राज़्वल्क्य के अनुसार शूद्रों और पतितों का अन्न स्तातकों के लिए 
अग्राह्म है १०४ उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि स्तातक को रंगजीवी, बांस का 
काम करने वाले, स्वर्णका र, शस्त्रविक्रेता, शिल्पी, दर्जी, रंगरेज, कुत्तों से जीविका 
चलाने वाले, कसाई, धोबी या तेली का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए |११ कई 
'शहद्ों के अन्न को क्षत्रिय के लिए भी अग्राह्म] करने की परंपरा चली। कहा गया 
है कि जो शूद्र कुमार्गंगामी और सर्वभक्षी हों, उन्तका अन्त क्षत्रिय के लिए भी 
वर्जनीय है ।१९” अनुशासनपर्व घोषित करता है कि जो शुद्र का अन्न खाता है, 
'वहु धरती का मल खाता है, शरीर का विकार पीता है और समस्त संसार के 
'कलुष का भागी होता है ।१० शायद ऐसा इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण डर 
कर ऐसा करने से विरत रहे । जो ब्राह्मण शुद्र का भन्‍्त ग्रहण करे या वेश्य और 
क्षै्रियों की पंगत में खाए उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है।*० 

शूद्रान्न के वर्जन संबंधी नियम बहुत सीमित माता में लागू होते हैं।वे 
धथ्या तो ब्राह्मणों पर लागू हैं या स्तातकों पर, जो अधिकत्तर ब्राह्मण होते होंगे। 
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ब्राह्मण को भी शूद्र के घर से दूध और दही लेने की अनुज्ञा है!" यदि ब्राह्मण द्विजों- 
से अन्न प्राप्त कर अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो तो वह शूद्र का अन्न भी 
ग्रहण कर सकता है |! याज्ञवतक्य ने मन्‌ के इस नियम को दुहराया है कि शूद्रों: 
के बीच स्नातक अपने चरवाहे का, परिवार के मित्न का, दास का, नाई का, 
बटाईदार का, और भरण पोषण के लिए शरणापन्त व्यक्ति का अन्त भ्रहण कर 
सकता है ।४ बृहस्पति ने भी दासों और शूद्रों का अन्न आ्राह्म बताया है ।श* 

शूद्र का उच्छिष्ट खाना या छूता द्विज के लिए घोर कुकर्म समझा जाता था 
और इसके लिए समुचित प्रायश्वित का विधान किया गया है ।*१ 

कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चंडालों और अन्य अछूतों को छोड़कर कुछ शूद्र 
जातियों का पानी पीना निषिद्ध था । मृच्छकटिक में कहा गया है कि ब्राह्मण और 
शूद्र एक ही कुएं से पानी भरते थे ।४* 

याज्ञवल्क्य ने कुछ वस्तुओं को द्विजों के लिए अखाद्य बताया है। द्विज को 
मथ पीने की अनुज्ञा नहीं है । इस नियम का उल्लंघन करने वाली ब्राह्मणी के लिए 
प्रायश्चित का विधान है," कितु विज्ञानेश्वर के अनुसार यदि शूद्व की स्त्री: 
मद्यपान करे तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है ।१” लगता है नशाखोरी की' 
बुराई शूद्रों में खास तौर से थी, क्योंकि मद्यों, उनके निर्माण की प्रक्रियाओं और 
तशा के वाचक शब्द अमर ने शूद्रवर्ग में ही गिनाए हैं,” और जुआ संबंधी शब्द 
भी इसी वर्ग में परिगणित हैं|!” पंचतंत्न में एक मदमत जूलाहे का चित्रण है**" जो 
अपनी स्त्री को पीटता है। याज्ञवल्क्य ने ऐसी गाय के दूध को अखाद्य बताया है 
जो गरमाई हुईं या दस दिन के भीतर ब्याई हुईं हो या जिसका बछड़ा या बछिया 
मर गई हो; उन्होंने ऊंट, एक खुर वाली पशु, महिला, जंगली पशु, या भेड़ के 
दूध का भी निषेध किया है ।१४/ देवताओं के लिए अभिप्रेत वलि' (उपहार ), हव्यः 
(यज्ञ के लिए बता खाद्य ) , अनुत्सुष्ट (देवताओं को न समपित) मांस, कबक 
(फफूंद ) , मांसभक्षी पशु, तथा कई पक्षी, जेसे तोता, हंस, वक, चकवा इत्यादि 
द्विजों के लिए अखाद्य घोषित किए गए हैं,!?? और कुछ विषयों में इस नियम के 
उल्लंघन के पाप को दूर करने के लिए प्रायश्चितों का भी विधान है ११४ 
थाज्ञवलकय ने यह भी कहा है कि पंचनखों (पांच पंजों वाले जानवरों) में साही, 
घड़ियाल, गोहू, कछुआ और खरहा द्विजों के लिए अभक्ष्य हैं, उन्होंने चार प्रकार 
की मछलियां भी बताई हैं जो द्विजों के लिए भक्ष्य हैं।ै* उन्होंने मूली, प्याज, 
लहसुन, घरेलू सुअर, कुकुरमुत्ता और गंदता (चम्मोकन) खाना भी वर्जित किया 
है और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए चांद्रायण ब्रत का प्रायश्चित बताया. 
है ।१४ फाहियान ने कहा है कि प्याज और लहसुन केवल चंडाल खाते थे ।ै४९ 
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शूद्र को अखाद्य वस्तु खिलाए बह प्रथम कोटि 
के दंड के आधे दंड का पात्र होगा, और यह अपराध यदि उच्च वर्ण के लोगों के: 
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प्रति किया जाए तो दंड और अधिक होगा ४१7 इससे ध्वनित होता है कि कुछ वस्तुएं 
शूद्रों के लिए भी अभक्ष्य थीं, कितु इनका नामोल्लेख याज्ञवल्क्य ने नहीं किया 
है। दूसरी ओर यह तो स्वतः सिद्ध है कि द्विजों के लिए जो वस्तुएं अखाद्य बताई 
गई हैं, उन्हें शूद्र खा सकते थे। वृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि मध्य देश में कर्म- 
कर (मजदूर) और शिल्पी लोग गोमांस खाते थे,*** जिससे यह प्रकट होता है कि 
._गोवध के विरुद्ध प्रबल ब्राह्मण भावना भी जनसाधारण में प्रचलित गोमांस भक्षण 
'की पुराती प्रथा को रोकने में सदा समर्थ न हुई। इसका अनुमान एक उपदेशात्मक 

'कथा से भी लगाया जा सकता है, जो संभवतया आलोच्य काल में वायुपुराण में 
प्रक्षिप्त की गई है। कथा है कि एक बार मन्‌ वेबस्वत के पुत्र पृषथ्र ने अपने गुरु 
की गाय का मांस खा लिया, और इस पर चव्यवन ने शाप दिया कि तुम शूद्र हो 
जाओ ।% इस आपख्यान से प्रकट होता है कि शूद्र की भोजन परिपाटी द्विजों की 
'भोजन परिपाटी से कुछ भिन्‍न थी । 

पारिवारिक जीवन के नियम शूद्रों के लिए भी वसे ही हैं जैसे अन्य वर्ण के 
लोगों के लिए ।११९ कितु शूद्रों में विवाह की अपनी खास परिपादी पूर्ववत बनी 
"रही ।१श अनुशासनपव में कहा गया है कि द्विजों का विवाह मंत्नपुरवक पाणिग्रहण 
से संपन्न होता है किंतु शूद्रों का विवाह संभोग से ।३४ एक जैन ग्रंथ में चर्चा 
आई है कि तोसली में एक स्वयंवर भवन में एक दासकन्या ने दासकुमारों 
'की एक जमात से अपने पति का वरण किया ।*#श कई संदर्भों से ध्वनित होता है 
कि शूद्रों के बीच उच्च वर्णों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक स्वतंत्नता प्राप्त थी। 
याज्षवल्क्य के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने यह मत व्यक्त किया 
है कि स्मृति ग्रंथों में जो नियोग का विधान है वह केवल शूद्रों के लिए है, और 
अपने इस मत के समर्थन में उसने वृद्ध मतु के दो श्लोक और बायुपुराण की एक 
गाथा उद्धुत की है ।१४ पति के दूर देश चले जाने पर विवाह विच्छेद करके दूसरा 
'पति कर लेना शूद्र स्त्री के लिए अन्य वर्णों की स्त्नी की अपेक्षा अधिक आसान था। 
ऐसी दश! में अनुशासनपर्व ने शूद्र सत्नी के लिए प्रतीक्षा की अवधि केवल एक वर्ष 
“विहित की है ।१ परंतु वैश्य, क्षतिय और ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए प्रतीक्षा की 
अवधि विहित करते हुए नारद ने कहा है कि विदेश गए शूद्र की स्त्री के लिए 
'प्रतीक्षा की कोई अवधि निर्धारित नहीं है।१*” यह उपबंध जो दुहराया गया है कि 
गोपालक, तेली, सूंडी आदि की स्त्रियां अपने पति द्वारा किए गए ऋण की 
अदायगी के लिए उत्तरदायी होती हैं,१*४* उससे प्रकट होता है किये शुद्र स्त्रियां 
अपने जीवननिर्वाह के लिए हमेशा अपने मर्दों पर आश्रित नहीं रहती थीं। 

विष्णु ने कहा है कि यदि युवती हो जाने के बाद भी कन्या विवाहित न हो 
सो बह पतित' स्त्री समझी जानी चाहिए ।/* टीकाकार नंदराज ने कहा है कि यह 
नियम केवल निम्न वर्णों की युवतियों के लिए है,” कितु मूल ग्रंथ में ऐसी कोई 
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बात नहीं है जिससे कि ऐसा माना जाए। 
उच्च वर्णों के लोग निम्न वर्णो से कन्या ले सकते हैं यह्‌ मत इस काल के ग्रंथों 
में भी व्यक्त किया गया है ।/ कितु यह भावना भी बनी रही कि अधम वर्ण 
अर्थात शूद्र जाति की स्त्रियां केवल आनंद के लिए ब्याही जाती हैं ।१५४ कामशास्त्र 
ते कूभदासियों (पनहारिनों या वेश्याओं ? ) तथा धोबी और जुलाहे की स्त्रियों" 
को वेश्याओं से भिन्‍न नहीं माना है ।४९ इस भ्रंथ के अनुसार शाद्र सत्नी के साथ 
संभोग करना मना तो नहीं है, लेकिन उसे बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता [80॥ 
वात्स्यायन ने अपने ही वर्ण में घिवाह को प्रशंसनीय बताया है । इस काल के ग्रंथों 
में विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए शूद्रा से विवाह करना या उसके साथ संभोग करता 
था उससे पुत्र उत्पन्त करना परम निदतीय बताया गया है।*९ परंतु इस 
तियम के उल्लंघन के कई उदाहरण मिलते हैं। मुच्छकटिक नाटक में चारुदत्त 
नामक ब्राह्मण ने वसन्तसेता नामक वेश्या से विवाह किया है, हालांकि यह विवाह 
राजा की विशेष अनुज्ञा से हुआ है ४” इसी नाठक में शविलक नामक ब्राह्मण' 
का विवाह समदनिका नाम की दासी से कराया गया है ४४४ इस काल के साहित्य में 
ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां क्षत्रियों ने शूद्रा से विवाह किया है ।//९ 
विभिन्‍न उच्च वर्णो के बीच आपस में विवाह की परिपाटी पूर्णतया समाप्त 
नहीं हो गई थी, यह बात वर्णसंकरों की उत्पत्ति के पुराने सिद्धांत के आवतंन से 
ध्वनित होती है १" अनुशासनपवं में पंद्रह पुरानी संकर जातियां गिनाई गई 
हैं” और चार नई जातियों का उल्लेख किया गया है--मंस, स्वादुकार क्षौद्र 
और सौगंध, जो मागधी माता और क्रमश: चार बर्णों के दुष्ट पिता से उत्पन्न 
बताए गए हैं ।१* इनमें एक मद्रनाभ जाति का भी उल्लेख है और कहा गया है 
कि ये लोग निषाद से उत्पन्न हैं और गधों की गाड़ी पर चढ़ते हैं ।१** ब्रात्य का 
उल्लेख अपने कर्मों से च्यूत द्विजों के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि यह कहा 
गया है कि क्षत्रिय स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्त संतान ब्रात्य है, और उसे 
चंडालों की कोटि में रखा गया है ।१०० यह भी कहा गया है कि वद्य का जन्म वैश्य 
माता और शूद्र पिता से हुआ है। पूर्व काक्ष में चिकित्सकों की इज्जत कितनी कम" 
थी इसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है । अमरकोश में एक नवीन' जाति माहिष 
का उल्लेख है जो वेश्य सत्नी (अर्या) से उत्पन्न क्षत्रिय की संतान बताया गया 
है ।१४ संभवतया वे महिंषकों के समान थे जिन्हें द्रविड़, कलिग, पुलिन्द, उशीनर,. 
कोलिसप, शक, यवत और काम्बोज के साथ पतित शूद्र बताया गया है ।१०” यद्यपि 
वर्णों के मिश्रण से जातियों की उत्पत्ति की कहाती मनगढ़ंत है, तथापि इस काल 
में आकर इस अनुश्वुति ने सामाजिक विकास की दिशा को प्रभावित किया है, 
क्योंकि वर्तमान काल में भी असवर्ण विवाह के उदाहरण पूर्वी नेपाल में पाए. 
जाते हैं। ' 
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इस काल के स्मृतिग्रंथों में शूद्रों और अछुतों के बीच पुवंदत अंतर रखा गया 
है। यथा, याज्ञवल्क्य ने कहा है कि चंडाल स्त्री के साथ संभोग करने से शूद्र 
चंडाल हो जाता है ।४४ शूद्रों और श्वपाकों का पृथक रूप में उल्लेख कई ग्रंथों 
में मिलता है ।४९ कितु अमरकोश में वर्णसंकरों और अस्पृश्यों को शुद्र जाति का 
ही अंग माना गया है। इस ग्रंथ के शुद्रवर्ग में दस संकर जातियां गिनाई गई हैं, 
जैसे, करण, अम्बष्ठ, उदग्र, (संभवतया उग्र), मागध, महिष, क्षत्त, सूत, वेदेहक', 
रथकार और चंडाल ।/० लेकिन वैदेहक (व्यापारी) का उल्लेख वैश्यवर्ग में भी 
किया गया है ।१०५ 

अमर ने घंडालों के दस ताम दिए हैं--उनमें प्लव, दिवाकी ति, जनंगम आदि 
कई जातियों का उल्लेख पूर्व काल के ग्रंथों में विरल है,/* जिससे प्रकट होता है 
कि चंडाल जाति की जनसंख्या बढ़ी । इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा 
सकता है कि चंडालों का उल्लेख पूर्व काल के भ्रीक लेखकों ने नहीं किया है जबकि 
इस ओर फाहियान का ध्यान विशेष रूप से आक्षष्ट हुआ ।१0 

डोम्ब, जिस जाति के लोग परवर्ती काल में उत्तर भारत में बहुत बड़ी तादाव' 
में अछूत माने गए, संभवतया गुप्तकाल में जाति के रूप में आविर्भूत हुए; जैन 
स्रोत उन्हें उपेक्षित वर्ग का मानते हैं ।१९ शायद ये एक आविवासी कबीले (जन ) 
के लोग थे, जो ब्राह्मणीय समाज के निचले वर्गों में मिला लिए गए। किरात, 
शबर और पुलिंद, ये वन जातियां स्लेच्छों के साथ साथ अमरकोश में शूद्र वर्ग में 
समाविष्ट की गई हैं, जिससे प्रकट होता है कि आदिवासी जनसमुदाय बड़ी 
संख्या में शूद्र समुदाय में लीन होते जा रहे थे । 

प्रतीत होता है कि इस काल में न केवल अस्पृए्यों की संख्या में वृद्धि हुई 
बल्कि अस्पृश्यता की प्रथा भी कुछ दृढ़ हुई। वृह॒स्पत्ति ने चंडालों के स्पर्श से' 
होने वाली अपविद्नता (पाप) को दूर करने के लिए प्रायश्चित का विधान किया 
है ।!४* फाहियान ने बताया है कि जब कोई चंडाल किसी नगर या बाजार के 
भीतर प्रवेश करता था तो बह एक लकड़ी को पीढता चलता था ताकि लोग 
पहले ही समझ जाएं कि चंडाल आ रहा है और उसके स्पर्श से बचने की कोशिश 
करें ।8०7 मार्कण्डेय पुराण में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रायश्चित कर्म का विधान 
है जिनकी नजर किसी अंत्यज या अंत्यावसायिन पर जाए ।४०8. कितु इस 
अस्पृश्यता नियम का पालन मुख्यतया चंडाल के विषय में किया जाता था। ऐसा 
कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है कि डोम्ब अस्पृश्य माने जाते थे। इसी प्रकार 
इसका भी कोई प्रमाण तहीं मिलता है कि चर्मकार, जो परवर्ती काल में अछूत 
समझे जाने लगे, इस काल में भी वसा माने जाते थे । 

इन संकर जातियों और अछूतों की आजीविका के बारे में कोई विशेष 
जानकारी नहीं मिलती है। मनू का यह न्तियम कि इन जातियों की पहचान इनके 
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पेशों से की जाए, अनुशासनपवे में भी दुह्राया गया है| चंडालों का पेशा 
सड़कों, गलियों की सफाई करना, श्मशान का काम करना अपराधियों को फांसी 
प्र लठकाना और रात में चोरों का अनुसंधान करना पूर्ववत जारी रहा ।४7० 
शिकार निम्तस्तरीय शूद्रों का एक प्रमुख पेशा था। बड़े कौतूहल की बात है कि 
अमरकोश में शूद्रवर्ग में न केवल बाजों और शिकारियों के पर्याय ही दिए गए 
हैं,/! बल्कि साधारण कुत्ते, शिकार के लिए प्रशिक्षित कुत्ते, घरेलू सुअर और 
दाहिनी ओर घायल हिरण के भी पर्याय आए हैं? इसी वर्ग में चिड़ियों को 
फंसाने के फंदे, जाल, रस्सी और पिजरे का भी उल्लेख किया गया है ।१!* 
फाहियान ने बताया है कि चंडाल लोग मछुबे और शिकारी होते थे तथा मांस 
बेचते थे।** कितु कालिदास ने चंडालों का उल्लेख बहेलियों और मछुओं से 
भिन्‍न रूप में किया है, हालांकि थे सभी एक ही वर्ग के हैं |?” इस प्रकार ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस काल में चंडाल मूलतया शिकारी नहीं होते थे, कितु शिकार 
उतका एक गौण व्यवसाय रहा होगा | एक जैन ग्रंथ में बताया गया है कि सेद 
जन दिन रात तीर धनूष से शिकार करते रहते थे ।१९० यह भी पता चलता है कि 
शवपाक कुत्तों का मांस पकाते थे और धनुष की तांत बेचते थे ।१” 
इन वर्णसंकरों और खासकर चंडालों के रीति-रिवाजों और धाभिक 
विश्वासों के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। ये संकर जातियां गांव के बाहर 
बसती थीं और इनमें लोहे के गह॒नों का प्रचलत था ।१११ एक चंडाल का वर्णन 
कुत्तों और गधों द्वारा उड़ाई गईं धूलि से धूसरित रूप में किया गया' है।** 
फाहियान ने बताया है कि चंडाल ही मद्य पीते थे और लहसुन-प्याज खाते थे,४० 
जिससे सूचित होता है कि वे खास तौर से इन' बस्तुओं के व्यसनी होते थे । 
बहेलिया और शिकारी होने के कारण स्वभावतया वे मांसभक्षी होते थे |१४ 
एक बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि जो मांस खाता है, वह पुतः पुनः चंडालों, 
पुक्कसों, और डोम्बों के कुल में जन्म लेता है ।/0? आगे पुनः कहा गया है कि जब 
कोई कुत्ता मांस खाने के इच्छुक पुरुषों को दूर से' भी देखता है तो वह ऐसा 
सोचकर आतंकित हो उठता है कि 'ये मृत्यु-व्यापारी हैं, ये मुझें भी मार 
डालेंगे |३8$ 
प्रतीत होता है कि लोगों के मनोरंजन के लिए गीत गाना संभवतया डोस्बों 
का महत्वपूर्ण पेशा था ।१* वे गीत गा गाकर और डगरा, सूप. आदि बेचकर 
अपनी जीविका चलाते थे ।*४ अमरकोश में शूद्रवर्ग में एक प्रकार की ग्राम्य वीणा, 
चंडालिका का उल्लेख है,** जिससे सूचित होता है कि सार्वजनिक मनोरंजन में 
चंडालों का भी हाथ रहता था । 
डोम्बों और मातंगों के अपने देवता होते थे जो यक्ष (जक्ख) कहलाते थे |१४ 
मातंगों के जक्खों का पूजास्थल सद्यः मृत मनुष्यों की हड्डियों पर बनाया जाता 
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था ।*» यह परिपाटी शायद इसलिए चली कि चंडाल प्रायः श्मशानों से अचुबद्ध 
रहते थे । 
अछूतों और खासकर चंडालों का वर्णन बड़े निद्य रूप में किया गया है। कहा 
“गया है कि अपवित्नता (अश्युचि ), असत्य, चोरी, नास्तिकता, निरर्थक कलह, काम, 
'क्रोध और लोभ अंत्यावसायिनों के लक्षण हैं | चंडता (अर्थात उग्रता) चंडालों 
के चरित्र की विशेषता है। मृष्छकटिक में चंडाल कहते हैं कि हम चंडाल कुल में 
'उत्पन्त होकर भी चंडाल नहीं हैं, क्योंकि चंडाल और पापिष्ठ वे हैं जो निरपराध 
का गला कादते हैं ।१० एक बौद्ध प्रंथ में कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण, सत्य, 
संन्यास, दम (इंद्रिय निग्रह) और भूत दया से रहित हो तो वह चंडाल के तुल्य 
है ।*४ ऐसे ही आशय से यह भी कहा गया है कि गायों और ब्राह्मणों की सेवा 
"करने से अक््रता, दया, सत्यवादिता और क्षमा का आचरण करने से और अपनी 
जान लगाकर दूसरों की जान बचाने से अंत्यज भी सिद्धि पा सकते हैं।** 
सर्वप्रथम शांतिपवे में घोषणा की गई है कि चारों वर्णों को वेद सुनाना 
चाहिए, और शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करता चाहिए ।* यह विधान मनु के 
“विधानों के नितांत विरुद्ध हैं जिन्होंने ऐसे मामलों में कठोर दंड बताया है। शांति- 
'पर्व का यह उपदेश शूद्रों के वेद पढ़ते के अधिकार के विरुद्ध बद्धमूल धारणा के 
“कारण अनसुना कर दिया गया होगा,“ परंतु इतिहास पुराण पढ़ने के द्वार शूद्रों के 
लिए वस्तुत: खोल दिए गए | भागवतपुराण में कहा गया है कि स्त्रियों और शूद्रों 
'के लिए महाभारत ही वेद है ।:”* यहां यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि शूद्र महा- 
'भारत पढ़ भी सकते थे या केवल सुन सकते थे। लेकिन पुराणों के विषय में 
*भ्रविष्यपुराण बताता है कि शूद्र इन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं।* 
सदृपदेश और मोक्ष के लिए सभी वर्गों के लोगों को पुराण और रामायण-महा- 
'भारत की कथा सुनाने की धामिक परिपाटी शायद गुप्तकाल से ही चली है। 
विद्या की दूधरी शाखा है नाट्यशास्त्र जिसका द्वार शूद्रों के लिए खुला हुआ 
'था। यह पंचम वेद कहा गया है, जो चारों वेदों के सार से रचा गया है और 
“जिसका उपयोग सभी जातियों के लोग कर सकते हैं ।१९ इतना ही नहीं, योग? 
'और सांख्य*०० दर्शन भी, जो संभवतया ग्रुप्तकाल में ही अपने चरम रूप में विक- 
सित हुए थे, शूद्रों के लिए वर्जित नहीं थे |*० यह तथ्य कि सांख्यदर्शन के अनुसार 
चार प्रमाणों में एक प्रमाण वेद भी है उस दर्शन की दृष्टि से असंगत नहीं मालूम 
पड़ता है, क्योंकि वह सभी जातियों के लिए सुलभ है। इसी तरह वैदिक उद्धरणों 
'से भरे इतिहास (रामायण महाभारत) भी शूद्ध समान रूप से सुन सकते हैं ।१० 
गुप्तकाल में भी कई शिक्षित शूद्वों के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। याशवल्क्य 
के एक श्लोक से प्रकट होता है कि भृतकों के लिए भी अध्यापक होते थे ९९३ 
आुच्छकटिक में न्यायाधीश शकार को फटकारता है 'अरे नीच, तुम वेद की बात कर 
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रहे हो, और तब भी तुम्हारी जीभ नीचे न गिरी ।४९५ विद्वान शुद्रों का अस्तित्व" 
वञसूची से भी प्रमाणित होता है, जिसमें वेद, व्याकरण, मीमांसा, सांख्य, 
वेैशेषिक, लग्न आदि शास्त्रों के ज्ञाता शुद्रों की चर्चा है ।१०४ यह संदर्भ बौद्ध धर्माव- 
लंबियों के बारे में नहीं बल्कि शूद्रों के बारे में है, क्योंकि ब्राह्मणीय मुहावरे में 
बौद्धों को निदास्वरूप शूद्र कहा जाता था, बौद्धों के मुहावरे में नहीं। जायसवाल 
ते कहा है कि बौद्ध ग्रंथों में विद्यात और संस्कृत बोलने वाले जिन शूद्रों की चर्चा 
है, वे शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मणों के पुत्न थे १९४ यह संभव तो है, कितु हो 
सकता है कि शूद्रों के कुछ उन्‍्तत वर्गों ने शिक्षा प्राप्त की हो और अपने बंधु 
बर्गों के उत्थान के लिए काम किया हो । 

फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च वर्णों की तुलना में शूद्रों का सांस्क्ृ-- 
तिक स्तर नीचे था। उदाहरणार्थ, नाठकों में स्त्रियां और निम्त जाति के पात्त 
गंवारों की भाषा प्राकृत बोलते थे, जबकि उच्च वर्गों के पात्र शिक्षितों की परि- 
प्कृत भाषा संस्कृत बोलते थे |?” लेकित नाट्यशास्त्न में कहा गया है कि रानियां, 
वेश्याएं और कलाकार महिलाएं परिस्थिति के अनुसार संस्कृत बोल सकती 
हैं ।/१४ कभी कभी प्राकृत की विभिन्‍त बोलियों के प्रयोग में भी जातीय स्तर का 
विचार किया जाता था, नाठकों में ऊंची हैसियत के पात्न सौरसेनी बोलते थे और 
नीच पात्र मागधी प्राकृत ।१०४ नाट्यशास्त्न में चंडालों, पुल्कसों आदि विभिन्‍न 
जातियों और पेशों के पात्रों के लिए विभिन्‍्त स्थानीय बोलियां (विभाषाएं) 
विहित की गई हैं।/" इन सबों से पता चलता है कि निम्न वर्ग के लोगों को 
लिखने-पढ़ने की शिक्षा नहीं दी जाती थी जिससे वे परिमाजित भाषा संस्कृत 
बोल सकें | 

कहा जाता है कि धनुर्वेद के छात्र के रूप में शूद्र का वे दिक मंत्रपूवंक उपनयन 
संस्कार होता था,/” कितु धनुर्वेद संहिता में इस संस्कार की चर्चा नहीं है | का री- 
गर के रूप में शूद्रों को व्यावसायिक और शिल्पिक प्रशिक्षण अपने परिवार में ही 
या किन्‍्हीं बाहरी विशेषज्ञों से मिलता रहा होगा, कितु इस प्रशिक्षण में लिखने- 
पढ़ने का कोई स्थान नहीं था। फिर भी इतना स्पष्ट है कि गृप्तकाल के प्रंथों में 
शूद्रों के विषय में न केवल उदार दृष्टिकोण ही आया है, बल्कि कुछ शिक्षित शूद्रों 
के अस्तित्व का प्रमाण भी मिलता है। 

शूद्रों को धर्म-कर्म का अधिकार नहीं है, यह पुरादी मान्यता इस काल में' 
भी दुहराई गई है ।४१ इसमें यह तक॑ दिया गया है कि ऊपर के तीन वर्णों की 
सेवा ही शूद्रों के लिए यज्ञ कर्म है ।7? इसी दृष्टि से नारद ने कहा है कि अभिषेक 
जल नास्तिकों, ब्रात्यों और दासों को न दिया जाए ।४* परंतु विष्णु ने कहा है 
कि कुछ परिस्थितियों में शूद्र को अभिषेक द्वारा दिव्य करना पड़ता है ४६ शूह्रों: 
की धाभिक हैसियत में परिवर्तन के अन्य आभास भी मिलते हैं। मार्कण्डेय पुराण: 
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से दान देना और यज्ञ करना शृंद्र का कतंव्य बताया है ।!९ इसमें संदेह नहीं कि- 
शूद्रीं को पंच महायज्ञ करने की छूट दी गई है |” मनु ने तो स्पष्ठतया ऐसा नहीं 
कहा है, कितु याशवल्क्य ने साफ कर दिया है कि शूद्र (ओंकार के बदले) नम; 
का प्रयोग करते हुए पंच महायश्ञ कर सकते हैं ।/ हापकिस का यह कथन सही 
है कि यह वचन शूद्र के लिए नहीं है, क्योंकि इस बात की अन्य स्रोतों से भी 
पुष्ठि होती है ११९ मनु ने यज्ञ दीक्षा को द्विज का एक जन्म माना है, किंतु 
याश्वल्क्य के समानांतर श्लोक में द्विजों के इस विशेषाधिकार का उल्लेख नहीं 
है १» यह थाज्ञवल्क्य की उदार मनोवृत्ति के अनुरूप ही है, जो शूद्रों को यज्ञ 
करने की अनुभति देते हैं। शांतिपवे में मुक्त कंठ से कहा गया है कि त्यी (वेदों ) 
के अनुसार स्वाह्कार और नमस्कार मंत्र शूद के लिए विहित' है और वह औप- 
चारिक रूप से दीक्षित होकर प्रथम दो मंत्रों से पाकयज्ञ कर सकता है |/१* इस" 
सुधार के समथंन में शूद्र पेजवन ने एक पाकयज्ञ किया और एक दिन में पूरा होने 
वाले ऐंद्राग्ति नामक यज्ञ के नियमासुसार उसने सौ हजार पूर्णपात्न (चावल से 
भरे कलश ) वक्षिणा स्वरूप दिए |४४ यह हमें आधुनिक युग के सामाजिक सुधारों 
की उस परिपाटी की याद दिलाता है जिसमें विधवा विवाह, तलाक आदि के 
समर्थन में इसी तरह के प्राचीन उदाहरण ढूंढ़ निकाले गए। शूद्रों के लिए गृह्य 
यज्ञ की छूट देते हुए शांतिपर्व ने यह महत्वपूर्ण बात कही है कि सभी वर्णों को 
यज्ञ करने का अधिकार है, वशतें कि उनमें श्रद्धा हो | 77 

शुद्रों को यज्ञ करने का अधिकार दिए जाने के एक महत्वपूर्ण उपांग के रूप में 
उन्हें त्रतानुष्ठात का भी अधिकार दिया गया। याज्ञवल्कय ने चांद्रायण ब्रत शूद्रों 
के लिए विहित किया है, जो स्पष्टतया इनके द्वारा प्रयुक्त अवक्कुष्ट शब्द के अर्थ 
के अंतर्गत है ।/१ यह बचन प्रक्षिप्त माना जाता है,” कितु यह याज्षवल्क्य की 
उबार मनोवृत्ति के अनुरूप ही है और इसी तरह का वचन वृहस्पति स्मृति में भी 
आया है जिसमें ब्राह्मण के यज्ञोपवीत को तोड़ते के अपराधी शूद्र के लिए प्राजा-- 
पत्य ब्रत का प्रायश्चित बताया गया है ।४१९ 

बुहस्पति स्मृति में शूद्रों के लिए कर्णवेधन** और चूड़ाकरण ४? संस्कार' 
विहित हैं। इनमें प्रथम का उल्लेख गृछ्मसृत्रों में नहीं है, कितु द्वितीय का विधास 
इतमें किया गया है! मनु ने इसे केवल द्विजों के लिए विहित किया था,* 
जिसका विस्तार अब शुद्रों तक हो चला था । 

' कई ग्रंथों में संन्यास आश्रम शुद्रों के लिए वर्जित है। कालिदास ने रामायण” 
में किए गए शूद्र तपस्वी शंबूक के निदत को दुहराया है ।/* राम ने जो 
शंबूक को प्राणदंड दिया, इसकी उन्होंने प्रशंसा की है और बताया है कि इस 
मृत्युदंड के परिणामस्वरूप उसने जो पुण्यात्माओं का पद प्राप्त किया उसे वह 
अपनी उग्र तपस्या से नहीं पा सकता था, क्योंकि तपस्या तो वह अपने वर्ण॑धर्मः के: 
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विरुद्ध कर रहा था ।!४ कितु आश्रमों के साथ वर्णों के संबंध के विषय में शांतिपवे 
की मनोवृत्ति कुछ भिन्‍त है । इसके अनुसार ब्राह्मण के लिए चारों आश्रम अनिवार्य 
हैं, कितु अन्य वर्णों के लिए नहीं; ** अन्य तीत वर्णों के लिए संन्यास आश्रम 
बजित है ।११४ इसका अर्थे हुआ कि शुद्र यदि चाहे तो प्रथम तीन आश्रमों में प्रवेश 
कर सकता है, और चतुर्थ का द्वार न केवल शुूद्र के लिए अपितु वैश्य और क्षत्रिय 
के लिए भी बंद है। किंतु कात्यायन ने कहा है कि यदि शूद्र संस्यासी संन्यासाश्षम' 
का परित्याग करे तो वह राजा द्वारा वंडनीय है ।/*” याज्ञवल्क्य ने देवों और पितरों 
के निमित्त शूद्र संच्यासी को खिलाना वजित किया है ।/४ इसका तात्पर्य या तो 
जन था बौद्ध भिक्षुओं से हो राकता है या शूद्र वर्ण के संन्यासियों से । 

झाद्रों की धामिक प्रतिष्ठा में सुधार का बड़ा संकेत मिलता है मूर्तिस्थापन 
संबंधी मियमों में । मूर्ति बताने के लिए उपयुक्त वस्तुओं की गिनती कराते हुए 
एक वैष्णव ग्रंथ में कहा गया है कि सभी जातियों के लोग मूर्ति बना सकते हैं ।/१० 
इससे प्रकट होता है कि शुद्र भी मूर्तियां बताकर उन्हें पुज सकते थे और इनकी 
मूर्तियां भी उसी वस्तु की होती थीं जिसकी अन्य वर्णो के लोगों की । लेकिन इस 
काल के एक अन्य ग्रंथ में मूति बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी चुनने में वर्णमूलक 
विभेद विहित किया गया हैं, और तदनुसार चार वर्णों के लिए क्रमशः चार 
प्रकार की लकड़ी बताई गई है ।१४० एक गुप्तोत्तरकालीन वेष्णव उपपुराण में इसी 
तरह का नियम आया है जिसमें कहा है कि मंदिर और मूर्ति बनाने में श्वेत काष्ठ 
आाह्यणों के लिए शुभ है, लाल क्षत्रियों के लिए, पीला वेश्यों के लिए, और काला 
शूद्रों के लिए ।४४ मूर्ति बनाने में इसी ग्रंथ में चारों वर्णों के लिए क्रमशः इन्हीं 
चार बर्णों के पत्थर विहित किए गए हैं (१ लकड़ी और पत्थर के चुनाव में वर्ण- 
'पविभेद के रहते हुए भी, प्रतिमाविज्ञान विषयक ग्रंथों के अवलोकन से इसमें कोई 
संदेह नहीं रह जाता है कि शूद्र भी सूर्ति बना सकते थे और उसकी पूजा कर 
'सकते थे। 

कहा गया है कि शुद्र की अर्थी में ब्राह्मण शामिल नहीं हो सकता है; यदि 
वह ऐसा करेगा तो वह स्नान करके आग को छुकर और घी पीकर शुद्ध होगा ।४$ 
वह पुराना नियम जिसमें शूद्र के मरने पर उसके परिवार के लोगों के लिए 
अशौच की सबसे लंबी अवधि बताई गई है, इस काल के कई म्रंथों में भी पूव॑ंबत 
ना रहा ।४४* लेकिन इस विषय में याज्ञवस्क्य ने सामान्‍य शुद्रों के लिए एक मास 
तक और धामिक (न्यायवर्ती ) शूद्रों के लिए 5 दिन तक अशौच बताया है, और 
इस प्रकार धामिक शुद्र को वेश्य का दर्जा दिया है ४४ ब्रतों के अनुष्ठान में भी 
ववेश्य और शूद्र समान कोटि में रखे गए हैं। कहा गया है कि वैश्य और शुद्र केवल 
'एक रात के लिए ब्रत करें (४० यदि मूखंतावश वे द्विरात्र या त्रिरात्न ब्रत करें तो 
उससे उनका अभ्युदय न होगा |! फिर भी विशेष अवसरों पर वे दो रातों तक 
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ब्रत कर सकते हैं।४४४ लेकिन कभी कभी इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 
उपवास जब्त केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कर सकते हैं ।१४९ 

वृहस्पति ने कहा है कि मरे बच्चे का जन्म (जन्म हानि) होने पर ब्राह्मण 
दस दिनों में शुद्ध होता है, क्षत्रिय सात दिलों में, वैश्य पांच दिनों में और शूद्र तीनः 
दिनों में ।४7० 

कमनुष्ठानों के अवसर के संदर्भ में महिलाओं और शूद्रों की अपवित्नता का' 
विधान इस काल के ग्रंथों में भी सुरक्षित है ।/४१ कई दशाओं में शूद्रों और पतितों 
(अंत्यजों) को जो कुत्ते के समान्न अपवित्न माने जाते थे, देखने पर प्रायश्चित 
विहित किया गया है ।१* यह भी विधान है कि यदि क्षत्रिय ब्रह्मचारी को 
बेए्य या शूद्र स्पर्श करे और वैश्य ब्रह्मचारी को शूद्र, तो उसे प्रायश्चित करना: 
होगा ।!58 

गुह्मसूत्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म शुद्रों के लिए विहित नहीं है, कितु इस काल' 
के ग्रंथों में यह कम शूद्रों के लिए भी स्पष्टतया विहित किया गया है |!» शाद्र 
साधारण श्राद्ध तो कर ही सकता है,“ असाधारण (वृद्धि) श्राद्ध भी कर सकता 
है, जिम्में पृत्नप्राप्ति आदि के विशेष अवसर पर पितरों की अचना की जाती 
है ।।7” यह भी बताया गया है कि मरने पर कर्मानृष्ठान करने वाले ब्राह्मण को 
प्राजापत्य लोक मिलता है, रण से न भागने वाले क्षत्रिय की ऐंद्रलोक मिलता है, 
अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले वश्यों की मारुतलोक मिलता है, और भृत्य 
कर्म में रत शूद्रों को गांधवेलोक मिलता है 77 

शूद्र अपने पितरों को, जो पुराणों में सुकालिन संज्ञा से अभिहिित हैं" और 

काले रंग में बताए गए हैं,/०० जलांजलि और अन्य उपहार चढ़ा सकते थे। कितु 

जहां ऋषियों की संतान के रूप में वर्णित द्विजों के प्रवर होते थे, वहां शूद्रों के 
प्रवर नहीं होते थे [४४ 

इस काल की उल्लेखनीय धार्मिक घटना है शूद्रों के दात देने के अधिकार पर 
जोर ।१० दान शुद्रों के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है, इसके द्वारा वह सारी 
सिद्धियां प्राप्त कर सकता है ।*०» जो शूद्र सत्य और ईमानदारी पर चलता है, 
मंत्र और ब्राह्मण का आदर करता है और दान देता है, वह स्वर्ग जाता है और 
अगले जम्म में ब्राह्मण होता है ।(% वेश्याओं के लिए विहित अनंग्दात नामक 
विशेष ब्रत में यह विधान किया गया है कि वेश्या से, जो सामान्यतया शूद्र जाति 
की मानी जाती थी, गोदान लेते समय ब्राह्मण वेदिक मंत्र पढ़े ।।१* आगे हम यह 
भी पाते हैं कि लीलावती तामक शव वेश्या और एक शूद्र सुनार ने दान दिए 
जिसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद वेश्या को शिव लोक (शिव मंदिर) मिला और 
सुनार मूर्ति नामक सम्राट हुआ १४ ईस्वी सन की पांचवीं शताब्दी के एक बौद्ध 
टीका ग्रंथ में ऐसे कम से कम एक दर्जन उदाहरण आए हैं जहां निम्न वर्णों के 
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लोगों ने बुद्ध, भिक्षुओं, या संघ को दान देने के फलस्वरूप स्वर्ग का आनंद और 
'बौद्ध विमानों! का सुख भोग प्राप्त किया ।१४ इस प्रकार दान का सिद्धांत बौद्ध 
और ब्राह्मणीय दोनों धर्मों में एक समान था । 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह सिद्ध हो कि याज्ञवल्क्य स्मृति 
से पहले दाल धर्म को लोकप्रिय बताने के लिए जोरदार प्रचार किया गया ।४/8 
बृहस्पति स्मृति की रचना के बाद तो दान द्वारा मोक्षप्राप्ति का सिद्धांत परा- 
काष्ठा पर पहुंच गया ।/१९ दान की यह महिमा जो शाद्दों के संबंध में ही उदात्त 
'स्वर में गाई गई है, यह सिद्ध करती है कि शूद्र वर्ग दान देने की स्थिति में था 
और यह स्थिति उसकी आ्िक अवस्था में हुए परिवर्तन के अनुरूप ही है । 
यज्ञ, ब्रत, श्राद्ध, तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान जो शूद्रों के लिए विहित किया 
गया है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कर्मों में वे ब्राह्मणों को नियोजित 
करते होंगे, जो इस अवसरों पर किया गया दान ग्रहण करते होंगे ।१7९ शाह्रों द्वारा 
“किए जाने वाले इन कर्मों में पुरोहित का काम करने वाले ब्राह्मणों (शूद्र याजकों ) 
की जो बार बार निदा की गई है,“ उससे इन पुरोहितों के विरुद्ध परंपरागत 
'परव॑ग्रह तो प्रकट होता ही है, साथ ही यह भी ध्वनित होता है कि इन कर्मों में ब्राह्मणों 
को नियोजित करने की प्रथा अधिकाधिक प्रचलित होती जाती थी। मन्‌ ने जिस 
'तरह शूद्र पुरोहितों (ऋत्विजों) की निदा की है,/ बसा याज्ञवल्क्य ने नहीं किया 
“है। बज्सूची में दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि ब्राह्मण कैवर्तों, रजकों, और चंडालों 
के परिवार में भी मिलेंगे, जिनके बीच चूड़ाकरण, मूंज, दंड और काष्ठ आदि 
' संस्कार किए जाते हैं ।१ ४ इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण निम्नतम कोटि के शूद्रों के 
"यहां भी याजक होते थे। वञ्सूची में यह भी कहा गया है कि क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र 
यज्ञ करते और कराते हुए अध्ययन और अध्यापन करते हुए तथा दान लेते हुए 
' देखे जाते हैं ।१४ यदि यह परिवर्तन वस्तुतया हुआ हो तो इससे प्रकट होता है कि 
'याजन (पौरोहित्य) कर्म पर ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था उसके विरुद्ध कुछ 
* वर्गों के लोगों में चेतना जग गईं थी. । इस तरह के कई आंदोलन हाल में भी हुए हैं। 
इधर बौद्ध धर्म के महारथी जन्ममूलक वर्णभेद का खंडन करते रहे, और 
उधर कई सुधारवादी विचारधाराओं, विशेषकर वेष्णव संप्रदाय का उदय हुआ, 
जिससे बहुत हद तक शूद्रों को धामिक समता प्राप्त हुई । वैष्णव धर्म गुप्तकाल में 
विकास की चोटी पर पहुंच गया था, जब न केवल उत्तर भारत में अपितु दक्षिण 
और पश्चिम भारत के कई भागों में इस संप्रदाय के अद्वितीय प्रभाव को प्रमाणित 
* करने वाले पुरालेखिक, मुद्रात्मक और मूर्ति संबंधी अभिलेख भारी संख्या में मिलते 
हैं ।!7* महाभारत और पुराणों में इस संप्रदाय के जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं, उनसे 
प्रकट होता है कि ब्राह्मण धर्म की प्राचीन कट्टरपंथी परंपरा की भांति इस वैष्णव 
“संप्रदाय ने शूद्रों और अस्पृश्यों के लिए अपना द्वार बंद नहीं रखा, बल्कि उन्हें भी 
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“ईश्वर को जानने और मोक्ष प्राप्त करते का अधिकार दिया ॥5?” वेष्णव ग्रंथों में 
'इस बात पर हमेशा जोर डाला जाता रहा कि कृष्ण, नारायण था वासुदेव की 
'भक्ति के द्वारा स्त्रियां और शूद्र भी मुक्ति पा सकते हैं।+”* भगवान को यह घोषित 
करते हुए चित्नित किया गया है कि ब्राह्मण से लेकर श्वपाक तक सभी मेरी भक्ति 
'से पवित्र हो जाते हैं ।५/९ श्रद्धालु और भक्त श्वपाक भी मुझे उस ब्राह्मण से अधिक 
प्रिय हैं जो अन्य गुणों से समन्वित रहने पर भी भगवान का भक्त नहीं है ।४९ यदि 
अंत्यज एक बार भी ईश्वर का ताम लेता है तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त 
'होी जाता है ।(१ यह कहा गया है कि वेदज्ञ ब्राह्मण' पुण्यवान शूद्र को विश्व के 
दीप्तिमान देव विष्णु जैसा ही मानते हैं और संसार में सर्वोत्तम भी मानते हैं ।११ 
जो व्यक्ति विष्णु भक्त शूद्र का अपमान करता है, वह करोड़ वर्ष तक नरक भोगता 
' हैं ।/४४ इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति को विष्णुभकत चंडाल का भी अपमान नहीं करना 
चाहिए ।/४ विष्णुभकित के द्वारा राजन्य विजय पाते हैं, ब्राह्मण विद्या पाते हैं, 
' वैश्य धन पाते हैं और शूद्र आनंद पाते हैं ४8 
इसी प्रकार का मंतब्य चारों वर्णों के ऐसे लोगों के लिए अभिव्यक्त किया 
गया है जो महादेव की ऋचाओं का पाठ करते हैं ४१९ जो वैश्य, स्त्रियां और शाद्र 
'ब्राह्मण के मुंह से दक्ष-शिव युद्ध की कथा सुनते हैं, वे रुद्रलोक में स्थान पाते हैं।48 
द्विजों की भांति शिवभकत शूद्र भी गणपति की कोडि में पहुंच सकता है, बशतें कि 
' वह मद्यपायी न हो | इस प्रकार यह प्रकट होता है कि शव संप्रदाय का द्वार 
' भी शूद्रों के लिए समान रूप से खुला था। 
तंत्न में भी, जो वेष्णव और शव दोनों संप्रदायों से संबद्ध है, धर्म के विषय में 
'वर्णभेद नहीं माना गया है। ई० सन की पांचवीं शताब्दी के एक तंत्रग्रंथ जयाख्य 
'संहिता/० में कहा गया है कि चारों वर्णो के लोग ब्राह्मण से तांब्निक दीक्षा ले 
सकते हैं ।*” यदि ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र वर्ण के योग्य व्यक्ति 
“अपने अपने वर्ण के लोगों के लिए और अपने से निम्न वर्ण के लोगों के लिए गुरु 
“का काम कर सकते हैं ।४१7 
गुप्तकाल में शासक वर्ग के बहुत से लोग वेष्णव और कुछ लोग शैव थे। कितु 
'निचले वर्णो में इन संप्रदायों का कसा प्रभाव था, यह जानने का साधन हमारे पास 
'नहीं के वराबर है । कहा गया है वेशाली में शिल्पियों का वर्ग वेष्णव धर्म से बहुत 
प्रभावित था, क्योंकि दो शिल्पियों (कुलिकों) के नाम हरि पाए गए हैं ४४ यह 
स्थिति अन्य स्थानों पर भी रही होगी । 
सुधारवादी संप्रदायों के प्रभाव के फलस्वरूप इस काल के धामिक ग्रंथों का 
: आग्रह कर्मकांडों और संस्कारों से हटकर सदाचार पर आ गया, जो व्यक्ति की 
- सामाजिक प्रतिष्ठा का नियामक है। कहा गया है कि न अग्निहोत्र सार्थक है, न 
“वेद का ज्ञान,* क्योंकि श्रुति के अनुसार देवता केवल सदाचार से संतुष्ट होते हैं। 
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जो ब्राह्मण शीलवान नहीं है, वह शूद्रवत माना जाए,/४ और उसका आदर नहीं" 
किया जाता चाहिए । इसके विपरीत यदि शूद्र भी धर्मात्मा हो तो वह आदरणीय 
है ।/*० जो शद्र शुद्ध हृदय वाला और मन वश में रखने वाला है वह न केवल 
(यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ही) द्विंज हो सकता है, बल्कि वह द्विजों की भांति 
पुजनीय भी हो जाता है, क्योंकि न कोई जन्म से संस्कृत होता है, न संस्कार 
से, न विद्या से, और न संतति से, अपितु केवल शील से होता है ।” महाभारत 
और पुराणों के उपदेशात्मक भागों में बार बार कहा गया है कि आचारवान शूद्र 
अगले जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है,!?* और यह बात वज्जसुची में भी दुहराई' 
गई है ।४४ 

उपर्युक्त मत के समर्थन में समुचित उपाख्यान उद्धुत किए गए हैं। वनपर्व में 
एक कहानी आई है कि कौशिक को एक धर्मज्ञ व्याध ने विभिन्‍त वर्णों के धर्म और 
आचार सिखाए |“ मिथिला के धर्मव्याध ने दावा किया है कि वह गुरुजनों भौर 
बड़ों की सेवा करता रहा, सदा सत्य बोला, कभी किसी से ईर््या नहीं की, विभवा- 
नुसार दान करता रहा तथा देवों, अतिथियों और आश्रितों के परितोषण के बाद' 
बनी वस्तुओं से जीवननिर्वाहू करता रहा। उसने न किसी की निदा की और न 
किसी से घृणा ।१० ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि यह कहानी बौद्ध संप्रदाय की' 
है,“ कितु धर्मव्याध ने जो प्रतिपादन किया है उसका तत्व वैष्णव सिद्धांतों के 
अनुकूल ही है और उसे बौद्ध से प्रभावित मानता आवश्यक नहीं जंचता है । वच्ञ* 
सूची में जो बौद्धों ने यह तके दिया है कि व्यास, कौशिक, विश्वामित्न और वसिष्ठ, 
सभी जन्मतः अधम होते हुए भी इहलोक में अच्छा आचरण करने के कारण 
ब्राह्मण माने गए,” बह भी स्पष्टतया पुराणों में वरणित पुरानी परिपादी से निकला 
प्रतीत होता है । 

परंतु सुधारवादी संप्रदायों को अधिक महत्व देना ठीक न होगा। शासक 
वर्गों ते वेष्णव धर्म का उपयोग वर्णभेदमुलक समाज व्यवस्था के मूलाधार कोः 
बनाए रखने के लिए ही किया था। वैश्य, स्त्रियां और शूद्र जन्मतः अधम माने 
जाते थे ।*० कहा गया है कि द्विजों की सेवा करना और विष्णु की भक्ति करना, 
इन दोनों के सिवा शूद्र के उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं है ।१० यह धारणा 
बहुत हृद तक कर्मवाद के सिद्धांत का ही अंग है और इस सामान्य विश्वास पर 
आधारित है कि जिस वर्ण में जो उत्पन्त हुआ है उसके लिए उसी वर्ण के कर्तंब्यों 
का पालन अनिवार्य है। जान पड़ता है कि ब्राह्म णवादी आदर्श ने निम्न वर्णों के 
लोगों के बीच भी इस मत में आस्था उत्पन्न कर दी थी ॥5०९ मुच्छकटिक में एक 
गाड़ीवान वसंतसेना को मार डालने का अपने मालिक का हुक्म मानना इसलिए 
अस्वीकार करता है कि भाग्य ने और पापकर्मो ने मुझे जन्म से दास बना डाला है, 
मैं पुतः उसी दुर्गेति में पड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं यह पापकर्म करने से 
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इंकार करता हुं ।४? निम्नवर्गों के लोगों में जो ऐसा विश्वास था, इससे अधिकांश 
लोगों के मन में यह जिज्ञासा कभी न उठ सकी कि उनकी दुरवस्था के मानवकृत 
कारण क्या हैं । 

लेकिन इसमें संदेह नहीं कि गुप्तकाल में शूद्रों के धामिक अधिकारों में वृद्धि 
हुईं और कई कर्मानृष्ठानों के विषय में उन्हें तीनों उच्च वर्णों की प्मकक्षता 
मिली । ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि शुद्रों के आध्यात्मिक उत्थान के पीछे 
ब्राह्मणों का स्वार्थ काम कर रहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग 
ब्राह्मणीय कर्मो का अनुष्ठान करें ।४०४ किंतु पूर्वकाल में भी तो ब्राह्म णों का ऐसा 
स्वार्थ रहा होगा, जबकि ऐसी प्रवृत्ति का आभास बहुत कम मिलता है। वास्तव 
में शूद्रों के धामिक अधिकारों में बृद्धि उनकी भौतिक स्थिति में परिवर्तत के कारण 
हुई । इसकी बदौलत वे पुरोहितों को समुचित दक्षिणा देकर संस्कार और यज्ञ 
कराने में समर्थ हुए, क्योंकि यज्ञ कराने की योग्यता व्ययवहन क्षमता के साथ 
निकटतः संबद्ध माची जाती थीं, जो स्वाभाविक ही है ।*० मोटे तौर पर कह 
सकते हैं कि भुप्तकाल में शूद्रों की धार्मिक प्रतिष्ठा में जो सुधार हुआ, उसकी 
तुलना हम मिश्र के मिड्ल किगडम के आरंभ में हुए घटताक्रमों से कर सकते हैं, 
जब केवल फेरो और सामंतों में प्रचलित कई अंतिम संस्कार संबंधी कर्म साधारण 
जनों में भी प्रचलित हुए ।११ इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ 
था,४ जो बात गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति के विषय में भी सही प्रतीत 
होती है । 

गुप्तकाल में शूद्रों की हैसियत में कई भारी परिवर्तत हुए। यही नहीं कि 
मजदूरों, कारीगरों और भारवाहकों की मजदूरी की दरें बढ़ीं, बल्कि दास और 
मजदूर लोग धीरे धीरे बटाईदार और किसान होते जा रहे थे । सातवीं सदी तक 
पहले पहल शूद्र बड़े पैमाने पर किसान के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। यह परिवर्तंत 
शूद्रों की राजतीतिक सहविधिक स्थिति में व्यापक रूप से प्रतिफलित हुआ है। 
शांतिपव॑ में शूद्र मंत्री नियुकत करने का जो उपदेश दिया है,”/” उसको तो अधिक 
महत्व नहीं भी दिया जा सकता है, कितु इसमें सं देह नहीं कि शिल्पीसंघों के प्रधान' 
जिला प्रशासन के कार्य से जुड़े थे, और संकट की घड़ियों में शूद्रों को शस्त्न उठाने 
का अधिकार मिल गया था। वर्णविषयक कानूनों में कुछ ढिलाई आई और शूढ्ों 
के प्रति बरते जाने वाले कई निष्ठुर नियम रह किए गए। शूदों के धार्मिक 
अधिकार में काफी वृद्धि हुई। हां, अस्पृश्यों की सामाजिक स्थिति पहले से भी 
अधिक बुरी हुईं। यद्यपि वे सिद्धांततया शूद्र माने जाते थे, कितु सभी व्यावहारिक 
विषयों में वे पृथक समुदाय ही थे | फिर भी ऐसा सोचना गलत होगा कि ग्रुप्तकाल 
में शूद्रों का कोई अन्य वर्ग भी सामाजिक दृष्टि से अधोगत था£* भोजन और 
विवाह के रिवाज के बारे में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जहां तक शिक्षा 
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का प्रश्न है, शूद्रों को रामायण-महाभारत और पुराण सुत्तने का और कभी कभी 
बेद सुनने का भी अधिकार निस्संदेह रूप से मिल गया था। सभी बातों पर विचार 
करते हुए, कह सकते हैं कि गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति में जो आर्थिक, राजनीतिक- 
सह-विधिक, सामाजिक और धार्मिक परिवतंन हुए, वे उक्त समुदाय की बदलती 
हुई सामाजिक स्थिति के सूचक हैं । 
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घोष : नाद्यशास्त्र, अनुवाद, इंद्रोडक्शन, पू० [कअफऋए५ा; भौर वासगुप्त पूवे 
निदिष्ट, पु० 522, 

दासगृप्त : पूर्व निदिष्ठ, पृ० 645 पर उद्धृत. स्मिथ इसका काल द्वितीय शताब्दी ई० 
पू० रखते हैं और हरप्रसाद शास्त्री प्रथम शताब्दी ई०, कितु बनर्जी, शास्त्री, धकलादार, 
जाली और विंटरनिज इसे तीसरी-चौथी शताब्दी ई० का मानते हैं, चकलाद्षर : 'सोशल 
लांइफ इन एनशिएंट इंडिया', पु० 33-37, चकलादार का मत है कि वात्स्यायत पश्चिम 
भारत में हुए थे (वही, पृ० 96). 

वराहुमिहिर का काल 505-587 ई० माना जाता है, और इनकी सभी कृतियां छ्ठी 
शताब्दी के मध्य की मानी जाती हैं. 

बनर्जी ; 'डेवलपमेंट आफ हिंदू आइकनोग्राफी', १० 28-9. 

कामंदक नीतिसार, [[,2[; 'सदर्त एडिशन आफ दि महाभारत” शांतिपवें', 60.26; 
92,2; अनुशासनपर्व 9,8; भागवत पुराण, >(.7.9; भविष्य पुराण, ॥.44.27; 
भार्कण्डेय पुराण, 28,3-8; विष्णु पुराण, 4[.8.32 और 33. 

'सदने एडिशन आफ दि महाभारत' आश्वमेधिक पर्व, 97.29. 

वही, शांतिपवं, अध्याय 78.7, 

वही, अनुशासन पवे, 208,34, 

वही, 208,33, 

अमरकोश, ॥7,0,38-39, 

अमरकोश, ॥,0,5-8, 

तारद, ५.23; बृहस्पति, &५,2 और ।3, 

बही. 

विष्णु, ५.55-6; याज्ञवल्क्य, [[.97; नारद, ४(.9. 

नारद, श॥.6. 

बही, ५३.3, 

याज्नवल्क्य, [4, 98. 

वही. ' 

नारद, ५.7. 

जाली : 'सेक्रेड बुबत आफ दि ईस्ट, अत, पृ० 40-. 

बही, ५१.6 की पाद दिप्पणी, 
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अधेंशास्त्र, [.[3; याज्ञवल्वय, [],]94: तारद, ५॥.,2-3; कात्यायन, श्लोक 656, 
'सदर्न एडिशत आफ दि महाभारत', शांतिपव, अध्याय 60,24, 

वही. 

नारब, ५७7.0. इसके अनुसार आठ गाएं चराने का पारिश्रमिक एक गाय का दूध 
होता है. 

विंड' निर्युक्ति, पू० 368-369, 

बृहत्कल्प भाष्य, 2,358, 

शांतिपव॑, 60.25. शांतिपवें के नियम वैश्य गोपालकों और कर्षकों के प्रसंग में हैं, कितु 
ये नियम शाद्रों पर भी लागू रहे होंगे. 

बृहस्पति, 5५7॥,-2, 

वही, 

प्राणनाथ : 'इकानामिक कंडीशन इन एनशिएंट इंडिया”, पृ० 58. 

तुलनीय, विल्सन : 'ए ग्लासरी आफ जुडिशियल' ऐंड रेवेन्यू टम्स, पृ० 485, 

कामसूत्र, 9,.33 और 42, टीका सहित, * 
शांतिपर्व, 60,34,** अवश्यभरणीयों हि वर्णानां शूद्र उच्यते, 

बही, 60,32-33, 

बही, 60.27, 

सदन एडिशन आफ दि महाभारत', अनुशासन पर्व, 208,34. 

'कार्पस इंस्क्रिप्णनम इंडिकोरम', ][[, सं० 6, पंक्ति 2. गुप्तकाल के एक उत्कीर्ण लेख 
में दासों के कऋय-विक्रम की उपमा आई है. वृहस्पति ते दासलेख्य कर्थात दास की बिक्री 
के दस्तावेज का उल्लेख किया है (५४].7). मृच्छकटिक में दास वृत्ति राजा द्वारा 
अनुज्ञात एक प्रथा के रूप में वणित हैं, (इंडियन हिस्टारिकल क्यार्टली, कलकत्ता, ५), 
पृ० 307. 

नारद, ५,26-28, इन दासों में कुछ को' दास कहना, विवादार्णव-सैतु के एक उद्धरण के 
अनुसा र, जो बृहस्पति का माना गया है, ठीक नहीं है, एच० टी० कोलब्रुक ; 'ए डाइजेस्ट 
आफ हिंदू ला, [], 2., एतत्कालीन जैन ग्रंथों में छः प्रकार के दासों का उल्लेख प्रतीत 
होता है, जैत : 'लाइफ एज डिपिक्टेड इन जन की नन्‍्स', पृ० 07, 

नारद, ५,5; बृहस्पति, 2 ५.5-6, 

नारद, ५.6-7. 

वही, ५.23-25, 

याज्वल्कय, [[.82; बलाददासीक़तश्वौरेरविक्रीतश्चापि मुच्यते, 

कोलब्लुक ; पूर्व निरदिष्ट, ॥[, पु० 25, 

कात्यायन, शलोक 722, इस मान्यता को कात्यायन ने दुहराया है. 

भराज्ञवल्क्य, [,82-3; नारद, ५.39; कात्यायत, श्लोक 76, 

इलोक 7]5; तुलनीय विष्णु, ५७,54. 

नारद, ५.३7; बृहस्पति, >(५.243; विक्रीणीते स्वतम्त्तों यः स्वमात्मानं नराधम; स 
जवेघन्यतमस्त्षां सो$प्दास्पात्त मुच्यते, 
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अनुशासन पर्व, 45,23; काणे : पूर्व तिदिष्ट, [], भाग _, पृ० 82,में उद्धृत, . डर 

नारद, ५४.42-43; तुलनीय कात्यायन में दास मुक्ति संबंधी नियम, श्लोक 75, लेकिन 
नारद ने कहा है कि कुछ कोटियों के दास स्वामी के अनुग्रह के बिना मुक्त नहीं हो 
सकते थे (५.29). 

घर्मकोश, [, भाग [, पु० 299 में उद्धुत, 

कात्यायन, श्लोक 350. 

अमरकोश, [[.5.27, 

जैन ; पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 362-65, वृहत्कथाभाष्य गाया में तीत नापित दासियों की 
चर्चा है (6094). 

घोषाल : 'दिक्‍लासिकल एज, पू० 558, कात्यायन, एलोक 962-63, शूद्रक ; मुच्छकटिक, 
एाा.25, 

शूद्रक ; मुच्छकटिक (करमारकर संस्करण, पृ० 309) . 

कात्यायन, एलोक 92. 

विष्णु, शा, 44. 

कात्यायत, एलोक 882, बृहस्पति (सेफ्रेड बुकस आफ दि ईस्ट), 5» ५,82-83, 

नारद, ५.4|; कात्यायन, श्लोक 724, 

एलोक 724, यह्‌ विक्रय स्वामी की अनुमति के बिता संभव नहीं रहा होगा. काणे ने 
विवाद चितामणि के प)॥5 को अच्छा माना है, कात्यायन, पृू० 267, पाद टिप्पणी, 
एलोक 724 पर, 

नारद, ऊ।].38. 

बृहस्पति, ४5१७[,0, 28, 43, 53 और 64. 

(एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्‍ली, >>९), उत्कीर्ण लेख सं० 5, पंक्ति 5-]; 
एस० के० भती : (दि इकानामिक लाइफ आफ नादंनें इंडिया इन दि ग्रप्ता' पीरियड, 
पृ० 50-5], : 
(एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्‍ली, &5% ), उत्की्ण लेख सं० 5, पंक्ति 5-], 
(इंडियन एंटीकवेरी, बम्बई, #262]20), पृ० 25-6. 

भारतवर्ष, 349, भाग [, पृ० 384 (हिस्ट्री आफ बंगाल, ।, 652 में उद्धृत), 
क्रुष्णकुमारी जें० विरजी ; 'एनशिएंट हिस्द्री आफ सौराष्ट्र, पृु० 246-47, 267 और 
आगे. 

कोसम्बी : (जर्वल आफ अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी, बाल्टी' मोर, 7.5५), 
पुृ० 237. 

शांतिपव॑, 60,24-26, 92,2. 

अमरकोश, ॥[[,9.6. 

मनुस्मृति, !५9.253 मौर विष्णु, ॥,५9॥.6 में आधिक शब्द का प्रयोग है, कितु 
याज्ञवल्क्य [.66 में अधेसीरिक शब्द का. 

(एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्‍ली, [.), उत्कीर्ण लेख सं० 4, पंबित 39, 
बुहलर ने आधिक शब्द का अनुवाद 'लेबरर' या मजदूर किया है, जो गलत है. वही, प्‌० 9, 
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(एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, #>20), उत्कीर्ण लेख सं० , पंवित 
39. कुलिकों को बृहस्पति (संस्कार 404) ने एक 'जन' बताया है. ये [वीं शताब्दी के 
पाल उत्कीर्ण लेख में भी जनों की सूची में गिनाए गए हैं. 

कोल छोटा नागपुर के मुंडा समुदाय का एक महत्वपूर्ण आदिवासी वर्ग है. 

(एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, ५][]), उत्कीर्ण लेख सं० ]2, पंकित 6. 
तारद, ॥.8], 

मजूमदार और पुसलकर : 'दि एज' आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 299, 

नारद, ].8। की टीका, कीनाशः शूद्र कदर्यो वा. 

मारद, .8], 

बृहस्पति, ४ ]#,6, यदि शूत्रो नेता स्पात्‌***. 

मार्केण्डेय पुराण, 49,47. तथा शूद्रजनप्रायः स्वसमृ द्धिकबीवला : 'तुलनीय अतुशासनपवे, 
अध्याय 68 में शूद्र ग्रामों का वर्णन, बंच्योपाध्याय : “इकानामिक लाइफ 'ऐँड प्रोग्रेस इन 
एनशिएंट इंडिया, पृ० 329 में उद्धृत, 

कात्यायन, श्लोक 479-80 ““कवकान्‌ क्षत्षविट्शूद्रान समहीनास्तु दापयेत्‌, यहां प्रसंग 
से सिद्ध होता है कि 'कर्वेकान्‌', 'क्षत्रविद्शुद्रान! का विशेषण है. काणे ने कर्पकान्‌ का 
अनुवाद उसे स्वतंत्न संज्ञा मानकर किया है (श्लोक 479-80 का अनुवाद), जो संदर्भ के 
आशय के अनुकूल नहीं लगता है, क्योंकि संदभे में यह ब्राह्मण गौर क्षत्नविट्णूद्र इन 
दोनों पदों के बीच में आया है. तुलनीय, कात्यायन, श्लोक 586. 

बृहस्पति, संस्कार, 3.3-4, 

'कारपंस इंस्क्रिणणननम इंडिकेरम', [[], उत्कीर्ण लेख सं० 60, पंक्ति 42; सं० 27, पंक्ति 
6; सं० 26, पंक्ति 6. 

फ्लीट : 'कापंस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम', |]], पृ० 23. 

कीलहाने : (एपिग्राफिया इंडिका, ॥][), पृ० 34. 

प्राणनाथ : पूर्वे निदिष्ट, पृ० 57. 

पालि-इंगलिश डिक्शनरी; देखें 'कुटुंबिक' शब्द, 

अर्थशास्त्र, ।, 30, 

प्लीट : पूर्व निर्दिष्ट, ॥[, पृ० 98; धघोषाल : हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, 94, 20, अन्य 
मतों के लिए देखें, बार्नेंद : (जर्नेल आफ दि रायल एशियादिक सोसायटी आफ ग्रेट 
ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, लंडन, 93), पृ० 65; सरकार : 'सलेक्ट इंसक्रिप्शंस, [', 
पृ० 266, पांद टिप्पणी 5. 

रघुवंश, #५]].65; नारद, रएत[[.48; बृहस्पति, आपद्धमे, 7. 

बृहस्पति, [.43-44. मूल ग्रंथ में 'कीनाश' शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ नारद [.8 
की भसहाय कृत टीका के अनुसार शूद्र होता है. 

वास ; “आन युआन चुआडस ट्रैवल्स इन इंडिया', ।, १० 68, चतुर्थ वर्ग शूद्रों या 
खेतिहरों का है, ये खेत को आबाद करने का काम करते हैं और बोने व काटने के समय 
बड़े उच्चमशील रहते हैं. 
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सूसिह पुराण, 58.!0-5. यह पुराण अलबीरूती को ज्ञात था (सांची, ॥, 4, 30), 
इसलिए इसके नवीनतम संकलन का काल दसवीं शताब्दी ई० रखा जा सकता है. 
हापकिस : 'कैंग्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, ?ैं, पृ० 268, हापकिस शायद शूद्र के बदले 
'स्लेव' शब्द का प्रयोग करते हैं. 

अमरकोश, ],9,98 और 99. 

विभझूग॒ अट्ठकथा, पृ० 63, पालि-इं१लिश डिक्शनरी में 'लोह' शब्द पर उद्धत, जैसा 
कि चंद्र के मेहरौली लोहस्तंभ से प्रकट होता है, लोहा बनाने की कला इस काल में 
उन्नति की चोटी पर पहुंच गई थी 

अमरकोश, ॥],9,3 

याज्ञवल्वय, ॥.93; नारद, ५.4. 

किंतु यह विचार भागवतपुराण, >( [.8 49 में भी आया है. 

कामंदक सीतिसार, [[.2; तुलनीय [५.54-56; मार्क॑ण्डेय पुराण, 28,3-8; विष्णु 
पुराण, [.8,32-33; याज्ञवल्क्य, ॥,20; विष्णु, ॥[],5; शूद्धस्य**'सर्व शिल्पानि, 
बुहस्पति, संस्कार, श्लोक 530, 

बृहस्पति, ता ,33, 

अमरकोश, 77],0,5-40, 

वही, ।[.40.8 भौर 9. 

वही, ॥,0.3. 

बही, [.0.2. 

इनमें से कुछ शिल्पियों की चर्चा कामसूत्र (.4,28, ५४.2.2, ५१..9) में भी आई 
है, जो संभवतया “नागरक' के बिलासार्थ अपेक्षित होते थे, जैसे मालाकार, स्वर्णंकार, 
धोबी, अभिनेता, नर्तक आदि. 

गौतम धर्मसूत्र, +(,3-33; वसिष्ठ धर्मसूत्र, &5,28; मनुस्मृति, ७]],358; विष्णु, 
ग़रा.32, 

(जनेल आफ दि रायल एशियादिक सोसाइटी जाफ बंगाल, कलकत्ता, सीरीज ही, 
'ए्[५) १० 428, ला० न० 72, यह स्पष्ट नहीं है कि यह बेगारी राजा के लिए ली 
जाती थी कि ग्राममहत्तरों के लिए, 

वसिष्ठ धर्मसूत्र, है [5,37. 


पीछे देखें, अध्याय ५], 
शांसिपर्व, 88,4-2 में श्लोक 42 पर टिप्पणी, राजधर्म के आलोचनात्मक संस्फरण के 


शलोक 2 पर टिप्पणी, भाग [][, अनुलिपि [9, पू० 668 तुलनीय 87.6-77. 
(एपिग्राफिया इंडिका, #>(५), उत्कीर्ण लेख सं० 43, पंक्ति, 8-49. इस अभिलेख 
में विवाह-कर का भी उल्लेख है, जो प्रथा हाल तक उत्तर भारत में अचलित थी, 
कामसूत्र, 4. [. 

बृहस्पति, [.34, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह बात है. 

अमरकोश, ॥,8,8, 


, शिल्पिसंघ का उल्लेख रघुबंश, >५7,38 में आया है, तथा पंचतंत्न, पृ ० 4-5 में प्रधान 
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44]. 


442, 


43, 
444. 
44४. 
46, 
[47. 
448. 
49, 


450, 
45[, 
52. 
453, 


454 


3$3. 


456., 
57, 
38, 


59, 
460. 
464. 
62. 
63, 
]64, 
65, 
66, 
67. 
468, 
69, 


राजमिस्त्री के अधीत कई राजमिस्त्रियों की चर्चा है. 

गौतम, >.2-22; मनुस्मृति, ए॥वा.4। और 46; मुखर्जी : 'लोकल गधर्तेमेंट इस 
एनशिएंट इंडिया, पूृ० 25-3।. 

नारद, 5.2; तुलनीय, विष्णु, ७.68 में संविद्‌ शब्द का प्रयोग है; तेषां वृत्ति पालग्रेत्‌, 
याज्ञवल्क्य, [,92; तुलनीय, .36]. 

बृहस्पति, &५],8. 

वही, ].26, 


'मजूमदार : 'कार्पोरेट लाइफ इत एनशिएंट इंडिया”, पृ० 62. 


कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम', ।]], स्कंदगृप्त का इंदौर ताम्रपत्न (465 ई०), 

बही, उत्कीर्ण लेख सं० 8, पृ० 80-85, 

नरसू : 'एसेंशियल आफ बुद्धिज्म', पु० ]4, 

स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्न के अनुसार इंदोर की 'तैलिक श्रेणि! (तेली-संघ) में एक 
ब्राह्मण ने धत-निक्षेप किया था; उसी प्रकार मंदसौर प्रस्तर अभिलेख के अनुसार रेशम 
के बुनकरों ने ब्राह्मणों के देवता सूर्य का मंदिर बनवाया था, 

अर्थशास्त्र, [!], 4; ऊपर देखें, पृू० 55, 

याज्ञवल्क्य, [].93; नारद, ५॥.5; >५१.5-6. 

वृहस्पति, 35(५].5. 

विष्णु, ७,53-4, 

बही, ५.57-8. 

मनुस्मृति, ५[.25; वृहस्पति, #५].4 और 8; इसके एक पाठांतर में श्राठ कृप्णल 
की जगह 200 पण आया है (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट), हऋडष्डाओ, 345, 
बृहस्पति, >(५].5 पर पाद टिप्पणी, 

बृहस्पति, &५१,3 

वही, &५].॥. 

नारद, नेपाली पाठ, 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', | ऋ।।, ।40-, ५].7 पर पाद 
टिप्पणी, 

वही, ५७[.2. 

वही, पृु० 40-, ५].7 पर पाद टिप्पणी, 

नारद, ५7.-7; बृहस्पति, &५].,0, 3-7. 

बृहस्पति, &५].व7. 

अर्थशास्त्र, ॥.23. 

याज्ञवल्क्य, ][.95, 

बही, .20. 

बृहस्पति, संस्कार, श्लोक 530, **विक्रयः सर्वेपण्यानां शूद्रधर्म उदाहुत:, 

मार्केण्डेय पुराण, 28.3-8. 

विष्णु पुराण, [][.8,32-33, 

बहस्पत्ति, >।][.6, 


70, 
7!, 
72, 


73, 


74, 
75. 


476, 


|, 
78, 


]79, 
80, 


8]. 


82. 
83, 
84, 
485, 
86. 
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भविष्यतू पुराण, .44.32. 

अर्थशास्त्र, [[[,3; याज्ञवल्क्य, ॥.94; नारद, ५].2-3; कात्यायन, इलोक 656, 
शांतिपर्व, 60.25, यद्यपि शांतिपवं में मजदूरी की व्यवस्था वैश्य पंकारों के लिए है, 
तथापि यह शूद्रों पर भी लागू रही होगी. 

यह बात साझेदारी (सम्भू समुत्थान) के विषय में दिए गए विस्तृत नियमों से सिद्ध 
होती है, जो नियम सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य में आए हैं. यह प्रेक्षणीय है कि कौटिल्य भौर 
मनु (५॥,206-20) का अनुसरण न करते हुए, याशवल्वय (.265) ने साभा- 
संबंधी नियम प्रथमतः बनियों और विदेश व्यापारियों के लिए दिया है भर भागे कहा 
है कि ये ही नियम पुरोहितों की और कृषकों एवं शिल्पियों की साशेवारी में लागू होते 
हैं. इसी प्रकार इस काल में जो विदेश व्यापार बढ़ता जा रहा था, उसके चलते नारद 
को यह नियम भी देना पड़ा कि विदेशों में किए गए ऋण के करारों के स्थान में 
प्रचलित नियम ही लागू होंगे, नारद, ],05-06, तुलनीय जायसवाल : 'मनु ऐंड 
याज्ञवल्वय', पृू० 98 और 2), गुणाढ्य की बृहत्वाथा में, जो लगभग 500 ई० की 
कृति है. (कीथ : हिस्दी आफ रांस्कृत लिटरेचर, पृ० 268), राजा-महाराजाओं की 
उतनी कहानियां नहीं हैं जितनी बनियों, व्यापारियों, समुद्रयात्रियों जौर शिल्पकारों 
की (वही), पर संभव है कि ये कहानियां दूसरी-तीसरी सदी की हैं। जब वाणिज्य 
व्यापार पराकाष्ठा पर था, 

बहत्संहिता, 32,2-3, 

अ्षमरकोश, [[,6,3; अमरकोए में शूद्री और शूद्रा का अर्थ भित्न भिन्‍त किया गया है; 
शूद्री का अर्थ है शूद्र की पत्नी, कितु शूद्रा का अर्थ है शूद्र जाति की भहिला, भ्राभीर 
जाति की महिला को महाशूद्री कहा गया है. 

पाजिटर ; 'डायनेस्टीज आफ दि कलि एज, पुृ० 55, 

बही. 

क्षार्यक, जिसे गोपालदारक कहा गया है (मृच्छकठिक, ५१.।). इसमें कुछ संदेह है, 
क्योंकि हो सकता है कि गोपाल व्यवित विशेष का ताम हो, 

याज्ञवह्क्य, ].[4(. 

मनुस्मृति, शा, 54; कामंदक नीतिसार, [४, 25; याश्षवक्‍ल्वय, >ती.,3।2 
तुलनीय कामंदक नीतिसार, ५. 68-70; कात्यायन, इल्लोक 4 में कहा गया है कि 
अमात्य ब्राह्मण होना चाहिए, 

शांतिपर्य, 85.7-0 परंतु शांतिपर्व के आलोचनात्मक संस्करण में वहु भाग नहीं है, 
जिसमें कहा गया है कि 37 के अमात्य-मंडल में चार ब्राह्मण, आठ क्षत्तिय, इक्कीस 
वेश्य, तीन शूद्र और एक सूत रहने चाहिए (शांतिपव, कलकत्ता, 85.7.). 
याज्ञवल्क्य, [[,-3; तुलनीय वृहस्प ति, 4.67. 

कात्यायन, श्लोक 67, 

वहस्प ति, ।,79. 

बही, ].72. 

(एपिग्राफिया इंडिका, (५७), पृ० 30, 


266 


487, 
88, 
89. 


90, 


49], 


492, 


93, 
94, 
95 
496, 
97 


498, 
499, 
200. 
20, 
202, 
203, 
204, 
205, 
206. 
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जायसवाल : “हिंदू पालिटी', भाग 7, पृ० 53; भाग ता, पृ० 05, 

टी० ब्लाख ; 'आक्योलोजिकल सर्वे (आफ इंडिया) रिपोट्स', 903-4, १० 404., 
अमरकोश, ॥.0.5, कुलकः स्यात्‌ कुलरश्रेष्ठ:, दीक्षितार इस अथे को मानते हैं. गुप्त, 
पालिटी, पुृ० 257. 

नारद, ,87, लगता है शूद्र साक्षियों के विषय में पुराना दुराग्रहु इस काल में भी बना 
रहा. 

ब्लाख : पूर्व निर्दिष्ट, १० 04; कुलिकों (शिल्पि-संघों के प्रधानों) की भदारह मुद्राएं 
बसाढ़ (वंशाली) में मिली हैं. 

वही, पू० !7, ईसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दियों में चंबा राज्य में कुलिकों का 
उल्लेख शौल्किक, गौत्मिक आदि के साथ छोटे अधिकारी के रूप में हुआ है. फोगेल : 
'एंटिपिवटीज आफ चंबा स्टेट', भाग ], उत्कीर्ण लेख सं० ]5, पंक्ति 8-9, उत्तर प्रदेश के 
गोरखपुर में मिले 03] ई० के एक उत्कीर्ण लेख में शौल्किक, गौल्मिक आदि के साथ 
महापांधाकुलिक का भी उल्लेख है. (एपिग्राफिया इंडिका, एर, उत्कीर्ण लेख सं॑० 9, 
पंक्ति 34) . संभवतया कुलिक और महापांधाकुलिक शिल्पिसंघों से कर तहसीलने वाले 
अधिकारी थे. 

जंबुद्दीवपन्नत्ति, 3,55 (पृ ० 229) . 

कामंदक, > |] ,44-45. 

तारद, ऋ[५,26, 

बृहस्पति, ४.38, 

ग्राज्ञवल्क्य, [[,69; कात्यायन, एलोक 34]; नारद, .54, उन्होंने अनिद्य शूद्र शब्द 
का प्रयोग किया है, 

कात्यायन, श्लोक 348. 

नारद, 4.78, 8-85, 

वही, .54, 

याज्षवल्क्‍्य, ॥,72, 

बही, >(7# ,26-27. 

वही, ॥.50. 

मनु, शाा,258-260, 

विष्णु, ७॥[.20-23; नारद, ],99, 

मन, ५ता,]4-6, 

याज्ववल्क्य, [.98; वृहस्पति, शत, 2; कात्यायन, श्लोक 422, 

याज्ञवल्क्य, ।[.98. 

नारद, 7,334-335; बृहस्पति, शवा,।2; कात्यायन, श्लोक 422, 

श्लोक 422, कात्यायन ने अग्नि, जल और विष वाले दिव्य उत लोगों के लिए भी 
वर्जित किए हैं, जो इनका कारबार करते हैं (एलोक 424) . 

नारद, [.322. 

विष्णु, [#,27. 
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नारद, [.335; कात्यायन, शइलोक 422. 

विष्णु, 2.3-(0. 

बही, ]2 .. 

बही, ४, हज, ह] और >7]. 

जोहास्स स्ट्रावायों (500 ई०) द्वारा उद्धृत बार्डसन, मैं क्रिडल : 'एनशिएंट इंडिया ऐज 
डिस्क्राइब्ड बाई कलासिकल राइटसे, पृ० ]72-4. 

कात्यायच, श्लोक 433. 

मनु, ए77,24. 

कात्यायन, ए्लोक 8, द्विजातिः प्रतिभूहीनों रक्ष्यः स्थादु बाह्मचारिभिः, शूद्रादीन्‌ 
प्रतिभूहीनान्‌ बन्धयेन्तिगडेन तु, 

बही, श्लोक 9. 

बही, 

याज्ञवस्वय, ॥.]25; बृहस्पति, 2४ ५].4-42; अनुशासनपक (सदन एडिशन आफ 
दि महा भा रत), 82, 8 और 2, (नादन एडिशन आफ दि महाभारत )47.8 और 2(. 
विष्णु, & ५]][,38-39. 

वही, ६ ५7] ,32, 

बृहस्पति, हज ए५7./25 ठुलनीय अनुशासनपवे, (सदने एडिशन आफ दि महाभारत), 
85.5, (नादन एडिशन आफ दि महाभारत) 47.5: 

बृहस्पति, &४ ५7॥.22. हि 
अनुशासनपर्व॑(सदने एडिशन आफ दि महाभारत), 9.82, (नाद॑ने एडिशन आफ दि 
महाभारत ) 47.9. 

बही (सदर एडिशन आफ दि महाभारत), 82.57, (नादंन एडिशन आफ दि महाभारत), 
47.56. 

पाशवल्कय, ॥].33, 

अनुशासनपवे, (सदर्त एडिशन आफ दि महाभारत ) 84.8. 

याज्ञवल्क्य, ।.37; विष्णु, ४१.5. 

बही, ॥].38, 

विष्णु, [[ 58; याज्ञवल्कय, ,34-35; नारद, शाप, 

विष्णु, ॥4.59-67. 

अर्थशास्त्र, [ ५.।, द्वादशांशों भुतकः, 

निशीध चूणि, 20, पृ० 28; जैत्त : पूर्व निर्दिष्ठ, पृ० 62 पर उद्धृत. 

नारद, ऊँए भौर €५।.22, 23-25, 26-28, इंट्रोडक्शन दु प्लेंट, [.37. 

वृहस्पत्ति, [9.20, ताडन बंधन चैव तथव च विडन्तकम; एव दण्डो हि शूद्रस्य नाथे- 
दण्डो बृहस्पति: मातृका | का पाठ विडम्बनम्‌, जो रंगस्वामी अय्यंगर ने अपने 
वर्गीकरण में दिया है, विडन्नकम्‌ की अपेक्षा अच्छा अयथे देता है. 

बही, [%,8. 

नारद, >(५-४५४].[-4. 
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चही, | ५-5 ७०7.3, 
मनुस्मृति, शतत.267-9; नारब, ४(५ और #५].6; बृहस्पति, 2(४.2, 
बृहस्पति, &#,।3, 

वही, > ».0. 

बही, 5 %,6. 

जे० लेगि : 'ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स', पृ० 43, 

याज्ञवल्वय, ॥!.206, 

बही, [[,26, परस्परं तु सर्वेपां शस्त्र मध्यमसाहसः. 

वही, 7[.25, इस संदर्भ में पीडतम का अर्थ विज्ञानेश्वर ने ताड़नादि किया है. 

विष्णु, ५.40-4, 

बही, ५.4|, अंत्यांगमने वध्य:. 

बही, [.[५.०. 

बही, !,,6 और 2-4 

बहीं, & ४४ ५०७]].3, 34: याज्ञवल्क्य, [,236, 

विष्णु, ऋ४४७]].35, गोमेध का विधान स्पष्टतया बहुत प्राचीन है, और ऐसा नहीं 
माना जा सकता है कि यह गुप्तकाल में प्रचलित रहा होगा. निस्संदेह विष्णु ने बिना 
सोचे-विचारे इस विधान को प्राचीन स्रोत से लेकर रख दिया है. 

हस्तलेख डी 7 एस (आलोचतात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार), श्लोक 45. 
मृच्छकटिक ([5%.39) में न्यायाधीश ने ब्राह्मण चारुदत्त को प्राणदंड से छूट देने की 
सिफारिश की है. ऐसी छूट के लिए कात्यायन श्लोक 483 भी देखें, 

हस्तलेख डी 7 एस (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार), एलोक 55. 
(जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी भाफ बंगाल, कलकत्ता, सीरीज, 77[, 
#ए५]), पृ० 48. 

एस० बील : 'ट्रैवेल्स भ्राफ फाहियात', पृ० 54-55. जाइल्‍स ने भी ऐसा ही अनुवाद किया 
है (ट्रेवेट्स आफ फाहियान, पूृ० 2[), किंतु लेगि ने इस प्रकार श्रनुवाद किया है 
अपराधियों को (हर केस की) परिस्थितियों के अनुसार दंड मिलता था”. 'ए रेकार्ड 
आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स', प० 43, जिससे वर्णभेद ध्वन्ित होता है, 

मनुस्मृति, ५-337 जौर 8; नारद, परिशिष्ट (स्तेय), परिशिष्ट, 5। और 52, 
शांतिपर्व, 36.28-29, 

कात्यायन, श्लोक 485. 

अमरकोश, ॥[.0.25-26, तुलनीय अनुशासनपर्व॑ (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत), 
43.2[, (तार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 94.2[. 

शांतिपवे, 42,27, 25.], 67.2, 76.5, 88,26, 90.8, 98.8, 0.3. 

शांतिपवे, 79.7-8, अभ्युत्यिते दस्युबले क्षत्रार्थे वर्णसंकरे, ब्राह्मणों यदि वा वैश्य 
शूद्रो वा राजसत्तम । दस्युभ्योध्थ पुजां रक्षेद्‌ दण्ड धर्मेण धारयन्‌ '''वही, 79,34-36, 
शांतिपव, 78,37. 

वही, 78,38, 
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यद्यपि इसके रचयिता वसिष्ठ कहे जाते हैं, कितु इसकी शैली वसिष्ठ धर्मसूत्र की शैली 
से नहीं मिलती है, फिर भी इसमें तीरंदाजी पर जो बहुत जोर दिया गया है उससे 
लक्षित होता है कि इसका संकलन गुप्तकाल के बाद नहीं हुआ होगा, 

धर्तुबेंद संहिता, गलोक 3. 

वही, एलोक 8, 

मुच्छकटिक में वीरक और घंदनक के दुष्टांत, ७].22 और 23, 

शांतिपर्ब, 73,9, 74,4, 5, 8, 0, 28, 32, 75.3, 22, 

बही, 49,60-6. 

अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 24.58; गूद्रः पुथिव्यां बहुवो राज्ां 
बहुविरोधका:, तस्मात प्रमाद॑ सुश्नोणि न कुर्यात्‌ पण्डितों नूप:, 

वरिष्ठ धर्मसूक्न, 9,26; आगवमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 8, 
[7-20. अम्रकोश ([[.0.9) में शूद्रों को आलसी भौर वक्ष बताया गया है, 
शांतिपर्व, 9,2-3, 

नारब, &५)]7], 4-6. 

बीरमित्नोदय के अनुसार. 

याज्ञवह्क्य, [[. 304, मनुस्मृति (7, 224) में द्विजलिंगी (ब्राह्मण का स्वांग रचने वाले ) 
शूद्र के लिए प्राणदंड का विधान है. किंतु इस प्रसंग में राजा के विरोध की चर्चा नही है. 
गांतिपव, 89.3-]4 कौटिल्य ने ऐसे लोगों के लिए नई बस्ती में प्रवेश वर्जित किया है. 
अथंग्रास्त्र, ।.. 

पांडुलिपि, डी 7 एस (आलोचवात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अतुसार), श्लोक 20. 
याज्षवलय, ।], 26. 

वायु पुराण, ॥॥. ,90 ; ब्रह्मांड पुराण, ॥]. 0,96. 

वायु पुराण, परिशिष्ट सं० 88, पाटिल; 'कल्चरल हिस्द्री फ्राम दि वायु पुराण, पृ० 304, 
में उद्धुत, यह विभेद शांतिपर्व में भी आया है. 

एक अस्य हृस्तलेख में 'गौर' वर्ण विहित किया गया है. 

नाद्यशास्त्र, 7. 3. पंचालों, शूरसेनों, मागधों, अंगों और कलिगों के लिए काला 
भी विहित किया गया है (बही, #>।. 2) . 

बही, ॥. 49-52. 

बही, ॥[. 55. 

झह्ंटो : (दि रिपब्लिक' (जावेट का अनुवाद), पू० 26-7. 

विष्णु पुराण, &# ५, 6-9. 

कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम', [][, सं० 35 (समयांक 533-34 ई० ), पंक्ति 9-]2. 
वही, सं० 3 (समयांक 40-2), पंवित [-2; तुलनीय फ्लीट, पुर्वोद्धृत, पृ० 4|, पांद 
टिप्पणी [. 

साद्यशास्त्र, & ५१7. 95-99, 

वही, > ५]. 73, 
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296. मृच्छकटिक, श्रंक !, पु० 5, श्रंक 2, १० 63-64, इनमें से कुछ गालियां, जैसे (छिण्णालिआ 
पुत्त' बिहार में आज भी प्रचलित है. 

297, नाट्यशास्त्न, &॥], [46-8,'''नीचादि चेटा दिनाम्‌, 

298, याज्ञवस्क्य, [ 6, गौतम की भांति इन्होंने इसके लिए 80 वर्ष की वयः सीमा नहीं 
निर्धारित की' है. 

299, बही, 4. 07. 

300, वही. 

30!, आपस्तंब धर्मंसूत्र, 7, 4.9.5: बौधायन धर्मेयृत्न, ]]. 3,5,. 

302, याज्ञवल्क्य, ।, 03; अनुशासनपर्व (सदर्त एडिशन आफ दि महाभारत), 454. 22; 


250.45. 
303, आश्वमेधिक पर्व (सदन एडिशन आफ दि महाभारत) 0, [7-20, 6.44-45; 


वृहस्प ति, भ्राद्खंड, श्लोक 43, 
304, शांतिपवे, 37,22-23, 'रंगजीवन' शब्द का अर्थ रंगरेज या अभिनेता किया जा सकता है, 
305, याज्षवल्क्‍्य, ।, 60, 
306, वही, !. 6:5 चाक्रिक शब्द का अर्थ तेली, भारवाहुक या गाड़ीवान हो सकता है. 
307. अनुशासनपर्व, (नादन एडिशन आफ दि महाभारत) 35.2-3, (सदर एडिशन आफ दि 
महाभा रत), 98.2-3. 
308, वही (नार्द्न एडिशन आफ दि महाभारत), 35.5, (सदन एडिशन आफ दि महाभारत) 


498,5. 
309, वही (नादन॑ एडिशन आफ दि महाभारत), 436.20-22, (सदने एडिशन आफ दि 


महाभारत ) 99,20-22,. 
340, आशए्वमेधिक पर्व (सदर्ते एडिशन आफ दि महाभारत), /0.24. 
3[, वही, 0.3.2. 
3]2, याज्ञवल्क्य, ॥, 66, 
3॥3, बृहस्पति, &५, 9, 
3[4, बुहृस्पति, प्रायश्चित, एलोक 34, 86-88, आचार, श्लोक 87. 
3]5, भृच्छकटिक, |. 32, 
3[6, बाशवरकक्‍्य, ॥]], 255-6. 
37. वही, ॥]!, 255-6 की टीका, 
38, अमरकोश, ॥[. 0,39-43. 
3]9, वही, ॥, 0.44-46. 
320. पंचतंत्न, पृ० 5, 
32[. याज्वहक्य, (. 70. 
322, वही, ॥. 77-73, 
323, बही, 4. 475-6. 
324. वही, ॥, 77-3. 
325. वही, ।. 476, 
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लैगि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43. 

याशवल्क्य, ][, 296, 

बृहस्पति, पृ० 2, श्लोक 28; मध्यदेशे कर्मकरा: शिल्पिनश्च ग्रवाशितः. अंबेडकर 
का तक है कि गोमांसभक्षण अस्पृएयता के उद्भव का एक मूल कारण था. अंबेडकर : 
पदि अनटचेबुल्स', अध्याय 9. कितु यह सिद्ध करने का कोई आधार नहीं है कि ये 
मजदूर और कारीगर भछूत माने जाते थे. 

पाठिल ; पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 38 में वायु पुराण से उद्धृत, 

भार्कण्डेय पुराण, 69.72, हाजरा : पूर्व निदिष्ट, पृ० 232 में उद्धृत, 

अनुशासनपर्य (तार्दन एडिशन आफ दि महाभारत ), 44.9, (सदर्ने एडिशन आफ दि 
महाभारत, 79.9) में यह पुराना मियम दुहराया गया है कि श्रासुर और पैशाच विवाह 
शायद द्विजों के लिए श्रेयस्कर नहीं हैं. 

प्नुशासनपर्व, (संदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 249.9, उत्तमातां तु वर्णातां 
मंत्रवत्या शिसंग्रह:. विवाहकरणं चाहु: शूद्रार्णां सम्प्रयोगतः 

बृह॒त्कल्पभाष्य, 2.3446, जैन : पूर्व निर्दिष्ट, १० 59 में उद्धृत, 

ग्राज्ञचएक्य, हैं, 69, एवं ताच्छुद्राणां नियोगराधिकार: उक्तः, काणे : पूर्व निर्दिष्ट, ॥], 
भाग , 604. 

काणे : पूर्व निदिष्ठ, तर, भाग |, पृु० 604-5 में मूल उद्धृत. 

अनुशासनपव (सदन एडिशल आफ दि महाभारत), 49.5-6. 

त्तारद, &[]. 00. 

याज्ञवलकषय, ].48; कात्यायन, श्लोक 568. 

विष्णु, ४9. 4]. 

जाली : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, ५], 09, पाद टिप्पणी 4], 

नारद, >(][. 4-6; अनुशासनपव॑ (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत), 44.॥, 
(सदन एडिशन आफ दि महाभारत ) 79.. 

अनुशासनपववे (नादनें एडिशन आफ दि महाभारत) 44.2 और 3, 

कामशास्त्र, ४]. 6.54, टीका सहित: 

चही, ]. 5.3, 

वही, ॥![, 4,], 

याज्वल्क्य, 7. 56-77; वृहस्पति, आपद्धर्म, श्लोक 47, संस्कार, श्लोक 375-7; 
अनुशासनपवव (नादंने एडिशत आफ दि महाभारत), 44.3, 47,8-9। आश्यमेधिक 
पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 7.0. यदि कोई व्यक्ति पुक्कसी के साथ 
संभोग करे तो पराक ब्रत उसका प्रायश्चित है. वृहृस्पति, प्रायश्वित, श्लोक 70. 
मृच्छकटिक, अंक 0, 

(एपिग्राफ़िया इंडिका, &५), १० 30]. ईस्वी सन की भाठ्वीं शताब्दी के एक 
पुरालिख से हमें पता चलता है कि शासक लोकताथ के मातृपक्षीय पूर्वण, जो ब्राह्मण 
थे, को गूद्र पत्ती से एक पुत्र (पारेशव) था. 
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मालविकारित मित्र, अंक ।, पु० 0; जैन : पूर्व निदिष्ट, पु० 55-6, 

याज्ञवल्वय, [. 9.94: तारद, >टती, 08, [! और ]3; अमरकोश, [[. 0. 4-4. 
अनुशासनपर्व, (तादन एडिशन आफ दि महाभारत) 48 5-27 (सदने एडिशन आफ 
दि महाभारत ) 83. 5-27 (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) .84.]7. 

वही, (नादन एडिशन आफ दि महाभारत )47,22, (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत) 
83.22, 

वही, (नादेत एडिशन आफ दि महाभारत )47.23, (सदर्त एडिशन आफ दि महाभारत) 
83.23. 

वही, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 49.9. 

बही, पृ० 84.28. 

वही, (नाद॑नें एडिशन आफ दि महाभारत) 49.9. 

वही, (कल०), 33. 2-23. 

याशवल्क्य, ॥[, 294. 

कात्यायत, श्लोक 35]; आश्वमेधिक पर्व, (सदन एडिशव आफ दि महाभारत) 6 9, 
अमरकोश, ।7,0., -4. 

बही, [7, 9,78, 

वही, ॥[. 0,20. 

लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43, 

व्यवहार-भाष्य, 3.92; निशीय चूणि, , पृ० 747, जैन : पूर्व निविष्ट, पृ० 360 में 
उद्घुत, 

अमरकोश, ]],0,2, 

बृहस्पति, प्रायश्चित, एलोक 49-50, यदि रजस्वला का शवपाक से स्पशे हो जाए, तो 
उसके लिए भी प्रायश्चित बताया गया है (वही, प्रायश्चित, श्लोक 87), 

लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, प० 43, 

मार्केण्डेय प्राण, 25, 34-36, 

अनुशासनपव्व, (नादेने एडिशन आफ दि महाभारत) 47,29-30, (सदर्न एडिशन आफ 
दि महाभारत) 83.29-39. 

महावंगश, 93, व्यवहा र-भाष्य, 7.449-462, पृ० 79; नारद, >“[५, 26, 

अमरकोश, ॥],0,]4, 

बही, ॥. 0 22-24. 

बही, [[, 0,26-27, 

लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, पु० 43. जाइलस ने चंडाल शब्द का अनुवाद 'फाउल मैन (लेपर)' 
किया है. जाइल्‍स : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 2. 

उपाध्याय : 'इंडिया इन कालिदास, पृ० 70, 

वृह॒त्कल्पभाष्य, गाथा, 2766, 

व्यवहार भाष्य, 3,92; निशीथ चूणि, ॥॥, पृ० 747, जैन ; पूर्व॑ निद्चिष्ट, १० 360 में 
उद्धृत, 
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अनुशासतपव, (नादेन एडिशन आफ दि महाभारत) 47.32, (सदर्न एडिशन आफ दि 
महाभारत ) 83.32. * 

वही, (नादेन एडिशन आफ दि महाभारत) 0.3, (सदर्ते एडिशन आफ दि महाभारत) 
58 4. ; 

लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43. 

तुलनीय, मृच्छकटिक, >९. 

लंकावतार सूत्र, पृ ० 258. 

वही, पृ० 246, 

जीत ; पूर्व निदिष्द, पृ० 360. डोम्ब अधम गायकों की जाति है जो उत्तर भारत की 
प्राचीन जातियों में एक है. 

जैन : पूर्व निदिष्ट, पृ० 44-5. 

अमरकोण, [4, 0.3[-32, 

जैन: पूर्व निरदिष्ठ, पृू० 220-22, जट्ट-जट्टी के गीत आज भी बिहार में निम्न जातियों 
के लोगों में प्रचलित हैं. 

आवश्यक चूरणि, [. पृ० 294, जैन : पूर्व निर्दिष्ठ, १० 222 में उद्धृत. 

भागवत पुराण, 5।. 7.20, तुलनीय ५१. .30. 

भूच्छकटिक, ४, 22. 

वज्सूची (एस), इलोक 6, पु० 5. 

अनुशासनपवे, (नादेते एडिशन आफ दि महाभारत) 47.33-35, (सदर्ने एडिशन आफ़ दि 
महाभारत) 83.33-5. 

महाभारत, +/[, 328,49, श्राव्येच्च चतुरो वर्णात. हापकिस : "दि रेलिजन्स बाफ 
इंडिया, पु० 425 में उद्धृत: | 

महाभारत, >][, 39.87 और भागे, उद्धुत, वही, प्रपप्यं ज्ञानम्‌"''शूद्रादपिः, 

मार्कण्डेय पुराण, ऋफ[. 3; नादयशास्त्न, ॥. [4. 

भागवत पुराण ], 4.25; [. 4.29, स्त्रौशूद्रद्विजबन्धूनां तमी न श्रुतिगोचरा, कर्मश्रेयसि 
मूढानां श्रेय एवं भवेदिहृ, इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌, भागवत पुराण, 
भविष्यत्‌ पुराण, [, 4, 72, *'*श्रोतव्यमेव शूद्रेण ताध्येतव्यं कदाचन्‌, 

नादयशास्त्र, [. ।2 गौर 3, 

कीथ : 'दि सांख्य सिस्टम, पूृ० 57. पंतजलि का योगसूत्र संभवतया तीपरी' शताब्दी 
ई० से पहले का नहीं है. 

वही, पू ० 57. चीनी साक्ष्य के अनुसार सांख्यकारिका के रचथिता ईश्वरक्षष्ण वसुबंधु 
के पूर्व समकालीन थे और वसुबंधु संभवतया 300 ई० के लगभग हुए थे. 

वही, पु० 09. 

बही, पृ० 400, 

याज्ञवल्क्य, 4. 233, भृतकाध्यापकः, 

मृच्छकटिक [४. 2], वेदार्थान्‌ प्राकृतस्त्वं वदसि, नच ते जिह्धा निपतिता. 

वज्सूची (एम), १० 4. हे 
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जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 24. 

ताट्यशास्त्र, ४ ५, 37. 

वही, >५॥, 39. 

कौथ : 'हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर', पू ० 3, 

नाट्यशास्त्र, 5 ५)॥, 54-56. 

मुखर्जी : 'एनशिएंट इंडियन एड्केशन', पृ ० 347, 

याज्षवल्क्य, ![]. 262; भनुशासनपर्वं, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) ॥49. 
3; तुलनीय शांतिपवें, 70.5. 

अनुशासनप्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 47.], शूद्रा परिचार--यज्ञा:'** 
तुलमीय ब्रह्मांड पुराण, ॥, 29 55, 

नारद, !, 332. 

विष्णु, ।४ [0. 

मार्कण्डेय पुराण, 28, 7-8, 

ब्रह्मांड पुराण, 4]. 2,49. यज्ञ पांच हैं--ब्रह्ययश, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, बलि और 
नृयज्ञ मनुस्मृति, ता]. 69-70. 

याज्वल्क्य, |. 2. 

हापकिस : 'म्युचुअल रिलेशंस आफ फोर कास्ट्स इन मनु, १० 86, पाद टिप्पणी: 
ब्रह्मांड पुराण, [[॥, 2,9. 

मनुस्मृति, ।], 69. 

याज्ञवल्क्य, [. 39. 

शांतिपवं, 60.36, स्वाहकार---तमस्कारो मन्त्रः शूद्रे विधीयते, ताक्यां शूद्र:ः पाक- 
यज्ञैयजेत ब्रतवान्‌ स्वयम्‌, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तलेखों में यह विभेद किया गया है 
कि कौन थज्ञ शूद्र कर सकता है और कौन ह्विज, इसमें स्वाहकार, नमस्कार और मंत्र 
का प्रयोग शूद्ध के लिए वर्जित किया गया है, किंतु दीक्षान्रत के बिता ही पाकयज्ञ करने 
की अनुज्ञा दी गईं है. आलोचनात्मक टिप्पणी, शांतिपवें, 60. राजपघमे, भाग ॥, 
खंड 9, पृ० 660-66/, पाकयज्ञ सभी दस्युओं के लिए भी विहित है (शांतिपव, 65, 
2-22), जिससे सूचित होता है कि ये यज्ञ ब्राह्मणिक समाज की परिधि से बाहर भी 
फैलते जा रहे थे, तुलनीय, बृहस्पति, संस्कार, श्लोक 529. 

शांतिपवे, 60,37-38. 

शांतिपवं, 60. 39-43, तुलनीय 5-52. *““यज्ञों मतनीषया तात स्वेवर्णंषु भारत, 
**'तस्मात्‌ सर्वेषु वर्णषु श्रद्धायज्ञो विधीयते***. टीका सी एन (आलोचनात्मक संस्करण 
के वर्गीकरण के अनुसार) में 'स्व वर्ण', शब्द का अर्थ 'त्रवणिक' किया गया है. पुलिदा 
9, पू० 660-6], 

याशवलकय, ।![, 262. 

गैम्पर्द : 'डाई जुहनेरेर॑ंमोनियत इन डर अल्टिनडिस्वेन रेख्टलिटरेटुर', पू० 94. 
बृहस्पति, प्रायश्चित, श्लोक 60, 

बृहस्पति, संस्कार, श्लोक '40[ किंतु कान छेदने के भ्रंकुश की घातु विभिन्‍न वर्णों के 
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बच्चों के लिए भिन्‍न भिन्‍न बताईं गईं है (वही). 

वही, संस्कार, श्लोक 54 (8) . 

आर० बी० पांडेय : हिंदू संस्कार, पृ० 6, 

मनुस्मृति, ।], 35, चूडाकर्ण द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः. 

संभवत: राम के हाथ संबूक के वध की कहानी, जिसमें मतु की मतोवृत्ति का आभास 
मिलता है, रामायण (उत्तर कांड, अध्याय 74-76) में मौर्योत्तर काल में प्रक्षिप्त की 
गई है. 

रघुवंश, ४५. 53; तुलनीय अनुशासतपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 
270 4. 

शांतिपव, 63, 9-; 63.9 पुलिवा 9, पु० 662 पर आलोचनात्मक टिप्पणी, 

वही, 63, 2-4, ह॒ 

कात्यायन, श्लोक 486, मार्केण्डेय पुराण में भी' शूद्रसंव्यासी का उल्लेख है (22.9), 
कितु उनके समय के बारे में हमें कोई जानका री नहीं है. 

याज्ञवल्क्य, ।, 235, + 

हरिभक्ति-विलास के 8वें बिलास में गोपालभट्टू द्वारा हयशीषे पंचरात्न से उद्धत कौर 
वहां से बनर्जीकृत डेवलपमेंट आफ हिंदू आइकोनोग्राफी, पू० 227, पाद टिप्पणी । में 
प्रत्युद्धृत. 

बृह॒त्संहिता (सुधाकर द्विवेदी संस्करण), 58. 5-6. 

विष्णुधर्मोत्तर महापुराण, वा, 89.2. 

बही, ॥]], 90.2, शुक्ला शस्ता द्विजातीनां क्षत्तियाणां चः लोहिता. विषां पीताहिता 
कृष्णा शूद्राणां च हितप्रदा, 

याज्ञवल्क्य, ॥], 26. 

ब्रह्मांड पुराण, ॥[], 4.86-87; विष्णु पुराण, वा. 5.9; बृहस्पति, अशौच, 
श्लोक 39. 

याशवहक्य, []. 23. 

अनुशासनपव, (नादने एडिशन आफ दि महाभारत) 40.4!-2, (सदन एडिशन भाफ 
दि महाभारत) 63, [-2, 

बही'. 


« वही, (नादेने एडिशन आफ दि महाभारत) 0.3, (सदन एडिशन आफ दि 


महाभारत) 63.3. 

वही, (नादन एडिशन आफ़ दि महाभारत) 06.2, (सदर एडिशन आफ दि महाभारत) 
63.2, 

बृहस्पति, अशौच, श्लोक 34-35. कुछ वर्ग के लोग सदा शुचि माने जाते थे, जैसे शिल्पी, 
कृषक, वैद्य, दास-दासी, नापित, राजा और वेदज्ञ ब्राह्मण, याज्ञवल्वय, []], 28-29; 
बृहस्पति, अशौच, श्लोक 9. 

शांतिपवं, 36.35. ' 

बृहस्पति, श्रांचार, श्लोक .37. 
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472, 
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477. 


478, 


479, 
480, 
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482. 


वृहस्पति, प्रायश्चित, श्लोक 74-75, 

पांडेय : पूर्व सिदिष्ठ, पू० 439, 

याज्षवल्वय, 4. 2]; वायु पुराण, ॥. 3.49. 

मत्स्यपुराण, 7.63-64. 

वही, 47,70, 

मार्केण्डेय पुराण, 49,77-8; विष्णू पुराण, [. 6,34-35. 

ब्रह्मांड पुराण, [7, 0,96-99; वायु पुराण, ][, .90; माक॑ण्डेय पुराण, 96,23; 
भा्केण्डेय पुराण, 96.36. 

ब्रह्मांड पुराण, व, 32.90, 2-22. 

माकेंण्डेय पुराण, 28. 3-8. 

मत्स्यपुराण, 7.7, दानेन सर्वकामाप्तिरस्य संजायते, 

अनुशासनपत् (सदन एडिशन आफ दि महाभारत), 277,3-5, पाप की शुद्धि के लिए' 
दान की महिमा के बारे में हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 250, 

मत्स्यपुराण, 69.5]-54***क इदं कस्मादादिति बैदिक॑ मन्त्रमी रयेतु, हाजरा ने जीवानंद' 
के संस्करण के अध्याय 70-7। के समानांतर अध्याय 69-72 का काल लगभग 550-- 
650 ई० रखा है. हाजरा : पूर्व निदिष्ट, १० 76. 

मत्स्यपुराण, 9,23-32 

बी० सी० ला : 'हेवन ऐंड हेल प्‌ृ० 36-45 में प्रस्तुत विभानवत्थ दीका के सार के 
आधार पर संगणित 

हाजरा : पूर्वे निद्दिष्ट, पु० 247, 

के ० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : वृहस्पति, इंद्रोडक्शन, पृ० 62. ' 

बृहस्पति, संस्कार, श्लोक 288, 

विष्णु, ॥.||ऋ>टा[[,[4 और 22; शांतिपवे, पांडुलिपि डी! एस 5; ब्रह्मांड पुराण,. 
द.5.44. ह 

मनुस्मृति, >([.42. 

वज्सूची, (बी बी), पृ० 7. 

बही, (ओ), १० 4. 

वही, (ई ई) और (जी भाई), पृ० 8 औौर 9. 

के० जी० गोस्वामी : 'वैष्णविज्म', (इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टली, कलकत्ता, #४ ४।),. 
पृ० 32. 

रायचौधरी : 'दि अर्लीं हिस्द्री आफ दि वैष्णव सेक्ट, पृ० [7, 

भगवदगीता, [%,32; भागवत पुराण, एताव.54-55; ऊँध.5.4. 

भागवत पुराण, ।॥].6.6. 

बही, 7].33,7. 

बही, ५.].35 देखें, आश्वमेधिक पर्व (सदन एडिशन आफ दि महाभारत ), 7.2. 
शांतिपर्व (कल ०), 296.28, वदेहक॑ शूद्रमुदाहरन्ति द्विजा महाराज श्रुतोपपत्नः. भहूँ हि. 
पश्यामि भरेत्य देवं विश्वस्थ विष्णुं जगत: प्रधानम्‌. यहां शूद्र के विशेषण के रूप में 
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'बैंदेहक' शब्द का प्रयोग विचित्न है. 

आग्रवभेधिक पर्व (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत), 6.2!. 

बही, 6.22, 

बही, 6,3]. 

अनुशासनपवे (नादत एडिशन आफ दि महाभारत), 8,8, (सदन एडिशन आफ दि 
महाभारत) 49.8]. 

वायुपुराण, 7, 30.8, 

यही, ॥, 39.352-4., वायुपुराण के परिशिष्ट में दी गई कहानी के अनुसार मंज ताम के 
नापित ने वाराणसी में गणेश क्षेमकर की मूर्ति स्थापित की. पाठिल : पुर्व निदिष्ठ, 
पृ० 38, 

बी० भट्टाचायं ; जाख्यसंहिता, फोरवर्ड, १० 34, शिलालेखीय प्रमाणों से यह पुस्तक 
450 ई० के भास-पास की भसानी गई है. 

जाख्यसंहिता, 8.3-5. 

वही, 6-9, सु (स ?) जातीयेन शूद्रेण तादशेत महाधिया. अनुग्रहाभिषेकोच कार्यों 
शूद्रस्य सर्वदा, 

के० जी० गोस्वामी : पूर्व निर्दिष्ट, (इंडियन हिस्ठारिकल क्वार्ट्ली, कलकत्ता, &४ 5९), 
पू्‌० 425. 

फिर भी कई बचनों में विशेषतया ब्राह्मणों के लिए कमेकांडों के अनुष्ठान की' 
आवश्यकता पर जीर दिया गया है. यदि ब्राह्मण संध्यावंदन था अग्निहोत्न त करे और 
वाणिज्य-बृत्ति या कृषि-बृत्ति अपनाए तो वह शूद्र या वृषल की कोटि में आ जाएगा. 
अनुशासनपर्व (नादनें एडिशन आफ दि महाभारत), 04,9-20, (सदर एडिशन आफ 
दि महाभारत), 6.20, (सदने एडिशन आफ दि महाभारत) 27.0-2, आएव- 
मेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ़ दि महाभारत) 46.-2, तुलनीय शांतिपवें, 
5.63.3-5, अग्निहोत्न, उपनयत, ज्षत आदि धार्मिक कर्मों और संस्कारों का अनुष्ठात' 
ने करना, अयाजकों के यहां यज्ञ कराना तथा शाद्रीं की सेवा करना ब्लाह्मणों के लिए 
उपपातक बताए गए हैं. याज्ञवल्वय, 3], 234-242. 

आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 6.5-6, 

अनुशासनपर्व (नार्दने एडिशन आफ दि महाभारत), 48.48 (सदते एडिशन क्षाफ दि 
महाभारत) 83.47. 

वनपर्व (कल०), 25.43. यस्तु शूद्रों दमे सत्ये धर्मेच सततः स्थितः. तं॑ ब्राह्मणमहं मन्‍्ये 
वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः, * 
अनुशासनपर्व (कल०), 43.46-50 तुलनीय बनपवें (कल०), 8.42-43,*”न 
योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न' च सन्ततिः. 

अनुशासनपर्व (कल० ), 43-5; शांतिपर्व (कल०), 789.8; वन्रपर्व (कल०), 
80.25-26, तुलनीय 35-36, भविष्य पुराण, [.44.3, तुलनीय भागवत्त पुराण, 
जएञाा..35, 

बज्चसूची (के के), श्लोक 43, पु० 40. 
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बनपर्व (कल० ), 205.44; 206.0-25. 
बहीं, 206-20-22. 

हापकिस : 'रेलिजन्स आफ इंडिया, पु० 425 में उद्धुत, होल्त्समैन : 'न्यूजेन बूखेर', 
पुृ० 86. 

वज्ञसूची (जी), एलोक 9 और 0, १० 2; तुलनीय (वाई), श्लोक 27, प्‌ृ० 7. 

गीता, [5.32 घरमरव्याध का भी ऐसा विश्वास है कि सेवा ही शूद्रों का धर्म है (कर्म 
शूद्रें***) , 

द्विजशुश्रूष्ण धर्म! भक्तितोमयि**“आश्वमेधिक पर्व (सदर एडिशन आफ दि महाभारत), 
8,5-6. 

मनुस्मृति, [४ ,335, 

मृच्छकटिक, शातर्‌.25, कैरसारकर का अनुवाद, पृ० 232. जेण हि गब्भवासे विणिम्मिदे 
भाभधेअदोसेहि, अहिश्र॑ व न किणिस्सं तेण अकज्ज॑ पलिहलामि. 

धुर्ये : 'कास्ट ऐएँड क्लास, पु० 95. 

अनुशासनपवे (सदन एडिशन आफ दि महाभारत), 64.2-3 (नादने एडिशन आफ दि 
महाभारत) 07.2-3. 

मरे ; 'दि स्प्लेंडर दौट वाज इजिप्ट', पृ० 85. 

मोरेट और डेवी ; 'फ्राम द्राइब दु इम्पायर', पुृ० 222, 

शांतिपवे, 85,7-0, 

घुर्ये : पूर्व निर्दिष्ट, पू० 94, घुर्ये ऐसा ही सोचते हैं. उत्तकी राध है कि 300 ई० से 
000 ई० तक शूद्र सामाजिक दृष्टि से और भी' अधोगत हुए. 
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आरंभिक काल से लेकर लगभग पांच सौ ई० तक शूद्रों की स्थिति में हुए परि- 
वर्तन के प्रमुख चरणों का विवरण मोटे तौर पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 
ऐसा जान पड़ता है कि आरयों और अतायों के पराजित और बेदखल कर दिए 
वर्ग शूद्र बना दिए गए और विजेता उसे अपनी सामूहिक संपत्ति मानने लगे । 
चूंकि अधिकांश शूद्र मूलतः आर्य समुदाय के ही भंग थे, इसलिए परवर्ती वैदिक 
समाज में भी उनके अनेक जनजातीय अधिकार, खासकर धार्मिक अधिकार बने 
रहे | कितु जब प्राकूमौयें काल (लगभग छः: सौ ई० पूृ० से तीन सौ ई० पु० तक) में 
वर्णाश्वित समाज पूर्णतया स्थापित हो गया, तब उन्हें इन अधिकारों से वंचित 
कर दिया गया और तमाम आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी और सामाजिक 
तथा धार्मिक अशक्‍्तताएं उन पर लाद दी गईं। शूद्र को दास समझा जाने लगा, 
हालांकि कानूनन शूद्रों का केवल एक वर्ग ही दास रहा होगा। 'शूद्र” शब्द को 
दास का पर्याय मानना गलत है, यद्यपि हापकिस ने ऐसा ही माना है |! इसी 
प्रकार शूद्र को कृषि दास (सर्फ ) कहना भी ठीक नहीं है, जैसा कि वेदिक इंडेक्स? 
में कहा गया है, क्योंकि कृषि दास वह है जो भूमि के साथ बंधा रहकर सेवा करता 
हो और उसके साथ हस्तांतरित किया जा सकता हो। हम मोटे तौर पर कह 
सकते हैं कि बहुत दिनों तक शूद्र शब्द का प्रयोग उन बहुविध मजदूर वर्गों के लिए 
सामूहिक रूप में किया जाता रहा जो तीन उच्च वर्णों की ताबेदारी करते थे । 
इस दृष्टि से उनकी तुलना सामान्यतया' स्पार्टा के गुलामों से की जा सकती है ॥ 
शूद्रों की चाकरी कई प्रकार की थी। वे घरेलू नौकरों और दासों, कृषि दासों, 
भाड़े के मजदूरों और शिल्पियों के रूप में काम करते थे । हाल के एक लेखक ने 
निंदा भरे शब्दों में बताया है कि वे कोई रचनात्मक कार्य करने योग्य नहीं थे ।* 
कितु यह वृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि शाद्रों के श्रम और कौशल तथा 
वैश्य किसानों द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन प्राचीन भारतीय समाज के 
विकास के भौतिक आधार थे । 
मौयंकाल में शूद्र से कृषि मजदूर का काम लेने की प्रवृत्ति प्राकाष्ठा पर 
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थी और उसके पहले या पश्चात किसी भी समय दासों, भाड़े के मजदूरों और 
कारीगरों पर राज्य का इतना अधिक नियंत्रण नहीं रहा । कहा गया है कि कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना गया है और वे गुलाम नहीं बनाए जा सकते 
थे। कितु संबद्ध परिच्छेदों के सूक्ष्म विवेचन से इस मत की पुष्टि नहीं होती |! 
अश्लोक ने न्याय प्रशासन में वर्ण विभेदों को दूर करते का जो प्रयास' किया उससे' 
प्रायः ब्राह्मण नाराज हो गए और निम्न वर्णों को भी लाभ नहीं पहुंचा । 

मौर्योत्तर काल (लगभग दो सौ ई० पू० से दो सौ० ई० सन) में शूद्रों की 
स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तत हुए । मनु का कट्टर छूद्र विरोधी रुख और ब्राह्मण- 
विरोधी कार्यों के लिए पुराणों में की गई शूद्रों की भत्संनाएं तीन बर्णसंघर्प का 
संकेत देती हैं और यह संघर्ष शूद्रों के हक में संभवतया विदेशियों द्वारा किए गए 
हस्तक्षेप से तीत्रतर हो गया था | संभवतया इस संघर्ष के फलस्वरूप और प्रबल 
मौय साम्राज्य के पतन तथा नए नए कला कौशल के विकास के कारण शुद्रों की 
स्थिति में परिवर्तत के आसार दिखाई पड़ने लगे और गुप्तकाल (लगभग दो सौ 
ई० पू० से पांच सौ ई० सन) में ये परिवर्तत अधिक स्पष्ट हो गए। 

इस काल में शुद्रों ने कुछ धामिक और नागरिक अधिकार प्राप्त किए और 
कई दृष्टियों से वे बैश्यों के समकक्ष बन गए । वैश्यों और शूद्रों का संयुक्त उल्लेख 
तो प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, कितु मौर्योत्तर काल और गुप्तकाल के ग्रंथों 
में ऐसा उल्लेख अधिकाधिक संख्या में मिलने लगता है। अन्यान्य विकासों की 
रोशनी ' में, गुप्तकाल में, ऐसे उल्लेखों का अपना एक अलग और नया महत्व है। 
स्पष्ट है कि वेश्यों की हैसियत घटाकर उन्हें पराधीनता की ओर ढकेल दिया 
गया और शाद्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वाधीनता की ओर अग्रसर किया गया । 
इनमें पहली प्रक्रिया का अनुमान विकसित क्षेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए अनेका- 
नेक भूमिदानों से किया जा सकता है, जिनके चलते पुराने किसानों और राजा 
के बीच एक मंध्यवर्ती सत्ता कायम होने से इन किसातों की स्थिति हासोन्‍्मुख 
हो गई ।* बेगार (विष्टि) की प्रथा जो मौयंकाल में दासों और कर्मकारों तक 
ही सीमित प्रतीत होती है, अब किसानों पर भी लागू कर दी गई और इससे 
चैश्यों तथा शुद्रों के बीच की असमानता और भी कम हो गई । शूद्रों का वैश्यों के 
दर्ज में पहुंचता, किसान के रूप में उनके रूपांतरण और शिल्पियों तथा व्यापा- 
रियों के रूप में उनके बढ़ते हुए महत्व से भी स्पष्ट होता है। मालूम पड़ता है कि 
अविकसित क्षेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए भूमिदानों से शूद्र किसानों की संख्या 
बढ़ी थी । ऐसे किसान आदिवासी जनजा तियों से ब्राह्मणक सामाजिक संगठन में 
आत्मसात किए जा रहे थे । प्राचीन काल में शूद्रों का काम था उच्च वर्णो के लिए 
श्रम की आपूर्ति करना; कितु गुप्तककाल के बाद अब उनका काम था शिल्पी, 
व्यापारी और विशेषकर किसानों के रूप में उत्पादन कर्म द्वारा सामानों की 
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"आपूर्ति । उनकी पुराने ढंग की पराधीनता अभी भी बनी हुईं थी, कितु ऐसी स्थिति 
'में पड़े शूद्रों की संख्या इस काल के नए ढंग के शुद्रों की अपेक्षा कम थी । 

ग्रृप्तकाल से पहले की शूद्र समुदाय की पराधीन हैसियत और दयनीय स्थिति 
के बावजूद शुद्रों के विद्रोह का कोई प्रमाण शायद ही मिलता है। हां, मौर्योत्तर 
काल में इनके घोर ब्राह्मणविरोधी कार्यकलापों के प्रसंग मिलते हैं। रोम के 
दासों द्वारा की गई क्रांतियों की तुलता में शूद्रों के सांयोगिक और छिटपुट राज्य- 
“विरोधी कार्यकलाप महत्वपूर्ण नहीं हैं। उत्तर भारत की सामाजिक और ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था (छः सौ ई० पू० से दो सौ ई० सन) संबंधी एक रचना में बताया 
गया है कि निम्तवर्गीय वैश्य मध्यमवर्ग (हीन मध्यमवर्ग) के थे,१ और शूद्र एवं 
द्विज वर्णों के बीच संतुलन बनाए हुए थे।” 'ट्विज वर्गों' ('द्विज क्लासेज') शब्द 
का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि वैश्यों को भी द्विज माना जाता था। किंतु यह 
'तथ्य भी कि वेश्य एक ओर प्रथम दो वर्णो और दूसरी ओर शुद्रों के बीच संतुलन 
का काम करते थे; केवल ई० सन के आरंभ होने के पहले तक के काल के लिए 
'ही सही हो सकता है, क्योंकि मोटे तौर पर उसी समय से दोनों निम्न वर्ण एक 
“दूसरे के निकट पहुंचने लगे थे और गुप्तकाल आते आते उनका अलग अलग 
'अस्तित्व समाप्त सा हो चुका था। 

कितु प्राचीन भारतीय समाज में शूद्रों की आपेक्षिक शांतिप्रियता को स्पष्ट 
करने के लिए कुछ अन्य कारण भी बताए जा सकते हैं। भारत में संभवतया 
मुद्रामुलक अर्थव्यवस्था उस हृुद तक विकसित नहीं हुई थी जिस हृद तक वह प्रीस* 
'और रोम में थी। अतः शुद्रों की सैद्धांतिक दासता के बावजूद, उनमें से बहुत कम 
को ही ऋण की अदायगी नहीं करने के कारण दास बनाया जाता था। भ्लीस में 
दासता का यह प्रमुख साधन था ।* मौयंपुर्वं काल और मौयंकाल को छोड़कर कृषि 
दासों से काम लेने के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं। दास अधिकतर घरेलू कार्यों 
'के लिए रखे जाते थे | इस व्यवस्था में सालिक के साथ उतका घनिष्ठ संबंध 
रहता था, तथा घरेलू सोपान पंक्ति में दास को सर्वथा एक भिन्‍न वर्ग का नहीं 
भाना जाता था, बल्कि उसे सदस्यों के बीच ही सबसे नीचे रखा जाता था। 

हो सकता है कि जोर-जबद॑स्ती किए जाने की स्थिति में, शूद्र मजदूरों ते 
'स्वतंत्न जनजातियों के पास शरण ली हो," अथवा वे. एक राज्य को छोड़कर 
दूसरे में चले गए हों। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तुलना में शूद्र 
कोई सुसंगठित, रुद्धदार समुदाय नहीं था जो अपने मालिकों के विरुद्ध कोई 
संयुक्त कार्रवाई करने में सक्षम हो। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, शूद्र विभिन्‍न 
तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा वाली अनेक उपजातियों में बिखर गए और 
अनेकानेक जनजातियों के अंतःप्रवेश से तो इन उपजातियों की संदया और भी 
बढ़ती गई। कहा गया है कि अमरकोश में मालाकार, कुंभकार, राज कारीगर, 
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जुलाहा, दर्जी, रंगसाज आदि को उत्तरोत्तर अपकृष्टता के क्रम से रखा गया है | 
इसमें कोई संदेह नहीं कि शुद्रों के बीच घरेलू नौकरों, बटाईदारों, चरवाहों और' 
नापितों को अधिकांश अन्य प्रकार के शुद्रों की अपेक्षा, समाज में ऊंचे दर्जे वाला 
माना जाता था, क्योंकि उनके ब्राह्मण मालिक भी उनका अन्न ग्रहण कर सकते 
थे।” निचली जातियों की इससे भी बड़ी कमजोरी थी, शूद्रों और अछूतों के. 
रूप में उनका विभाजन, जो पाणिनि के समय में प्रकट हुआ, बाद में भी रहा 
और गुप्तकाल में तीब्र हुआ। शूद्रों ने तर केवल अपने को उच्च वर्णों की बराबरी" 
में लाकर, बल्कि अपने को अछुतों से श्रेष्ठ बताकर अपना ओहूदा बढ़ाया; ताकि 
ब्राह्मणिक समाज की सोपान पंक्ति में वे अपने से नीचे' की जाति के प्रति मिथ्या. 
अपिमान कर सकें । 

कदाचित असंतुष्ट शूद्र हथियार न उठा लें, इसके लिए विधितिर्माताओं ने 
हमेशा उन्हें निःशस्त्॒ रखने की नीति बनाई, जिसमें संभवत्तया गुप्तकाल में' 
परिवतंन हुए । 

वर्णव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और शुद्रों को अध्म बताकर 
रखने में जो एक बात बहुत सहायक हुई, वह है आम जनता को करें के सिद्धांत 
में विश्वास करा' देता और यह समझा देना कि ईश्वर द्वारा निर्धारित वर्णया' 
जाति के कर्तव्यों का पालन नहीं करने के कुपरिणाम भोगने पड़ेंगे। कहा जाता है 
कि चूंकि आम जनता व्यापक रूप में शिक्षित थी और वह ग्रुण दोष का विचार 
करने में समर्थ थी, अत: वह उच्च वर्णों की स्वाभाविक श्रेष्ठता में विश्वास नहीं" 
कर सकी |! कितु ऐसे दावे का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मजदूर' 
वर्गों का दिमाग ब्राह्मणिक आदर्श से इस तरह जकड़ा हुआ था कि शूद्रों को प्रत्यक्ष" 
रूप से दबाने सताने अथवा शूद्रों द्वारा उग्र विद्रोह की गुंजाइश बहुत कम थी । 

कितु ब्राह्मणिक सिद्धांतों को मानने वाले हमेशा अपने सिद्धांतों के गुलाम 
नहीं थे। आदिवासी और विजातीय शासकों के लिए उपयुक्त क्षत्रिय वंशावली' 
गढ़ लेने में उन्हें उतके वास्तविक जन्म की भावना बाधा नहीं पहुंचा सकी |? 
प्रायः कुछ साहसी शुद्र, जो समय समय पर अपनी धाक जमा सके होंगे, ब्राह्मणिक 
प्रणाली में बखूबी क्षत्रिय के छूप में अपना लिए गए होंगे, ताकि वे नवधर्मान्तरित 
व्यक्ति के समान पूरे उमंग और उत्साह से उच्च वर्णों की प्रमुखता की रक्षा कर 
सके। ब्राह्मण कौटिल्य द्वारा शूद्र कुलजात चंद्रगुप्त को समर्थन देने का जो' 
परंपरागत वृत्तांत मिलता है, उससे स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएं असंभव नहीं थीं । 

बौद्ध, जैत, शव और वेष्णव, इन सुधारवादी धाभिक आंदोलनों में कर्मफल-- 
. बाद पर, जो कि ब्राह्मणिक समाज व्यवस्था का सैद्धांतिक आधार था, कोई 
आपत्ति नहीं उठाई गई। इन आंदोलनों ने अन्य प्रकार की समानता के बदले 
धामिक समानता का आश्वासन देकर, तीच जाति के लोगों को बर्तमात सामाजिकः 
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ढांचे के अनुकूल बताया । सामाजिक विषमताथों के प्रति विरोध की भावना, जो 
आरंपिक अवस्था में इन आंदोलनों का प्रमुख लक्षण थी, कालक्रम से विलीन हो 
गई और वे अपने को वर्णाश्रम व्यवस्था का अभिन्‍न अंग मानने लगे। इस प्रकार 
इन सारे तथ्यों के संयुक्त प्रभाव से शूद्र अपेक्षाकृत शांत बने रहे और उनकी 
पराधीनता स्थाई बन गई। 
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जे० म्मूर, ओरिजनल संस्कृत टेक्स्ट्स, |, लंदन, 872। 

टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स और डब्ह्यू ० स्टीड, पाली-इंगलिश डिक्शनरी, 

. पी० टी० एस० लंदन, 92॥ 

डब्ल्यू० एच० गिलवर्ट, कास्ट इन इंडिया (ग्रंथ-सूची ), खंड !, चक्तमुद्रित प्रति, 
वाशिंगटन, 948 | 

मोनियर-विलियम्स, ए संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, आक्सफोर्ड, 95॥ 

लक्ष्मणशास्त्री जोशी, धर्मकोश, जिल्द ( (तीन खंडों में ), वई, जिला सतारा, 
937-4 । 


है, भारतीय साहित्य के इतिहास 


ए० बी० कीथ, ए हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर, आक्सफोर्ड, 4928 । 
एम० विंटरनिज, () ए हिस्द्री आफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द |, श्रीमती केतकर 
द्वारा जमेन से अनूदित, कलकत्ता । 
() गेसिस्टे डेर इंडिश्चेन लिटरेटुर, जिल्द तन, लिपजिग, 920। 
एलब्ने खठ वेबर, दि हिस्द्री आफ इंडियन लिटरेचर, जे० मन्त्र ऐंड टी जकरायाः 
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द्वारा द्वितीय जम॑न संस्करण का अनुवाद, लंदन, 876। 

“एस० एन० दासगुप्त और एस० के० डे, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर 
(क्लासिकल पीरियड ), जिल्द , कलकत्ता, 947 

बी० सी० ला, ए हिस्द्री आफ पाली लिटरेचर, जिल्द ], लंदन, 933॥ 


*ई, सामान्य प्रंथ 

आर० सी० मजूमदार, एच० सी० रायचौधरी और के० के० दत्त, एन एडवांस्ड 
हिस्द्री आफ इंडिया, लंदन, 948 | 

आर० सी० मजूमदार और ए० डी० पुसलकर, () दि वेदिक एज, लंदन, 95। 
(॥) दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी, बंबई, 95] । 

'ई० जे० रैप्सन, दि के ब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, जिद 4, कौंब्रिज, 922। 

ए० एल० बाशम, दि वंडर देट वाज इंडिया, लंदन, 954। 

:एच० सी० रायचौधरी, पोलिटिकल हिस्द्री आफ एनशिएंट इंडिया, छठा संस्करण, 
कलकत्ता, 4953। 

एल० डी० बार्नेट, एंटिक्विटीज आफ इंडिया, लंदत, 93॥ 

-के० ए० नीलकंठ शास्त्री, दि मौर्याज ऐंड सतवाहनाज, बंबई, 957। 

क्रिश्चियन लैसेन, इंडिश्चे अल्टरथुम्सकंडे, 4 जिलद, लिपजिंग, 847-86। 

गुल्तर लैंटमेन, दि ओरिजिन आफ दि इनइक्वेलिटी आफ दि सोशल क्लासेज, 
लंदन, 938 | 

'डी० डी० कोसंबी, एन इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी आफ इंडियन हिस्द्री, बंबई, 
]956। * 

'बाल्टर रयूबेन, एनफुरंग इन डी इंडियनकुंडे, बलिन, 954 

-बी० ए० स्मिथ, अर्ली हिस्द्री आफ इंडिया, चतुथथ संस्करण, एस ० एम० एडवर्ड्स 

. द्वारा संशोधित, आक्सफोर्ड, 4924। 


“उ. प्राचीत भारत फे सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गौण कृतियां 

-अतींद्रनाथ बोस, सोशल ऐंड रूरल इकानमी आफ नादेंने इंडिया (लगभग छः सौ 
ई० पू० दो सी ई० पू०), 2 भाग, कलकत्ता, 945। 

:आर० के० मुखर्जी, () एनशिएंट इंडियन एड्केशन, लंदन, 940। 
(#) लोकल गवर्नमेंट इन एनशिएंट इंडिया, आक्सफोर्ड, 920 । 

आरण० सी० मजूमदार, कारपोरेट लाइफ इन एनशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 4922। 

आर» सी० हाजरा, स्टडीज इन दि पुराणिक रेकड्से आन हिंदू राइट्स ऐंड 
कस्टम्स, ढाका, 940। 

(ई० डब्ल्यू ० हापकिस, पोजिशन आफ दि रूलिग कास्ट इन एनशिएंट इंडिया, 
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जल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी, बाल्टी मोर, ता, 57-376। 
ए० एस० अल्टेकर, एडुकेशत इन एनशिएंट इंडिया, बतारस, 934 | 
एच० रिजले, दि पीपुल आफ इंडिया, लंदन, 95। 
एन० के० दत्त, ओरिजिन ऐंड ग्रोथ आफ कास्ट इन इंडिया, जिल्द], (लगभग 
दो हजार ई० पू०-तीन सौ ई० ) , लंदन, 93। 
ए० बेन्स, एथनोग्राफी, स्ट्रेंसबरगं, ।92 | 
एमिल सेनाट्ट, कास्ट इन इंडिया, फ्रेंच संस्करण, लेस कास्ट्स दा ल इंडे (पेरिस, 
896) का डेनिसन रास द्वारा अनुवाद, लंदन, 930। 
एस० ए० डांगे, इंडिया फ्राम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टु स्‍्लेवरी, बंबई, 949 । 
:एस० वी० केतकर, दि हिस्द्री आफ कास्ट इन इंडिया, स्यूयाक, 909 । 
'के० एम० शरण, लेबर इन एनशिएंट इंडिया, बंबई, 957 | 
के० एल० दफ्तरी, दि सोशल इंस्टिट्यूशंस इन एनशिएंट इंडिया, नागपुर, 
947 । 
:के० पी० जायसवाल, () हिंदू पालिटी, 2 खंड, कलकत्ता, 924 । 
(॥) मनु ऐंड याज्ञवत्क्य, कलकत्ता, 4930 | 
'के० बी० रंगस्वामी अय्यंगर, सम आस्पेक्ट्स आफ दि हिंदू व्यू आफ लाइफ 
अका्डिग टु धर्म शास्त्र, बड़ौदा, 952॥ 
'जगदीशचंद्र जेन, लाइफ इन एनशिएंट इंडिया ऐज डिपिक्टेड इत दि जैन केनन्स, 
बंबई, 947 । 
जी० एस० घुर्ये, कास्ट ऐंड क्लास इन इंडिया, बंबई, 950। 
'जे० एच० हटन, कास्ट इन इंडिया, आक्सफोर्ड, 95] | 
' जे० जाली, हिंदू ला ऐंड कस्टम, कलकत्ता, 4928, एस० के० दास द्वारा 896 
के जर्मत्त संस्करण से अनूदित । 
* देवराज चानना, स्‍्लेवरी इन एनशिएंठ इंडिया, पांडीचेरी, 957।॥ 
 नारायणचंद, बंद्योपाध्याय, इकनामिक लाइफ ऐड' प्रोग्रेस इन एनशिएंट इंडिया, 
कलकत्ता, [945 । 
* पी० एच० वल्वलकर, हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशंस, लंदन, 939 | 
' पी० वी० काणे, हिस्द्री आफ धर्मशास्त्न, जिल्द ॥, पूना, 94 | 
'प्राणनाथ, ए स्टडी इन दि इकनामिक कंडीशन आफ एनशिएंट इंडिया, लंदन, 
929 । 
-बी० आर० अंबेडकर, () हु वेयर दि शूद्वाज ? (हाउ दे केम दु बी दि फो्थे 
वर्ण इन दि इंडो-एरियन सोसायटी ? ), बंबई, 946 । 
(॥) दि अनटचेबुल्स (हु वेयर दे ? ऐंड हाउ दे बिकेम अनटचेबुल्स ? ) नई 
- दिल्‍ली, 948 । 
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बी० ए० सैलेटोर, दि वाइल्ड ट्राइब्स इन इंडियन हिस्द्री, लाहौर, 935॥ 

बी० सी० ला, ट्राइब्स इन एनशिएंट इंडिया, पूना, 943॥ 

भूपेंद्रताथ दत्त, स्‍्टडीज इन इंडियन सोशल पालिदी, कलकत्ता, 944 । 

यू० एन० घोषाल, कांद्रिब्यूशंस दु दि हिस्द्री आफ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, कलकत्ता 
]929॥ 

रामशरण शर्मा, प्राचीत भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, मैकमिलन,, 
दिल्‍ली, 977। 

वाल्टर र॒यूबेत, डी लाग डर स्कक्‍लैवेन इन डेर आल्टिनडिस्वेन गेजेलशाफ्ट, बलिन,, 
]957 । 

संतोषकुमार दास, दि इकनामिक हिस्द्री आफ एवशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 
]944 | 


. भूमिका 


अलफ्रेड हिलब्रांट, ब्राह्मणेन उंड शुूद्राज, फेस्टस्क्रिफ्ट फुर कार्ल विनहोल्ड, 
पु० 53-50, ब्रे सली, 896 | । 

आर० जी० भंडारकर, कलेक्टेड व्क्स, संपादक एन० बी० उत्गिकर और वी ० 
जी० परांजपे, 4 जिल्द, पुता, 4927-33। 

एच० टी कोलब्र्‌ क, मिसलेनस एसेज, संपादक ई० बी० कावेल, 2 जिल्द, लंदन, 
873. 

एन० बी० हैलहैड, ए कोड आफ जेंटू लाज, लंदन, 776। 

जेम्स मिल, दि हिस्ट्री आफ इंडिया, जिल्द और ॥ द्वितीय संस्करण, लंदन, 
820। | 

जे० सी० घोष, ब्राह्म णिज्म ऐंड दि शूद्र, कलकत्ता, 902 | 

माउंट स्टुअर्ट एलफिस्टन, दि हिस्द्री आफ इंडिया, लंदन, 84]। 

राजा राममोहन राय, दि इंगलिश वकक्‍स, 3 जिल्द, संपादक जे० सी० घोष, 
कलकत्ता, 90। 

विलियम जोन्स, इंस्टीट्यूट्स आफ हिंदु ला आर दि आड्ड्नेंसेज आफ मनु, 
(अनुवाद) कलकत्ता, |794॥ 

वी० एस० भट्टाचार्य, दि स्टेटस आफ दि शुद्राज इन एनशिएंट इंडिया, विश्वभा रती 
लैमासिक, 924। 

स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, अजमेर, संचत 966। 
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मूल ग्रंथ 

अथरव॑वेद (पेप्पलादों का ), संपादक रघुबीर, लाहौर, 936-4। 

अथर्ववेद संहिता (शौनक मतावलंबियों का), संपादक सी० आर० लनमन, 
अनुवाद डब्ल्यू डी० बव्हिटने, हावंड ओरिएंटल सीरीज, शा! और शा, 
हावंर्ड यूनिवर्सिटी, (905 | संपादक आर० रौथ ऐंड डब्ल्यू० डी० व्हिटने, 
बलिन, 856। सायण की टीका सहित, संपादक एस० पांड्रंग, पंडित, 4 
जिल्द, बंबई, 895-98। अनुवादक आरण० टी० एच० 'प्रिफिथ, 2 जिल्द, 
बतारस, 9]6-]7। जब तक अन्यथा न बताया गया हो, निर्देश शौनक 
संस्करण के माने जाएं। 

ऋग्वेद संहिता, सायण की टीका सहित, 5 जिल्द, वेदिक संशोधन मंडल, पूता, 
933-5]| प्रथम 6 मंडलों का अनुवाद, एच० एच० विल्सन, लंदन, 
850-7। के ० एफ० गेल्डनर, कैंब्रिज, मेच्यूसेट्स, 95[ । 

जे० डब्ल्यू ० मैक्रिडल () एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टालेमी, कलकत्ता, 
885। (॥) दि इनवेजन आफ इंडिया बाई अलेक्जांडर दि ग्रेट, वेस्ट- 

' मिस्टर, 893 । 

भविष्यतृकहा, लेखक धनपाल, संपादक सी० डी० दलाल और पी० डी० गुने, 
भायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, ४5, बड़ौदा, 923। 

वेदांतसूत्र बादरायणक्ृत, शंकराचायय की टीका सहित, 2 जिल्द, बिब्लिओयेका 
इंडिका, कलकत्ता, 863 | अनुवाद जार्ज थीबो, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, 
एए्प्ा५, आक्सफोर्ड, 890। 


गौण रचनाएं 

आरण० ईं० मार्मिर व्हीलर, दि इंडस सिवलाइजेशन (सप्लीमेंट वाल्यूम टु के ब्रिज 
हिस्द्री आफ इंडिया, [ ), के ब्रिज, 953 

आर» रौथ, ब्रह्म उंड डाइ ब्राह्मगेत, साइटशिफ्ट डेर डोयूचेन भार्गनलेंडिशेन 
गेजेलशाफ्ट, बलिन, |, 66-86 । 

आरण० गिसंमन्त, ईरान (पेलिकन सीरीज), 954। 

६० एल० स्टीवेंशन, ज्याग्रफी आफ क्लाडियस टालेमी, न्यूयाके, 932 | 

' ई० मैके, अली इंडस सिविलाइजेशंस, द्वितीय संस्करण, लंदन, ]948 । 

एमस० एन० घोष, दि ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, 
इंडियन कल्चर, कलकत्ता, £(,-77-97 । 

एफ० ई० पार्जिटर, इंडियन हिस्टा[रिकल ट्रेडीशंस, लूंदन, 922। 
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जाज्जेज दुयुभेजिल, () फ्लामेन-ब्राह्मण, पेरिस, 935 
(8) ला प्रिहिस्दुवायरे इंडो-इरानियेन डेस कास्ट्स जर्नल एसियाटिक 
(पेरिस), ००४, 09-30॥ 

जाल चारपेंटियर, ब्राह्मण, उप्पलला, 932॥ 

जी० जे० हेलल्‍ड, दि महाभारत : एन उथनलाजिकल स्टडी, लंदन और एम्स्टरडम, 
935। 

जे० बैकरनेगेल, इंड्वायरेनिसेज, सिजु्सबे रिसे डेर का तिग्लिच प्रूसिस्वेत अकाडेमी 
डेर विस्ेनशफेन, 98,प० 380-4[] । 

टी० बरो, दि संस्कृत लेगबेज, लंदन, [955। 

डब्ल्यू० र॒यूबेत, इंद्राज फाइट भरगेंस्ट व॒ुत्न इन दि महाभारत, एस० के० बेल्वलकर 
(फेलिप्तिटेशन वाल्यूम, बतारस, 957), [3-26। 

डी० डी० कोसंबी () अर्ली ब्राहिन्स ऐंड ब्राह्मनिज्म, जर्नेल आफ दि बाम्बे 
ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, 700॥.39- 
46 ॥ 
(४) आन दि ओरिजित आफ ब्राहिन गोत्नाज, जर्तल आफ दि बाम्बे ब्रांच 
आफ दि रायल' एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, >एशं, 2/-80।. 
(॥) अर्ली स्ठेजेज आफ दि कास्ट सिस्टम इन नारद इंडिया, जर्नल आफ 
दि बाम्वे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, 
शो, 32-48 । | 

पी० वी० काणे, दि वर्ड ब्रत इन दि ऋग्वेद, जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ 
रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, ५४5४, -28 | 

बी०बी० लाल, प्रोटोहिस्टारिक इनवेस्टिगेशन, एनशिएंट इंडिया, दिल्ली, सं०9। 

राबर्ट शेफर, एथनोग्राफी आफ एनशिएंट इंडिया (महाभारत के आधार पर), 
विसबेडन, 954। 

राबर्ट हेन-गेल्डनं, आकियोलाजिकल ट्रेसेज आफ दि वेदिक एरियन्स, जर्नल आफ 
दि इंडियन सोसायटी आफ ओरिएंटल आर्ट (कलकत्ता), ४, 87-5। 

लुइ रनू, वैदिक इंडिया, कलकत्ता, 957। 

बी० एस० भट्ठाचाय॑ शास्त्री, 'शूद्र', एनशिएंट इंडिया, दिल्‍ली, 7, 37-9 | 

बी० गौडेत चाइल्ड, दि एरियंस, लंदन, 926 | 

वी० गौर्डत चाइल्ड, न्यू लाइट आन दि मोस्ट एनशिएंट ईस्ट, लंदन, [954। 

सूर्यकांत, कीकट, फलिग ऐंड पणि, एस० के० बेल्वलकर फैलिसिटेशन वाल्यूम, 
43-44 ॥ 

हरमन ग्रासमन, वोर्टरबुक जुम ऋग्वेद, लिपजिग, 873॥ 
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3. जनजाति से वर्ण की ओर 
(लगभग 000 ई० पू० से लगभग 600 ई० पू० तक )* 


मूल स्रोत 

आपस्तंब श्रौतसूत्र, रुद्रदत्त की टीका सहित, संपादक रिचर्ड गार्वे, 3 जिल्द, 
कलकत्ता, 882-902 | संपादक और अनुवादक डब्ह्यू० कैलेंड, 3 जिल्द, 
गौटिजेन- लिपजिग-एम्सटर्डम, 92-928। 

ऋग्वेद ब्राह्मणाज ; ऐतरेय ऐंड कौशीतकि ब्राह्मणाज, अनुवादक ए० बी० कीथ, 
हार्बड भोरिएंटल सीरीज, १5९, हावर्ड, ।920 | 

ऐतरेय ब्राह्मण, सायण की ठीका सहित, संपादक टी० वेबर, बान, 879 
अनुवादक माटिन हाग, बंबई, 863 । 

कण्व संहिता, शुक्ल यजुर्वेदीय, संपादक माधव शास्त्री, बनारस, [95 | 

कपिष्ठल-कठ संहिता, संपादक रघुवीर, लाहौर, 932। 

काठक संहिता, संपादक लियोपाल्ड फान श्लोडर, लिपजिंग, 900-90 । 

कात्यायन श्रौतसूत्न, कर्काचार्य की टीका सहित, संपादक मदतमोहून पाठक, बता- 
रस 904। है 

कृष्ण यजुर्वेदीय तैतिरीय ब्राह्मण, सायण की टीका सहित, संपादक आर० एल० 
मित्र, 3 जिल्द, कलकत्ता, 859-70 । 

गोपथ ब्राह्मण, संपादक डिएंके गास्द्वा, लेडेन, ॥99। 

छांदोग्य उपनिषद, मूल, अनुवाद और टीका, एमिल सेताट्ट, पेरिस, ।930। 

जेंद अवेस्ता, खंड । वेंदीदाद, अनुवादक जेम्स डर्मेस्टेटर, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, 
9, आक्सफोर्ड, 880 | 

जैमिनीय या तलवकार उपनिषद ब्राह्मण, संपादक रामदेव, लाहौर, 92। 

जमितीय श्रौतधूत्र, संपादक और जम॑न भाषा में अनुवाद, डी ० गास्ट्रा, लेडेन, 
906। 

तैतिरीय संहिता, संपादक ए० वेबर, इंडिश्वेन स्टुडियेन, बैंड [! और 2, लिप- 
जिग 87-2 | अनुवादक ए० बी० कीथ, हावर्ड ओरिएंटल सीरीज, शा 
और फ, हावडं, 94। 

दि थर्टीन प्रिसिपल उपनिषद्स, अनुवादक आर० ई० हा म, आक्सफोर्ड, 493! | 

डस जैमिनीय ब्राह्मण इन औसवाल, संपादक और जन भाषा में अनुवादक, डब्ल्यू ० 
कैलेंड, एम्सटर्डम, [99 | 


* जो रचना किसी खास काल के सिलसिले में बताई गई है, आवश्यक नहीं कि वह उसी 
काल की हो अथवा केवल उसी काल का विवरण प्रस्तुत करती हो, 
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द्राह्यायण श्रौतसूत्र, धतविन की टीका सहित, संपादक जे० एन० र्‌यूटर, लंदन, 
904 । 

निघंटु ऐंड निरुक्‍त, संपादक और अनुवादक लक्ष्मण सरूप | मूल, पंजाब विश्व- 
विद्यालय, 927, अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणियां, आक्सफोर्ड 92] । 

वृहृदारण्यक उपनिषद, शंकराचार्य की टीका सहित, अनुवादक स्वामी माधवानन, 
अल्मोड़ा, 950 | 

बृहृद्देवता, संभवतः शौनकक्ृत, संपादक और अनुवादक ए०ए० मेकडानल, हावडे 
ओरिएंटल सीरीज, ५ और #ं, हावडे, 904। 

मैन्नायणी संहिता, संपादक लियोपाल्ड फान श्रोडर, लिपजिग, 923 | 

लाद॒यायन श्रौतसूत्न, अग्निस्वामी की टीका सहित, संपादक आनंद चंद्र वेदांतररा- 
गेश, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 872॥ 

वाजसनेयि संहिता (माध्यंदिन पाठ) उबट और महीधर की टीका सहित, संपादक 
वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पंसिकर, बंबई, 92 | 

वाराह श्रौतसूत्र, संपादक डब्ह्यू ० कलेंड ऐंड रघुवीर, लाहौर, 933। 

शतपथ ब्राह्मण, (माध्यंदिन पाठ), संपादक वी० शर्मा गौड़ एवं सी० डी ० शर्मा, 
काशी, संवत 994-7। 

शांखायन ब्राह्मण, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, सं० 35, 9] | 

शांखायन भ्रौतसूत्र, संपादक ए० हिलब्रांट, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 888 | 

सत्याषाढ़ (हिरण्पकेशिन ) श्रौतसूत्र, महादेव की टीका सहित, आनंदाश्रम संस्कृत 
सीरीज, 907। 

सामवेदीय जैमिनीय ब्राह्मण, संपादक रघुवीर एवं लोकेश चंद्र, नागपुर, |954। 


गौण रचनाएं 


आर० जी० फौधिस, मेटलर्जी इन एनटिक्वीटी, लेडेन, [950॥ 

ए० ए० मैकडानल, ए वेदिक ग्रामर फार स्टूडेंट्स, आक्सफोर्ड, 496॥ 

एच० एम० चैडविक, दि हिरोइक एज, कैंब्रिज, 92। 

एम० ब्लूमफील्ड, दि अथवंवेद, स्ट्रेसबर्ग, 899 । 

ए० वेबर, (4) कलेक्टानिया उबर डी क्स्टेनवेर हालनिसे इन डेन ब्राह्मण उंड - 
सूत्र, इंडिस्चे स्टूडियेन, |, [-60। 
(77) डेर अस्ट्रें अध्याय डेस अर्सटेन बुचेस डेस शतपथ ब्राह्मण, त्साइटशिफ्ट 
डेर डोयूचेन मेगेनलैंडिशे गेजेलशाफ्ट, बलिन, 7ए, 289-304। 

ए० सी० बनर्जी, स्टडीज इन दि ब्राह्मणाज, पी-एच० डी० थीसिस, लंदन विश्व- 
विद्यालय, 4952॥ 

ए० हिलब्रांद, जूर वेडिस्वेत माइथालजी उंड वाल्करबेवेगूंग, लिपजिग, बैंड-3, 
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लिपजिंग, 925। 

जा्ज टामसन, स्टडीज इन एनशिएंट ग्रीक सोसायटी, 3, लंदन, 949 | 

जी० सी० पांडे, स्टडीज इन दि ओरिजन्स आफ बुद्धिज्म, इलाहाबाद, 957। 

जे० म्यूर, रिलिशन आफ दि प्रिस्ट्स टु दि अदर क्लासेज आफ इंडियन सोसायटी 
इन दि वेदिक एज, जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट 
ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, 7 (866), 257-302 | 

विलहेम गाइगर, सिविलाइजेशन आफ दि ईस्टरने दरानियन्स इन एनशिएंट 
टाइम्स, डी० डी० पोसोठन संजाना द्वारा जर्मन भाषा से अनूदित, जिल्द |, 
लंदन, 885 | 

हेनरिक त्सिम्मर, अल्टिडिस्वेस लेवेन, बलिन, 879 । 


4. वासता और अशकक्‍्तता 
(लगभग छः सौ ई० पू० से लगभग तीन सौ ई० पू० तक ) 


मूल ग्रंथ 


अ. ब्राह्मण 


आपस्तंब धर्मसूत्र, संपादक जी० बुहलर, बंबई, 932 | 

आश्वलायन गह्मसूत्न, हरदत्ताचार्य की टीका सहित, संपादक ढटी० गणपति 
शास्त्री, त्रिवेंद्रम, 4923। 

गौतम धर्मसूत्र, संपादक ए० एस० स्टेंजलर, लंदन, 876, मस्करिन्‌ की टीका 
सहित, संपादक एल० श्रीनिवासाचाय॑, मेसुर, 97। 

पाणिनि-सृत्न-पाठ ऐंड परिशिष्टाज, शब्द सूची सहित, संकलनकर्ता एस० पाठक 
और एस० चितराव, पूना, 935। 

पारस्कर गृह्यसूत्र, बंबई, 97। 

बौधायन गृह्यसूत्र, संपादक आर० शामा शास्त्री, मंसूर, 927 । 

बौधायन ध्मसूत्र, संपादक ई० हुल्श, लिपजिग, 884 | 

वसिष्ठ धर्मशास्त्र, संपादक ए० ए० फुहरर, बंबई, 96। 

शांखायन, आश्वलायन, पारस्कर, खदिर, गोभिल, हिरण्यकेशिन्‌ और आपस्तंब 
के गृह्मसूत्र का अनुवाद, एच० ओल्‍्डेनबर्ग, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, 
मऊांड और 755, आक्सफोर्ड, 886-92 ह 

शांखायन गुद्यसूत्र, संपादक एच० गोल्डेनबर्ग, इंडिस्चे स्टूडियेत, ऋए, पृ० 3 
आदि। 

आपस्तम्ब, गौतम, वसिष्ठ और बौधायन के धमंसूत्र का अनुवाद, जी ० बुहलर, 
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सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, ॥ और #४7ए, आक्सफोड्डे, 879-82 


आ, बौद्ध 

अंगुत्तर निकाय, संपादक आर० मौरिस एवं ई० हार्डी, 5 जिल्द, पाली टेक्स्ट 
सोसायटी, लंदन, 885-900 | जिल्द |, 4 और ए का अचुवाद एफ० 
एल० उडवर्ड द्वारा और ॥॥ एवं [५ का अनुवाद ई० एम० हेथर द्वारा, 
पाली टेबस्ट सोसायटी, लंदन, 932-36 | 

जातक-टीका सहित, संपादक वी० फासबाल, 7 जिल्द, (जिल्द 7, अनुक्रमणी, 
डी० ऐंडरसन द्वारा) लंदन, !877-97, अनुवाद विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा, 
6 जिल्द, लंदन, 895-907 | 

दीघ निकाय संपादक टी० डब्ल्यु० रीज डेविड्स और जे० ई० कारपेंटर, 3 
जिल्द, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 890-]9], अनुवादक टी ० डब्ल्यू ० 
रीज़ डेविड्स, 3 जिल्द, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स, लंदत, 899-2 | 

मज्झिम निकाय, संपादक वी० ट्रैंकनर एवं आर० चामसे, पाली टेवस्ट सोसायटी, 
3 जिल्द, लंदन, 888-896, अनुवाद लाड चामसे, 2 जिल्द, सेक्रेड बुक्स 
आफ दि बुद्धिस्टूस, 926-27। 

विनयपिटक, संपादक एच० ओल्डतबर्ग, 5 जिरद, लंदन, 879-83 | अनुवाद 
आई० बी० होनेर, 5 खंड, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स, लंदन, 938-52 | 


इ. जैन 

आयारंगसुत्त ग्वेतांबर जन, संपादक एच० जैकोबी, पाली टेक्स्ट सोसायटी, 
लंदन, 882॥ 

उत्तराध्ययनसूत्र, संपादक जालें चारपेंटियर, उप्पसला, 922॥ 

उवासगदसाव, संपादक ए० एक० रुडाल्फ हानेले, कलकत्ता, 890। 

ओवाइय (या औपपातिक सूत्र) अभयदेक की टीका सहित, संपादक मुनि 
हेमसागर, आगमोदय समिति प्रकाशन | 

अंतगड-दसाव ऐंड अणुृत्तरोववाइय-दसाव, संपादक पी० एल० वेच्य, बंबई, 
932 अनुवादक एल० डी० बानेंट, लंदन, [907॥ 

कल्पसूत्र, भद्रबाहु का, संपादक एच ० जैकोबी, लिपजिग, 879॥ 

सूयगडम्‌, संपादक पी० एल० वेद्य, बंबई, 928 । 

स्थानांग सुत्न, अभ्यदेव की टीका सहित, संपादक वेणिचंद्र सुरचंद्र, 2 जिल्द, 
बंबई, 98-20 | 
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गौण रचनाएं 


आइवर फाइजर, दि प्राब्लम आफ दि सेट्ठ इन बुद्धिस्ट जातकाज़, आकिव 
ओरिएंटलानी, प्राग, हुमा, 238-265॥ 

आर० एन० मेहता, प्री-बुद्धिस्ट इंडिया, बंबई, 939 | 

ए० एल० बैशम, हिस्दी ऐंड डाक्ट्न्सि आफ दि आजीविकाज, लंदत, 95[॥ 

एन० सी० बनर्जी, स्‍्लेवरी इन एनशिएंट इंडिया, दि कलकत्ता रिव्यू (अगस्त, 
930), पृ० 249-265। 

एफ० मैक्सम्यूलर, वि हिव्बर्ट लेक्चस 878, लंदन, 880। 

जे० जे० मेयर, उबर डस बेसेन डर अल्टिन डिस्वेन रेख्टसक्रिफ्टेन उंड जेर 

वरहाल्टनिस सू आइनैन्डर उंड सू कौटिल्य, लिपजिग, 927 । 

टी० डब्ल्यू० रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया, लंदन, 903 | 

डब्ल्यू० एल० वेस्टरमन्त, दि स्‍लेव सिस्टम्स आफ भ्रीक ऐंड रोमन एंटीक्विटी, 
फिलाडेलफिया, [955। 

डी० डी० कोसम्बी, एनशिएंट कोशल ऐंड मगध, जर्नत आफ दि बांबे ब्रांच 
आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, ऋण । 

बी० सी० ला, इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अर्ली टेक्स्ट्स आफ बुद्धिज्म ऐंड 
जेैनिज्म, लंदन, 94 । 

यू० एन० घोषाल, दि स्टेटस आफ शूद्राज इन दि धर्मसूत्राज, इंडियन कल्चर, 
कलकत्ता, ह9, 2!-27। 

रिचर्ड फिक, दि सोशल आरग्रेताइजेशन इन तार्थ-ईस्ट इंडिया इन बुद्धाज टाइम, 
कलकत्ता, 920 । 

रोडाल्फ मांडाल्फो, प्रीक ऐटिच्यूड टु मैनुअल लेबर, पास्ट ऐंड प्रेजेंट, सं० 6 

वी० एम० आप्टे, सोशल ऐंड रेलिजस लाइफ इन दि गृह्मतृत्नाज, बंबई, /954 | 

वी० एस० अग्रवाल, इंडिया ऐज नोन ट॒ु पाणिनि, लखनऊ, 953। 

शिवनाथ बसु, सस्‍लेवरी इन दि जातकाज, जल आफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा 
रिसर्च सोसायटी, पटना, 75, 369-375। 


4 मौयंकालीन राज्य-नियंत्रण और सेविवर्गं 
(लगभग तीन सौ ई० पू० से लगभग 200 ई० पू० तक ) 
मूल स्रोत 
: भ्रंथ 
कौटिल्य का अथेशास्त्र, संपादक आर० शामा शास्त्री, तृतीय संस्करण, मैसूर, 
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924 (जब तक अन्यथा न बताया गया हो, इस पुस्तक में जो निर्देश आए 
हैं, वे इसी ग्रंथ के हैं) अनुवादक आर० शामा शास्त्री, तृतीय संस्करण, 
मैसूर, 929 । टीका सहित संपादित टी ० गणपति शास्त्री, 3 जिल्द, त्िवेंद्रम, 
]924-25 | संपादक जे० जाली और आर० स्मिदृत, जिल्द, लाहौर, 
924 | अनुवादक आर० शामा शास्त्री, तृतीय संस्करण, मैसूर, 929। 
अनुवादक डस अल्टिनडिस्थे बुक फाम बेल्ट उंड सटेटस्लेबेन, जे० जे० मेयर, 
लिपजिंग, 926। 


टीकाएं 

जयमंगला (अथंशास्त्र के खंड [ के अंत तक है, पर कहीं कहीं कुछ छूटा भी है), 
संपादक जी० हरिहर शास्त्री, जनल आफ ओरिएंटल रिसर्च, मद्रास, 
जाओ | 

नय चंद्विका, माधव यज्व (खंड शा।->ँता पर) संपादक उदयवीर शास्त्री, 
लाहौर 924 ॥ 

प्रतिपद पंचिका, भट्टस्वामिनू रचित (खंड परत पर प्रकरण 8 से), संपादक 
के० पी० जायसबाल और ए० बनर्जी-शास्त्री, ज्नल आफ दि बिहार ऐंड 
उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, हां । 


उत्कीर्ण लेख 
अशोक के शिलालेख, संपादक ई० हुलश, ०॥, ।, आक्सफोर्ड, 4925। ७ 


विदेशियों के विच्रण 


जे० डब्ल्यू ० में क्रिडल, (7) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल 
लिटरेचर, वेस्टाॉमस्टर, 90॥ 
(॥) एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनीज ऐंड एरियन, 
कलकत्ता, 926। 
(॥) एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टेसियाज दि निडियन, लंदम, 
882 । 


गौण रचनाएं 


आई० जे० सोराबजी, सम नोट्स आन दि अध्यक्ष प्रचार, कौटिल्य अर्थशास्त्रम 
' का खंड ॥, इलाहाबाद, 94।॥ हि 
एन० सी० बंद्योपाध्याय, कौटिल्य आर एन एक्सपोजिशन आफ हिज सोशल ऐंड 
पोलिटिकल थ्योरी, कलकत्ता, 4927। 
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के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर, इंडियन कैम रेलिज्म, मद्रास, 949 | 
पी० एल० नरसू, दि इसेन्स आफ बुद्धिज्म, मद्रास, 92। 
बनेंहार्ड ब्रोलर, कौटिल्य स्टुडियेन, 3 जिल्‍द, बान, 927-34। 


6, प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पड़ना 


(लगभग दो सौ ई० पू० से लगभग दो सी ई० सन तक ) 

मूल स्रोंत 

ग्रंथ 

ड्रामाज आफ भास : अविभारक, बालचरित, पंचरात्र और प्रतिमानाठक, 
संपादक, टी० गणपत्ति शास्त्री, ब्विवेंद्रम, ।92-]5 । 

दिव्यावदान, संपादक ई० बी० कौवेल और एफ० ए० नील, कैंबिज, 886 | 

पन्‍्तवणा सूत्न (मलयगिरि की टीका सहित), 2 जिल्द, बनारस, 884 । 

भनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र, संपादक वी० एन० मॉडलिक, बंबई, 886, 
अनुवादक जी० बुहलर, सेक्रेड बुकबस॒ आफ दि ईस्ट, ४५, आक्सफोड़े, 
4886॥। 

महाभाष्य आफ पतंजलि, संपादक एफ० किलहान॑, 3 जिल्द, बंबई, 892- 
909। 

महावस्तु, संपादक ई० सेनाट्ट, 3 जिल्द, पेरिस, 882-97। 

मिलिदपंहो, संपादक वी० ट्रेंकनर, लंदन, 928; अनुवादक टी० डब्ल्यू० 
रीज डेविड्स, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, 77%ए-7%४, आक्सफोडे, 
4890-4 | 

युगपुराण, संपादक डी० आर० मनकद, वल्लभविद्यानगर, 95] । 

ललितविस्तर, संपादक एस० लेफमन्त, 2 जिल्द, हैले, 702-]908॥ 

सद्धर्मपूंडरीकसूत्र, जिसमें सेंट्रल एशिया की पांडुलिपियों के पाठ भी हैं, एन ० डी ० 
मिरोनोव के, संपादक एन० दत्त, कल्षकत्ता, 952 अनुवादक एच० कनें, 
सेक्रेड बुकस आफ दि ईस्ट, 2४, आक्सफोर्ड, 884 । 


उत्कीर्ण लेख 
ल्यूडर की उत्कीर्ण लेखों की सूची, एपिग्राफिया इंडिका, >। 


गौण रचनाएं 
आर० ई० एम० व्हीलर, रोम बियांड दि इंपीरियल फ्रंटियर्स, पेलिकन 
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सीरीज, 955। 

ई० एच० वामिगटन, दि कामर्स बिटविन दि रोमत एंपायर ऐंड इंडिया, कैंब्रिज, 
928 । 

ई० डब्ल्यू० हापकिस, दि म्युचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स एका्डिग टु 
दि मानव धर्मशास्त्र, लिपजिंग, 88|॥ 

ए० डी० पुसलकर, भास--ए स्टडी, लाहोर, 940॥ 

के० पी० जायसवाल, हिस्द्री आफ इंडिया, ई० सन 50 से ई० सन 350, 
लाहौर, 933 | 

के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर, () आस्पेक्ट्स आफ दि सोशल ऐड पालिठिकल 
सिस्टम आफ मनुस्मृति, लखनऊ, 949 । 
(॥) राजधर्म, मद्रास, 94] । 

जी० एफ० इलयिन, शूद्राज उंड स्क्‍लेवेन इन डेन अल्टि डिस्चेन गेसेत्सबुचन, 
साउजे त्विसेनशैफ्ट (बलिन ), 952, सं ० 2, पृ० 94-07। 

डब्ल्यू ० डब्ल्यू ० टानं, दि ग्रीवस इन बैक्ट्रिया ऐंड इंडिया, के ब्रिज, 938। 

डी० ए० सुलेकिन, फंडामेंटल प्राब्लम्स आफ दि पीरियडाइजेशन आफ एनशिएंट 
इंडिया, मेडीइवल इंडिया क्वार्ट्ली (अलीगढ़ ), 7, सं ० 53-4, 46-58 

बी० एन० पुरी, सम आस्पेक्ट्स आफ इकनामिक लाइफ इन दि कुषाण पीरियड, 
इंडियन कल्चर, कलकत्ता, जय । 


7, रूपांतरण की प्रक्रिया 
(लगभग दो सौ से पांच सौ ई० सन ) 


मूल ज्ोत 

ग्रंथ 

अमरकोश या अमरक्ृत नामलिगानुशासन, भट्ट क्षीरस्वामी की टीका सहित, 

: संपादक ए० डी० शर्मा और एन० जी० सरदेसाई, पूना, 94] । 

कात्यायन स्मृति, व्यवहार, विधि एवं प्रक्रिया संबंधी नए पाठ सहित, संपादन, 
अनुवाद, टिप्पणी और प्रस्तावना, पी० वी० काणे, बंबई, 933 | 

कामंदकीय नीतिसार, संपादक आर० एल० मित्र, बिब्लिओथेका इंडिका, 
कलकत्ता, 884, अनुवादक एम० एन० दत्त, कलकत्ता 896। 

कामसूत्र, वात्स्पायनक्ृत, यशांधर की जयमंगला टीका सहित, संपादक गोस्वामि 
दामोदर शास्त्री, बनारस, 929॥ 

जंबूद्वीप पन्मप्ति:, शांतिचंद्र की टीका सहित, बंबई, 920। . 
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जयाख्य संहिता, संपादक एंबर क्षष्णाचार्य, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, [47, 
बड़ौदा, 93।। 

थेरगाथा अट्ठकथा (परमत्थदीपनी ), धर्मपाल की टीका, संपादक एफ० एल० 
बृडवार्ड, 2 जिल्द, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन, 940-52। 

नरसिंह पुराण, द्वितीय संस्करण, बंबई, 9]] | 

नाट्यशास्त्र, भरत मुनि कृत, अभिनव गुप्त की टीका सहित, संपादक' मनवल्लि 
रामकुंष्ण कवि, 3 जिल्द, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा, 926-54, 
अनुवादक मनमोहन घोष, कलकत्ता, 950॥ 

नारद स्मृत्ति, असहाय की टीका के उद्धरण सहित, संप[दक जे० जाली, कलकत्ता, 
885, अनुवाद, जे० जाली, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, छ5णपों, 
आक्सफोर्ड, 889 | 

पंचतंत्, प्राचीनतम पाठ, कश्मीरी, जिसका शीर्षक है तंत्नाब्यायिका, संपादक 
जे० हर्ठेल, हा्बर्ड ओरिएंटल सीरीज, ;3७, हार्वर्ड, 95। ग्रंथ अपने 
प्रचीनतम रूप में, एफ० एडगर्टन, पूना, 930 (निर्देश इसी ग्रंथ के दिए 
गए हैं) । 

पिडनिर्युक्ति:, भद्रबाहु स्वामी कृत, बंबई, 98 

वृहत्‌ कठ्पसूत्र और स्थविर आये भद्वबाहु स्वामिन्‌ की मूल निर्युक्ति तथा संघदास 
गणि क्षमाश्रमण का भाष्य, और टीका, जिसका आरंभ मलयगिरि ने और 
समापन क्षेमकीति ने किया, 6 जिल्द, भावतगर, 933-42 । 

वहत्‌ संहिता, वराहुमिहिरकृत, हिंदी अनुवाद सहित, दुर्गाप्रसाद, लखनऊ, 
884 । 

बृहत्‌ संहिता, वराहुमिहिरकृत, भट्टोत्पल की टीका सहित, 2 खंड, संपादक 
सुधाकर द्विवेदी, बनारस, 895-7। 

वृहस्पति स्मृति (इस ग्रंथ का अनुसरण किया गया है), संपादक के० बी० 
रंगस्वामी अय्यंगर, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, ॥5४79५, बड़ौदा, 
94[ अनुवादक, जे० जाली, सेक्रेड बुकस आफ दि ईस्ट, ऋछ्यां, आक्स- 
फोर्ड, 889 । 

मालविकाग्निमित्न, कालिदासकृत, संपादक पी० एस० सने, जी० एच० गोडबोले 
ऐंड एच० एस० उरसेकर, बंबई, 950। 

मुच्छकटिक, शूद्रक कृत, संपादक और अनुवादक, आर० डी० करमारकर, पूना, 
937 । अनुवादक आर० पी० आलिवर, एलिनाय, 938 | 

याज्ञवल्क्य स्मृति, वीरमित्रोदय एवं मिताक्षरा सहित, चौखंबा संस्कृत सीरीज, 
बनारस, संवत 986 । 

रघुवंश कालिदासकृत, संपादक रघुनाथ नंदर्गिकर, बंबई, 89[ । 
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लंकावतार सूत्र, संपादक बुनियु नानजियो, क्योटो, 923 । भनुवादक डी० टी० 
सुजुकी, लंदन, 932 | 

वज्रसूची, अश्वघोषकृत, संपादक भौर अनुवादक, सुजितकुमार मुखोपाध्याय, 
शांतिनिकेतत, 950 । 

विमानवत्थु अठ्ुकाथा (धम्मपालक्ृृत परमत्थदीपतती का खंड 9) ,. संपादक ई० 
हार्डी, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 90 | 

विष्णुधर्मोत्तर महापुराण, बंबई, विक्रम संवत, 969। 

विष्णुस्मृति या वेष्णव धर्मशासस्‍्त्र (नंद पंडित की टीका के उद्धरण सहित), 
संपादक जे ० जाली, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकसा, 88; अनुवादक 
जे० जाली, सेक्रेड बक्स आफ दि ईस्ट, ए!, आक्सफोर्ड, 880 | 


चीनी ग्रंथ 


एच० ए० जाइल्‍स, दि ट्रवेश्स आफ फाहियान आर ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक 
किगडम्स (अनुवाद), कौब्रिज, 4923। 

जेम्स लेगि, ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स (चीनी भिवखु फाहियान की 
यात्रा का विवरण) , (अनुवाद ) आक्सफोडे, 886 | 

टी० वाल्टर्स, आन युएन सांस्स ट्रैवेल्स इन इंडिया, संपादक टी० डब्ल्यू० रीज 
डेविड्स एवं एस० डब्ल्यू० बुशेल, 2 जिल्द, लंदन, 904-5। 

सेमुअल बील, ट्रेवेल्स आफ फाहियान ऐंड सुंग-यंग (अनुवाद), लंदन, 869 । 


अन्य ग्रंथ 
एडवर्ड सी० सचो, अलबेरुनीज इंडिया (अनुवाद एवं संपादन ), लंदन, 888 | 


उत्कीर्ण लेख 


जे० एफ० फ्लीट, इंसक्रिप्शंश आफ दि अर्ली गुप्त किग्स, था, पं, लंदत, 
888 । 


गौण रचनाएं 


आर० एन० सेलेटोर, लाइफ इन दि गुप्त एज, बंबई, 943। 

आर० जी० बसाक, इंडियन सोसायटी ऐज पिक्‍्चरई्ड इन दि मृच्छकटिक, इंडियन 
हिस्टारिकल क्वार्टली, कलकत्ता, ७ । 

आर० जी० भंडारकर, वैष्णविज्म, शेविज्म ऐंड माइनर रेलिजस सेक्टस, 
स्ट्रेसबर्ग, 93 । है 


ग्रंथ सूची. 30। 


आर० सी० मजुमदार एवं ए० एस० अल्टेकर, दि गुप्त-वाकाटक एज, लाहौर, 
946 । 

आर० सी० मजुमदार एवं ए० डी० पुसलकर, दि क्लासिकल एज, बंबई, 
954 | 

ई० डब्ल्यू० हापकिस, () दि रेलिजन्स आफ इंडिया, लंदन, 895 | 
(7) दि ग्रेट एपिक आफ इंडिया, न्यू हैवेन, 90!। 

ई० पी० ओ० मरे, दि एनशिएंट वर्क्स' आफ वेस्टर्न घालभूम, जर्नेल आफ दि 
रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता, ॥]] क्रम, शं, 79- 
04 | न 

एच० सी० चकलादार, सोशल लाइफ इन एनशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 929॥ 

एच० सी० रायचौधरी, अर्ली हिस्द्री! आफ बेष्णव सेक्ट, कलकत्ता, 920॥ 

ए० बी० कीथ, दि सांख्य सिस्टम, आक्सफोर्ड, 99 [ 

एम० ए० मरे, दि स्प्लेंजर देट वाज इजिप्ट, लंदत, 949 | 

एस० के० मैती, दि इकनामिक लाइफ आफ नादेने इंडिया इस दि गुप्ता पीरियड, 
कलकत्ता, 957। 

के० एस० रामस्वामी शास्त्री, स्टडीज इन रामायण, बड़ौदा, 944 | 

के० जे० बिरजी, एनशिएंट हिस्द्री आफ सौराष्ट्र, बंबई, 952॥ 

जी० एफ० इलगिन, ओसोबेन्नोस्टी राबस्त्वा डू वनीयइंडीये, वेघ्तनिक डर बनीय 
इस्तोरी, (मास्को-लेनिनग्राद), 95], सं० ॥, पृ० 33-52 ॥ 

जे० एन० बनर्जी, दि डेवलपमेंट आफ हिंदू आइकोनोग्राफी, कलकत्ता, 94। 

डी० आर० पाटिल, कल्चरल हिस्द्री फ्राम दि वायु पुराण, पूृता, /946। 

डी० डी० कोसंबी, दि वर्किंग क्लास इन दि अमरकोश, जनेल आफ ओरिएंटल 
रिसच , मद्रास, 27, पृ० 57-69 । 

रामशरण शर्मा, भारतीय सामनन्‍्तवाद, राज़कमल, दिल्‍ली, 973॥ 

बी० एस० उपाध्याय, इंडिया इत कालिदास, इलाहाबाद, 947 । 

बी० सी० ला, हैवेन ऐड हैल इन बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव, कल्लकत्ता एवं शिमला, 
925॥ 

बी० आर० आर० दीक्षितार, दि गुप्त पालिटी, मद्रास, 952 । 


अनुक्रमणी 
(संस्कृत, पालि और प्राकृत शब्द ) 


प्रंतराल 62 अपपात्र 04, 97 
प्रंतस 58 * अपब्रत 0, 8 
प्ंतावसाथिन (अंत्यावसायिन) 6, 56, अभिजन [54 

63, 95, 97, 247, 249 अमांत्य 454, 63, 464 
प्रंत्यजन 85, 97, 247 अयाज्य 64 


अंत्ययोतनि 5 अरुणि 59 
श्रंत्यव []5, 97, 238 अ्र्थवाद 79 
अक्रतुन 9 अराधसम्‌ 43 
अग्निचयन 66 अय॑ 63 
अग्निहोत्न 66, 69, 99, 255 आअर्या 246 
अच्तत्ो पुरिस 93 अवक्ृष्ट 25[ 


भदेवी: विशः 40, [॥ 
अदास 59 
अघम 237 
बध्वर्यू 49, 5[ 
अनंगदानगब्रत 253 
अनामय 03 
अनास ॥] 
अनुलोम 225 
भनुष्टुभू 5], 57, 64 
भनृतदूत 47 

अन्य ब्रत ॥0), 8 
अन्यस्य प्रेष्प: 54 
अपृणत: 3 
अपकृष्द 80 
अपक्ृष्टज: [86 


अवर 52, 60, 490, 205 
अबर वर्णप्राय !46 
अन्त 0 
अश्वमेघ 43, 45, 50, 5, 55, 83 
आश्रद्धात 9 
अश्वम' 59, 80, 25], 252 
अष्टदश श्रेणि 477 
असंबृत 499 
असिवनीदिश: 40 
असुर 26 
अस्पृएय 237 
आगहि 58 
भाद्रव 58 
आधाव 58 
आपदधर्म, 75 


अद्विक 204, 228 
आर्यक्रत 97 
अयाज्यायजनाध्यापने 64 
आरोग्य 03 
भार्यत्वम्‌ू (58, 59 
आयेध्राण 57, 58 
आप 93 

आसुर [6, 93 
गआहतका' 92 
आहितक 58, 60 
इतिहास 60 

इघुकार 65 

उत्कृष्ट 780, 86 
उत्थापन 54 

उदीच्य 82 
उणावि-सृक्ष 29 
उपक्रुष्ठ 62 

उपनयन् 26-7, 59-6], 08, 5, 250 
'उपनीत' 6, 67 
उपपातक 239 
उपरिकर 229 
उषासक [22 
एकजाति 498 

एकाह 45 
एथमानद्विदू 3 

एहि 58 

ऐंद्रनोक 253 
ऐंद्राग्नि 25[ 
ओदनसव 63 
ऋत्विजू 99, 254 
कबालभयग 93 
कपूयाम्‌ 57 
कम्मकार 42] 
करीसा (करीष) 89, 227 
कल्प 45 

कर्णवेघन 25] 

कर्म (सिद्धांत) 282 


अनुक्रमणी 303 


कर्मकर्ता 43 

कर्मार 2!, 47, 48, 65 
कृषक 46, 48, ॥53 
कल्याणीवाक 58 
कामोत्त्थाप्यः 54 
कारूक 48, 228 
कार्पापण 8[ 

काष्ठ 254 

कीनाश 228, 235 
कुंभकार []! 

कुंभदासी 246 
कुटुम्बिन 48, 229 
कुड्य 82 

कुल 24, 234 

कुलाल 65 

कुलिक 235, 255 
कुलीत 234 

कुल्यवाप 227 
क्रौटतक्ष 86 

कृछ 92 

कृष्ण (काला) 0, 47 
कृष्ण ऋषि 6 
कृष्णा भा 44 
क्रृष्णयोतमि; दासीः ] 
कृष्ण रूपा ॥| 

कृष्णल 8[, 232 
कोचतें 235 

कोटि 255 

खत्तिय 95, 404 

गण 9 

गणिका 57 

भर्भदास 46 

गांधवं (विवाह) 6, 94 
गांधव लोक 253 
गाथा 83, 87, 9-3, ५45 
ग्रामभोजक 88 

गायत्री 5, 239 
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गोष 49 
गोरक्षक 448 
गोवििक्तेत 47, 65 

गोत्र 40, 242 

गृहदास 2 

ग्रामतक्ष 86 

ग्रामणी 2! 

ग्रामभूतक ]46, 52 
ग्रामशिल्पिन्‌ू 86 
ग्रास्य-कुटुम्बिन: 48 
चंडालिका 248 

चकवा 244 

चम्मकार ![!, [5, 247 
चर्मम्‌ 2[ 

चुमुंबकर्तिना 92 
चांद्रायण 93, 99, 27], 239, 244, 25[ 
चूड़ाकरण 25।, 254 
चोरघातक 3 

जगति 5[ 

जन' [4 

जनयव 447, 6 
जनपदनिवेश [46, 47, 459 
जनपदोभिजातः 54 
जन्म हा वि 253 

जन्य 52 

जम्यमित्न 52 

जनंगम 247 

जात्तभयग 93 

जाति 282 

जेत्थक 86 

तंतवाय 4![ 

तकमन्‌ 24 

तच्छक [4 

तप 44 

तप्तकूछ 93 
जक्षक 62 

तक्षन्‌ 2(, 46-48, 67, 69 


तुन्तकार 86 
त्वचम सिक्मीस [0 
दंड 74, 24, 235 
दंडरामता 6 
दरिद्रवीधी 82 
दर्भ 22 

दश 7 

दस्युहृत्या 8 
दशपूर्णमास्त 52 
दक्षिणा 4 

दाम 257 
दाशीवश 8 
दासकम्मकर [25 
दासकस्मकरपोरिस 93 
दासधर्म 224 
दासपरिभोग 90 
दासप्रवर्ग 8 
दासभोग 96 

दास हत्या 8, 8 
'दासी' 24, 44, 56, [2!, 89, ]94, 98 
दासीपुत्न 63 
दासीसभम 225 
दिग्विजय 25 
दिवसभयग 93 
दिवाकीति 247 
दुर्गनिवेश 48 

“द्र/ 28 

(द्ु! 29 

द्रोणवाप 227 

दद्व 46 

द्विज 256, 28[ 
ह्विजाति 85, 88 
घत्तिनः 9 

घनूकार 65 
धर्मप्रवक्ता 83 
नमस्कार मंत्रे 25[ 
नमः 0 


नलकार ]] 

नह पित ]] 

न्यायवर्तीक 252 

तागरक 230 

नामधेय 205 

सायक 225 

निक्ृष्ठजाति; *'आसुरिः सेना; [] 

नियोग 94, 245 

निर्वाण 7 

नि्वार्सिन 54 

सनिबर्तेन 228 

निषाद स्थपत्ति 62 

निधादाधिपति 62 

निष्क 8, 87 

निष्कासन 54 

नीचकुल ॥2 

पंचरेजना! 62 

पंचमहायज्ञ 25] 

पतित 03, 404, 07, 55, 235, 243, 
253 

पदावन्तेकता 87 

पण 9], 463, 65, 80-8, 85, 87-88, 
89, 238, 24] 

पर्ण-मणि 2(. 

पराक 239 

परिच'रणकर्माणः 44 

परिवारक 58 

पत्र 477 

पालागल' 47 

पालगली 57 

पराकयज्ञ 40, 499, 257 

परापिष्ठ 5 

पराणिग्रहण' 6[ 

पि्तर 253 

पुरिस 93, 95 

पुरुषमिघ 44, 45, 57 
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पुष्टम 49 
पृर्णपात्र 25] 
प्रेसकार !4, 47 
पेस्स 9, 95, [00 
पैशाच 6, ॥93 
पोषमिष्णु; 43 

पौर 98 

प्रचलाक 02 
प्रतिलोम 225, 238: 
प्रथमकुलिक 234 
प्रवर 253 

प्रवार्य 67 

प्राण 60 

प्राणायाम 05 

प्रेष्प 700 

प्लव 247 

फल 49 

बलि 20 

बहुपशू: 43 

बाह्य 6, 95, 497 
बेकनाट 4 
ब्रह्मचर्याश्रम 59 
ब्रह्मच्रा दिन्‌ू 56, 99 
ब्रह्मचारिन्‌ 59 

ब्राह्म 93 

भरद्विका: प्रजा; 24] 
भटक 92, 95, व76 
भटमयेसू 55 
भांडगारिक 97 
भागदूध 64 
भागिल्लभागिक 00 
भुज्जीस्स 59 
भूमिपुरुषवर्जम्‌ 45 
भूमिशूदवर्जम्‌ 45 
भूतक 92, 8]-2, 222. 
भुतकवीथी 82 
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भूत्ति 92 

भृत्य 222, 224 

भोग 46 

मंत्र 254, 253 

मंत्री 53, 234 
मज्मिमपटिपदा 44 
मधुपक 6], !09 
मध्यमा तामसी गति: 203 
महान्रत्त 63-4, 239 
महासाल 95 

मातंग 3, 8 
मानुसी प्रजा 30 

भाझुत (स्वर्ग) 253 
मासक 9|-2 

मुंज 254 

मुनिश्वेष्ठ 57 

अुगयों 65 

मुतप 2, 97 
मृध्रवाक [ 
यथाकामप्रयाप्य 53 
यथाकामवध्यः 54 

यज्ञ 25[ 

यनज्ञदीक्षा 25 

युगात्त 206 

रजस्‌ 203 

रत्तहुवीषि 48, 64, 65 
रत्तिन्‌ 47-9, 68 
राजकुंभकार 86 
राजकुलाल 86 
राज-नापित 86 
राजमालाकार 86 
राजवल्लभ 87 

खाजसूब 25, 47, 48, 5-5 
राजशासत 445 

राक्षस 64, 93 
'लुद्गाचार खुद्दाचारति 29, 2 
लोकायत [43 


बक 244 

बगिन्‌ 225 

वर्चस्‌ 49 

चध 55 

चध्य 239 

वर्द्धकि 52 

वर्ण! 44 

वर्णावराणाम्‌ 48 

वर्णसंकर 248 

चसोर्घारा 5 

काधक 235 

वायु 60 

वारिक 230 

वालखिल्य ]8 

विदथ 9 

बिप्र 240 

विमान 254 

विश 8, 40, 42, 44-5, 47, 2!, 27, 44, 
46, 48-9, 52, 64, 66, 45 

विश्वजित्‌ 62 

विष्टि ]49, 230, 280 

विष्टिबंधक ]53 

वीणा 230 

चुद्धि 253 

वृषल 67, 82, 63, 82, 9, 497-8, 
202-3, 234, 244 

चुषली 94-5 

बृषशिप्र [! 

चेदी 63 

चेण [4, 7 

वेणुकार ]4 

चेर 54 

वैरदेय 54 

बैर हत्या 55 

चैश्बदेव !03, 405 

व्याकरण 57 

व्यवहार-समत्ता 6 


ब्रत 0, 3 
व्रत [0 

शतरुद्रीय 65 

शिक्ष्प 46 
शिवमंदिर 253 

गील' 256 

शुक 28 

शुच्च 29 

शुचम्‌ अभिदुत्राव 29 
शुचावा अभिद्गुवे 29 
शुच्ा था रैक्‍्वम्‌ अभिदुद्राव 29 
शुल्क 58 

शुक्रूषु 498 
'शुद्गकर्षप्रायम 46 
'शूद्रपुत्न 56 

आदर भूयिष्ठ 202 
'शुद्रयोनि 56 
शूद्रब्म 04 

शुद्रा 24, 246, 282 
शौण्डिक 92 
एयावाय 6 

'आाद्ध 82, 492, 253-4 
"श्रेणि' 23[ 

'श्रेणिधर्म 23 

श्रेष्ठ: 86 

गबलियों 65 

'इबीखु 30 

संग्रहीत्‌ 64 

संघगण 98 

संध्या (4| 

'सजात 48 

सत्व 203 

सन्तति 256 
सब्निधाता 48 
सर्पिड 0, 57 
सभा 9 


अनुक्रमणी 307 


सभासद 50 

सभ्य 234 

समान स्थानवासी 98 
समाहर्ता 53 
सम्रिति 9 
सपग्राहा दिका: 47 
सपंविद्या 6! 
सर्वमेध 45 
साधारण 253 
सीता 224 
सीताध्याय 50 
सीर 224 


 सीरवाहक 223 


सुका लिन 253 

सुद्द 29, 7 

सुबर्ण 237 

सुद्दो वा सुद्द दासो बा 88 

सूत्नाध्यक्ष 50 

सेट्ठ्छत्त 97 

सेनानि 47 

सोम-याग 66 

सोवाग 8 

स्त्नीधन 93 

स्थपति 62 

स्थली 66 

सस्‍्तातक 64, 403, 482, [94-2, 497-8, 
234, 243-4 

स्वयंवर 245 

स्वाह्कार 254 

ह॒विष्‌ 63 

“हुविष्कृत' 58 

हीनकर्मजातिम्‌ 64 

हीतन जाति 47, 2 

क्षत्ता 56 

क्षुद्र 29 

त्रेवणिक 62, [0 


सामान्‍य अनुक्रमणी 
(इस सूची में भी संस्कृत और पालि भाषा के दाब्द, विशेषकर साधारणतया 
प्रयुक्त होने वाले ग्रंथों, जातियों और व्यक्तितयों के नाम शामिल किए गए हैं.) 


झंग' (राजा) 44 

अंगिरस 7, 58 

आअंगुत्तर निकाय 83 

झंगुलिमाल 47 

अंध 58, 95-6 

झंबष्ठ 23, 28, 495, 247 

झंबष्ठ राजा 23 

ग्रशुमती (यमुना नदी) 0 

'अ कोड भाफ जेंदू लाज' 

भरिन ]-3, 50-, 66 

अग्निवेश्वानर 0 

अजातगत्तु (मगध) 49, 60 

अजीगते 58 

अतुक 228 

अत्तिक 89 

अथवेन (पुजारी) 3, 6 

अथवंवेद 8, 0, 47, 20-5, 29, 43, 47-9, 
59, 60, 69, 08 

अध्रवत (ईरान) 46 

अनु 3 

अनुशासन पववे 220, 222, 225, 238, 24], 
243, 245, 246, 248 

क्फ्रीका 8 

अबस्तनोई 23 

अमरकोश 22], 225, 227, 229-30, 235, 


240, 247-8, 28] 

अमरतिह 22, 230, 244, 253 

अरस्तू 454 

अथेशास्त्र' (कौटिल्य) 5, 4435, 449-54, 
53-4, 56-7, 6], 463-5, 77, 
898/, 204, 223, 226, 229, 23॥, 233, 
280 

भर्बृद 234 

अलिन 3 

भवेंति 234 

अशोक 2, 45, 60, 63, 474, 200-0, 
280 

अशोक के ताम्रपन्न 55 

अश्वघोष 22] 

अध्वपति कैकैय 27 

अश्वमेधिक पर्व (महाभारत) 24 

अशि्वती' 6, 64-5 

असम! 227 

अपुर 9, !, 60 

अस्पुश्य 5, 58, पूर्व मौयंकाल में 08, 
2-3, ]5-7, मौयंकाल में 54, 63, 
मौर्योत्तर काल में 95-7, गुप्त काल में 
249-5[ 

अहुर 26 

अहुर मज्द 59 


अत्रि 494 

आजीवक संप्रदाय [2, 63 

आदिपव (महाभारत) 92 

आनंद ]77 

आपस्तंब 82, 87, 90, 93, 97, 99, 402-4, 
07, 09, 442, [6, 80 

आपशतंब धर्मंसूत्न 60, 89, 404, 08, 5, 
44 

आपस्तंब श्रोतसूत्र 42, 62, 66 

आभीर (शासक) 24-5, 494, 234 

आभीरी (आश बोली) 25 

आयोगव (संकर जाति) 50-4, 56, 62, 
95, 497 

आरुणि 44, 59, 6 

आये (आर्यजन) 8-25, 27-8, 30, 50, 56, 
59, 63-6, 69, 82, 92, 96-7, 05, 
406, ॥!], 52, 58-60, ॥77, 98, 
202, 224, 279-80 

आयेदेश 25 

आरयेभाषा 9, 25 

आयंणूद्र 22 . 

आये समाज 2 

आये समुदाय 3, 20-, 62, 498, 279 

आर्यावत्ते 82, 96 

'आपवलायत गुद्यसूत्री 09 

'कआषएवलायन श्रौतसूत्र' 42, 45, 62 

आहिंदक ]95 

आ्रात्नेय 44 

इंग्लैंड [ 

इंदौर 23 

इंद्र 8, 40-/2, 4, 46-7, 64 

इगरलिंग, जे ० 56 

इतरा 56 

'इल्यिन, जी० एफ० 4 | न 

इशिग 22! 

ईरान (ईरानी) 26, 59, 6 

इसिदारी 88 
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ईएवरचंद्र विद्यासागर 2 

ईरट इंडिया कंपनी 

'ईस्वी सन्‌” 25, 205, 220, 28] 

'एज आफ कंसेन्ट बिल” (894) 2 

एरियन 23, [47, 55, 60, 462 

एलिफिस्टन [ 

एशिया 8 

ऐत्रेय 56 

'ऐत्तरैय ब्राह्मण” 23, 42, 44, 46, 50, 53-6 

उम्र 08, 85, 495, 247 

उत्तर पश्चिमी भारत 24, 26, 28 

उत्तरपूर्वी भारत 24, 27, 85-6 

उत्तरी भारत [2, 84, 3, 45, 205, 226, 
229, 247, 254, 28] 

'उत्तराष्ययना 8 

उदय 04 

उपनिषद 42-3, 46, 69 

उपपुराण 253 

उपाल 482 

उर्बंद 50 

उशिज |7, 56 

उशीनर 246 

ऊपरी गंगा 9 

ऋग्ेद 8, 9, [-3, 6-24, 26, 30, 43, 
60, 63-4, 68 

ऋणग्वदिक आयंसमाज 20 

ऋग्व दिक जनजाति 62 

कक्षीवंत 7 

कक्षीवत 56 

कछार जिला 227 

कृष्व 6 

कृपिजलाद 57 

कपिलवस्तु 24-25 

'क्षिष्ठल संहिता' 66 

करममकर 43, 88, 92, 95, 02, 7, 22, 
[47-49, 52, 364, 476, 478, 8+ 
22, 229-30, 280 
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करण 08, 246 

कलिंग 2, 246 

कलि (शासक) 83 

कलियुग 75, 83, 200-3 

कवंष ऐलूप (पुजारी) 56, 63 

कसाइट 8 

कश्मीर 234 

कांबोज 97, 246 

कात्यायन (स्मृति) 220, 223, 225-6, 228, 
235-7, 240, 253 

कात्यायन श्रौत्तसूत्ञ 42, 45 

काठक विद्यालय 63 

'काठक संहिता' 63, 66 

काने, पी० वी० 6, 82 

कामंदक 22], 235 

कामसूत्र! 22[, 224, 230, 246 

कारावर (जाति) 95-6 

'काशकर रक्षणम' 50) 

कालिदास 22, 248, 25] 

काशी 89, 90 

किरात 44, 28। 

कीकट 9 

कीथ, ए० बी० ]5-6, 45, 47, 54, 68 

कुबकुटक (कुटक, कौबकुटिक) 08, 62, 
495-6 

कुमारामात्य 234 

कुर 74 

कुरु पंचाल 42 

कुमली (भाषा) 9 

ऊुललूक 75-6, 84-5, 89, 93, 94, 
97-9 

कुषाण 75, 82, 20, 205, 220 

कुद्र 26 

कृद्रोस' 26 

“कूमपुराण' 200- 

कृष्ण (असुर) [], 22, 255 

कैतकर, एस० बी० 4 


केल्टस 47 

कैवर्ते (मल्लाह) 95-6, 254 

कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया 84 

कोटिवर्ष 234 

कोल (जनजाति) 228 

कोलबुक [ 

कोलिक (जनजाति) 228 

कोलिसपं 246 

कोशल 95 

कौटिल्य 5, 83, 95, 49-9, 
80-, 88-9,  202-3, 223, 
238, 24, 280, 282 

कौशिक (ऋषि) 256 

कौषीतकी ब्राह्मण 42 

क्रीतवासी 60 

गंगा 25 

गंगा घाटी' 5 

गंगामाल' (हजाम) 04 

गंग्रामाल जातक' 9] 

गंधर्व 60 

गणपति 255 

गणपति' शास्त्री, टी ० 48-9, 228 

गणपठ (पाणिनीकृत) ]5 

गहपति 3, 86-7, 89, 95-8, 422, 24, 49% 
8 

गांधार (जनजाति) 2 

गाइगर, डब्ल्यू० 60 

गुजरात 227 

गुह्मसूत्र 70, 82, 84, 08, 4, 25, 253. 

ग़ेल्डनर, के० एफ० 4, 3 

'गोपथ ब्राह्मण” 44 

गौतम (धर्मसूत्र, विधिविषयक श्रंथ) 82, 85. 
89, 92, 94, 98, 0-04, 07-8, 
0-], 3, [5-6, 23, 444, [80,, 
82, 85 ह 

गौतम बुद्ध 27, 29, 85, 88-90, !2, 
[8-23, 44, [96, 254 


54-65,, 
235,, 


गौतमी शातकर्णी 83, 205 

गौड़ ]2 

ग्रीक 205 

ग्रीक नगर राज्य 96 

ग्रीक शासक 82 

ग्रीस 26, 46, 87, 95-8, 0।, 47, 28| 

घ॒र्यें, जी० एस० 3 

घोषाल, यू० एन० 4, 50, 53, 47 

भंद्रगुप्त द्वितीय 242 

चंद्रगुप्त मौर्य 443, 53, 282 

चंडाल, परवर्ती वैदिक समाज में 57-8, 68-9, 
83, 03, 08-9, मौयंपूर्व समाज में उनकी 
स्थिति 2, उत्पत्ति !2, ब्राह्मण समाज 
में उनकी स्वीकृति [4, निषादों के साथ 
तुलना 5, ]7-8, जैन ग्रंथों में उनका 
स्थान []8, कौठिल्य की दृष्टि में [53, 
55-6, 62, मौर्योत्तर समाज में 93, 
94-7, 498, गुप्तकाल में 235, 238, 
24, 243-5, 246-250, 255 

चारदत्त 246 
चिल्डर्स 89 

चीन 25 

चुंद 85 

चेलाशक 202 

च्यवन (ऋषि) 245 

'छांदोग्य उपनिषद! 46, 59-6, 69 

जबब (देखिए 'यक्ष) 

जगन्नाथ तकंपंचानन 220 

जनक 27 

'जयाख्य संहिता' 255 

जातक 82-3, 86, 88-90, 06, 409, [3- 
5, 88, 2-5, 477 

जानश्रुति 29, 48, 60, 90- 

जायसवाल, कै० पी० 48-9, 5], 98, 79, 
85, 250 | 

जैमिती 09 


सामान्य भनुक्रणी 3[॥ 


जे मिनीय ब्राह्मण! 42-3, 5 

जैनशूद्र 85 

जोगली, जें० 494 

भल्‍ल 96 

डियोडोरस 2 

डोम, 247, 248 

तंत्रवाद 255 

तक्षशिला 09 

तर्क्ष 47, 9 

तिलक, बी० जी० 2 

तुखार 25 

तुरवंश [3 

तै त्तिरीय ब्राह्मण! 42, 52, 60, 64, 66 

'तैत्तिरीय संहिता” 5, 65-6 

तोशली 245 

घेर 25 

'थेरिगाथा' 25' 

दंभोदृभव (राजा) 50 

दकन 77 

वृषद्रति 25, [74 

दक्ष-शिव 255 

दत्त, एन० के० 3 

दभ्भीति 9 

दरप 25 

दर्भ शातानीकि 5, 64 

'दस राजाओं का युद्ध 3 

दस्यु 8-3, 5-6, 8, 
240- 

दहे 4, 8, 26 

दामीदर पुर के ताम्र शिलालेख 234 

दास 8-3, दास भऔर दस्यु ॥, 446,. 
ऋग्वेद में दास 22-4, 26, 30, ऋणग्वेद में' 
दास (गुलाम) 8, 3, परवर्ती वैदिक 
काल में 44, पूर्व मौर्य काल में 88-92, 
95, 97, 00, 7, 22, मौय काल में 
847, 49, 52, बाहितक और दस्यु में 


24, 58, 95,. 


3]2 शाद्ों का प्राचीन इतिहास 


अंतर 57-9, मौर्योत्तर काल में ।78, 90, 
95-6, गुप्त काल में 20-6, 24-2 

“दासकर्मकरकल्प' 58 

दिवोदास (आयें प्रमुख) 9 

दिवोबास (पुजारी) ॥7 

दिव्यावदान 74 

'दीघनिकाय' 83, 2, 9, 2|, 78 

दीघेतमस ]7, 8, 56 

द्रबिड़ 25, 82, [6, 247 

डद्राह््ययण भ्ौतसुत्र 42 

द्ह्मय 3 

4नुर्वेद संहिता” 240, 250 

घिग्वण 95-6 

धर्मकीति 22 

परंशासत्न 2, 4, 5, 2।, 24, 52, 82, 84, 
87, 0], 04, 226 

अमेंमूति 253 

अमेसूत्र 4, 5(, 54-5, 62, 70, 82, 84-5, 
87, 89, 94, 98, 02-3, 05-6, 07- 
9, 2-6, 2, 43-5, 47, 52, 
54-5, 57. 60-2, 65, 98, 205, 
220, 242 

'घृतिमित्न 234 

नंद 97, 2 

'तंदराज (टीकाकार) 245 

नकुल 25 

नट-नतैक' 96 

धनयचंद्रिका' 46 

'नरसिह पुराण” 229 

'ताद्यशास्त्र'ं 22!, 242-3, 249, 250 

सारदस्मृति 220, 222-3, 225-7, 232, 
235-6, 238, 240-4, 245, 250 

सारायण 255 

नासिक शिलालेख [78 

निग्रो 3 

निघंट 44 

ईनिरुकत 54, 62, 43 


निषाद 44, 60, 62, 65, 67, 95, 08, 
09, 44, समाज में उनका स्थान ]4-5, 
निषाद गोत्र 5, ]7, कौटिल्य की दृष्टि 
में 57, अन्य जातियों के साथ तुलना 
62, 95-6, 246 

नीतिस्तार (कामंदक) 22] 

नेपाल 22॥, 222 

पंचतंत्र' 244 

'पंचाल' 5, 64, 74 

पंचनिश ब्राह्मण 42, 56 

पंजाब 25, 82 

पक 3 

पतंजलि !2, 474, 76, [78, 8।, 82, 
90-2, 94, 497 

पत्तवणा 74 

पणि 4 

पर्जिटर, एफ० ई० 234 

प्रवर्ती ब॑ दिक साहित्य 42, 43 

परशुराम 27 

पराशर 57, 57, 95 

परुष्णि (तदी) 43 

पर्णक 44 

पर्थियन 74, 82, 205 

पल्लव भूमिदान 228, 230 

पश्चिमी एशिया 9 

पश्चिमी भारत 230, 237, 240, 254 

पह लव 25 

पांड्सोपक 95-6 

पाणिनी का व्याकरण 29, 50, 82, 86, 90, 
97, 4!2, 5, 63, 90-], 28] 

पारशव 08, 65 

पालि-पअंग्रेजी शब्दकोश 92 

पालिग्रंथ' 2।, 65, 87-8, 9], 95, 04, 
06, 3, 45, ]47, 59, 228 

पूंजिष्ठ 62 | 

पूंद्र 58 

पुराण 20, 29, 57, 200, 22!, 233, 249, 


254, 256, 258, 28] 

'पुरकुत्स 3, [7 

पुर 3 

पुरुष-सूक्त' [7, 22-3, 55 

पुरोहित 53 

पुलिंद 25, 58, 55, 246-7 

'पूब-भार्य जनता 25 

पू्व-बीद्ध काल 43 

पूर्वी नेपाल 246 

'पृषण 44 5, 64-5 

पपश्न 245 

'पैजवन 4, 27-8, 25] 

पैप्पलाद 24, 

'पौह्कस (पुलकश, पुलकुस, पुवकुस, पुक्कस) 
44, 58, 7, 08, !2, 444-5, ॥]7, 
$7, 477, 495-7, 248, 250 

प्रजापति 43, 59, 63, 64, 224 

प्रतर्वेन दे बीदासि [7 

'" भप्रमति 202 

प्रवाहण जैवलि 27 

प्राकृत 250 

फरोह 257 

फॉरस' 8 

फ्राहियान 238, 240, 244, 246-7 

फिक, आर० 3, [4, 9 

फ्रीसियन 47 

फ्लामेन ]6 

बंगाल |, 226-7, 235 

बनारस 3 

बर्नेल, ए० सी० 0[ 

बलि 56 
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बृहद्देवता 56 

बृहस्पति स्मृति 0, 220-6, 2208-30, 232-9, 
244-5, 247, 25, 253, 254 
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बंद 44 
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बौद्धसंघ 79, 254, 

बौद्ध शूद्र 85 

बौधायन 83, 94, 98, 0-2, 405-, 40, 
4॥, 84, 6 

बोधायन धर्मसूत्न 408, 44 

बौधायन श्रौतसूत्र 42 

ब्रह्म 49, 52-3 
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ब्रह्मांड पुराण 20, 242 
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6, 2, 22, 26, 27, 30, उत्तर वैदिक 
काल में 48, 5, 52, 53, 57, 58, 59, 
63, 65, 66, 70, पूर्व मौर्य काल में 84, 
87-9, 95-9, 02-8, 0-25, मौर्य काल 
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भूगू 94 

भगवान 255 

भट्टस्वामिन (व्याख्याकार) 48-9 

भरहुत 83 
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"भविष्य पुराण” 57, 22, 249 

भागवत पुराण” 22|, 249 
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भारत युद्ध 25 

भास 74 

भिक्षू 254 

मंदसोर 23] 

मंस 246 
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मगध 89, 95, 9 
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मथुरा [77, 479 

मदनपाल 57 

मदनिका (दास युवती) 246 

मदगु (संकर जाति) 495-6 
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मनु 83, 408, 56, 74-8, 200-22, 225- 
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मरुत 0, 46, 50, 64 
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महादेव 255 

महाभारत 49, 24, 27, 28, 43, 50, 56.. 
62-व4, 68, 220, 249, 254 
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महिष 247 
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'यजुर्वेद'! 60 

यवु [3 
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यवत्त 82, 97, 08, 59, 246 

यक्ष 248 
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याष्क 62-3 

याज्ञवल्क्य स्मृति 220-3, 225-7, 233-7, 
239, 24!, 243-5, 247, 249, 25]-2 
254 

युग पुराण' 75, 20[ 

युधिष्ठिर 25, 44, 49, 6[ 
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योरोपवासी 3, 8, 23 

रजक 253 

रथकार 2], 47, 49, 5!, 6-3, 65-7, 69, 
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राजा 20-, 23, 46-52, 55, 57, 68, 86-7, 
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राजुक 60 
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राम 25] 

राम मार्गवेय 53 

रामायण 249 

राय, राममोहन 2 

राक्षस 0, 2, ॥9 

रीज डेविड्स (श्रीमती) |25 

रीज डेविड्स, टी० ढब्ह्यू० 85, |3 

रद्र 65 

रुद्रदभन 204 

रुद्र-पशुपति 62 

रद्लोक 255 

रैक्‍्व 46 

रोथ, आर० 

रोम 87, 96, 97, 4॥, 477, 205, 288 

रोमक 83 

रोम के सम्राट 6 

रोम साम्राज्य 202 

'लंकावतार सूत्र 22[ 

'लादयायन श्रौतसूत्र” 42 

लीलावती 253 

लैसिडिमोनिया 60 

वज्ञसूची 22, 250, 254, 256 

वत्स (ऋषि) 56 

बन पर्व 256 

बराहुदास' 242 

वराहुमिहिर 22।, 235 

चरुण ]2-3, 24, 58 

वर्गेल्ड 20, 54, 87, [90 

वर्धेभान महावीर 27-8 

बर्ण 2!, 22, 63, 85 

वर्णाश्रम 22] - 

वलभी 227 

बसंतसेना 246, 256 

वसिष्ठ 3, 57, 82, 94, 98, 0॥, 0,. 
45, 423-5, 64-2, 88, 98-9, 205, 
230, 242, 256 

च्रसिष्ठ धर्मशास्त्र 24] . 
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चसिष्ठ धर्मंसूत्न 44 
वागुरिक 55 
वाजसनेयि संहिता 5], 58, 63, 66 
वात्त्यायन 22, 246 
'बायू पुराण! 20-2, 242, 245 
चासुदेव 255 
"विनय पिठक 83, 90, 92, 82, 24, 88 
"“बिलियम जोन्स, सर ] 
विल्सन, एच० एच० ]-2 
विश्व॑ंतर सौषझ्न 53 
“विश्वरूप 245 
“विश्वदेव 50, 64 
'विश्वा भिन्न 3, 27, 58, 92, 256 
विष्णु (देवता) 255-6 
विष्णु पुराण 62, 83, 203, 206, 22। 
'बिष्णु स्मृति 22, 227, 230, 232, 236-7, 
239, 245, 250 
“विष्ण॒धमंत्तिर पुराण 22[ 
“चिज्नानेश्नर 244 
बुद्ध मनु 9 
बृत् 6 
वेद 9, 58, 6, 404, 64, 98-200, 
235, 249, 25, 255, 258 
विदांतसुत्न' 28 
वेण (जाति) 7, [62, 94, 96 
वेण (राजा) 4 
'बेक्षर, ए० 2, 9, 65 
बंदेहक 95, 97, 247 
बैद्य 246 
वैदिक आयें 26 
बैदिक प्रंथ 24, 07-8 
बे दिक देवता 64 
बौदिक भारतीय 5-6, 57, 60 
बेदिक इंडेक्स [4, 44, 56, 69, 279 
वैशाली 235, 255 
'चैश्य, प्रारंभिक वैदिक काल में 2।-2, परवर्ती 
बंदिक काल में 25, 44, 46, 48-58, 


60-], 63-8, मौयंपुर्व काल में 85, 87, 
94-97, 99, 0!, 04, 05-08, 470, 
!4, 22-3, मौये काल में 54-]57, 6], 
मौर्योत्तर काल में 75-6, 478-8, 
835-5, 87-8, 490-4, 99, 200, 
गुप्त काल में 225, 227-8, 233-6, 
238-243, 245-6, 252-6 

वेश्यवर्ग 228, 248 

वेश्वदेव समारोह 243 

वौष्णवबाद 82, 254-6, 282 

व्यापारी 85, 93, 5, 240-] 

व्यास 57, 256 

ब्रात्य, गैर ब्राह्मण आये के रूप में 59, 65, 
संकर जाति के रूप में 456, 246, 250 

शंकर 29, 67 

शंकरिक 96 

शंबूक 25 

शक 25, 74, 82, 204, 205, 246 

शकार (मृच्छकटिक का एक पात्न) 249 

'शुतपथ ब्राह्मण! 42, 47, 50, 52, 53, .56, 
58, 60, 67 

शबर 25, 59, !2, 455, 248 

शबिलक (ब्राह्मण) 246 

शांखायन श्रौतसूत्र' 42, 45, 64 

शांति पर्व 4, 27-8, 22-4, 230, 233, 235, 
239-44, 244, 249, 25-2, 257 

शाकक्‍्य 424 

शाम शास्त्री 48, 58, 62 

शास्त्री, वी० एस० 4 

शिबि 28 

शिल्पी, ऋरव दिक काल 20-, परवर्ती वैदिक 
काल 44, 46, 48, 64, 68, पूर्व मौ्यंकाल 
85-6, 93, 95, 99, 404, 440, 42॥, 
24, मौ्येकाल 445, 47-9, 5]-3, 
मौर्योत्तर काल 77-8, 204, गुप्तकाल में 
228, 230-, 244 

शिव [3 


शिव (जाति) 253, 255 

शुन्ः शेप 58 

शूद्र -8, 6-9, शूद्र जनजाति 22-27, शूद्र 
जनजाति के सैनिक कारें 28, शुद्रों की 
स्थिति 42-6, 47-54, 60-82, 845, जन- 
संख्या 87-9, 9-2, सेवा नहीं करने वाले 
शूद्र, शूद्र पुत्रों तथा अन्यों में भेद 87-95, 
उनकी विभिन्‍न भूमिकाएं 95-6, पूर्व मोये 
काल में उनकी राजनीतिक-कानूती स्थिति 
96 0], उनकी सामाजिक भयोग्यता 02, 
उनका पेशा और भोजन 03-6, विवाह के 
तियम 06-8, उनकी शिक्षा के प्रकार 
409, 0, उनके श्राद्धकर्म 0, पांच 
प्रकार के निम्त पेशे ॥[4, पांच हीन 
जातियां !2, शूद्र और अंत्ययोतति 5, 
बौद्ध धर्म में उनका प्रवेश !77-20, जैन 
लोगों का दृष्टिकोण [20-0, वैश्य और 
शूद्रों को समान मातना 423, निचले तबके 
का विरोध 25, कौटिल्य की दृष्टि में 
45, शूद्र किसान [46, कौटिल्य की 

: भान्‍्यता 47-53, 55.6, भौयें काल में 
उनकी स्थिति में मुख्य परिवर्तेत 52-5, 
शूद्र और गुलाम 57-6, मौर्योत्तर काल 
में उतकी स्थिति ।74-6, 78-80, 8- 
94, 97-205, गुप्त काल में उनकी 
स्थिति 220-222, 224-5,  227-247, 
249-257 

शूद्रक 22! 

शूद्र वर्ग 222, 230, 235, 240, 244, 247-8 

शूद्रशासक 234 


शूर सेन 28, 774 
शैववाद 255, 282 
शौनक 94 
श्यापण 53. 


श्रमिक 4, परवर्ती वेदिक काल 68, पूर्व मौये 
काल 87, 89, 90-3, 95, 304, 406, 22 
424, मौर्य काल में 46-9, 5-3, 55, 


सामान्‍य अमुक्रमणी' 377 


मौर्षोत्तर काल 8-2, गुप्त काल में' कृषि 
श्रमिक 222-4, 232-3 

श्री शात्तकणि 77 

श्रौतसूत्र 42, 45-6, 6, 67 

एवपक ]96, 243 

श्वपाक 57, 456, 62, 95, 247, 248, 
255 

शेतकेतु 44, 59 

संबस्तई 23 

'संयुत्त निकाय! 83 

संस्कृत 23, 250 

संहिता (वेद संबंधी) 4, 43, 46 

सतलज 9 

सती 2 

'सत्यार्थ प्रकाश! 2 

'सत्यापाढ़ श्रौतसूत्र” 42 

सदाना 9 

सद्दालपुत्न 85 

सद्धम पूंडरीक [74, 86 

सनकानीक 242 

सरस्वती 9, 25, 474, 87 

सांची 83 

सातवाहुन 83, 79, 490, 205, 236 

सामविधान ब्राह्मण 0] 

सामवेद 60 

सायण 40-, 23-4, 47, 54, 56, 58, 65 

सावत्तयि (श्रावस्ती) 83 

सिकंदर 23 

सिंद (सिंध) 23, 60, 234 

सिंधु की राजनीतिक व्यवस्था 5 

सिहवर्मन 204 

सीथियन जाति 4, 48 

सुकरात 46 

सुकालित 99 

सुद्द 29 

सुदर्शन सील 204 

सुदक्षिण क्षैसि 56 
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सुदास 2-3, 29 
नसुमेर 5 

ससूत 2, 65, 56, 95, 97, 235, 247 
सूयगढ़म 00 

नसूये 50 

"सेट्िठ 3, 86, 88-9, 95, 97 
सैनाटे, ई० 3, 4, 6] 

सेलग 60 

सरंध्ा 495-6 

'सौद्गई 23 

'सोम 0, 4!, 46, 63, 66, 67 
सौंडिक 96 

सौगंघ (संकर जाति) 246 
सौरसेनी 250 

सौराष्ट्र 234 

सट्रैबी 44-5, 47, 55, 60 
न्पार्टन 60 

स्पार्टा 46, 279 

'स्फै मियोतई 60 

स्वामी दयानंद 2 

'हम्मुखी संहिता 02 

'हुड़प्पा 8 

'हुयशीष पंचतंत्न' 22 

'हरदत 402, 404, 40, 2 
हँविष्क 79 

हरि 255 
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हिरण्यकेशिन गृह्मयसूत्र 90 

हिल्‍लब्रांद, ए० 3, ॥4 

हृइतिवर्ग (ईरान) 64 

हुण 25 

छेग, एम० 54 

हेलट 48 
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हू न-सांग' 229 

होमर 26 
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हिदने, डब्ल्यू * डी० 23 

ह्वीलर, आर० ई० एम० 5 

क्षत्ता (क्षतु) 47, 462, 495-7, 247 

क्षेत्र 49, 52-3 
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24, 23, 27, उत्तर वंदिक काल में 30, 
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22-3, भौयें काल में 54-7, मोर्योत्तर 
काल में 74, 80-4, 87-9, 9-4, 
200, 202, गुप्त काल में 225, 233.6, 
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